मौसम विज्ञान 


मौसम विज्ञान 


(प्रडल्चात फएं8थ्ण) 





प्रथम सस्करण . 973 
द्वितीय सस्करण 986 
लृतीय सस्करण . 99 


समृल्य 5 00 रुपये 


प्रकाशक 


राजस्थान हिन्दो ग्रन्थ श्रकादमी 


ए-26/2, विद्यालय माय, तिलक नगर 


जयपुर-302 004 


अं फकिॉाअाड् ८55 


मुद्रक हू ७ 
ऋलेलाल प्रिन्टस 
जयपुर 


# 





मानव ससाधन विकास मंत्रालय, भारते 
सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रथ 
निर्माण्ण योजना के भ्र-तगत, राजस्थान हि टी 
ग्रथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 


प्रकाशकीय-भूमिका | 


राजस्थान हिंदी ग्रथ प्रकादमी भ्रपनी स्थापना के 2! वध पूरे करके 5 
जुलाई, 990 को 22वें व मे प्रवेश कर चुकी है। इस भ्रवधि में विश्व साहित्य के 
विभिन्न व्षियों के उत्ह्ृष्ट ग्रथो के हिंदी अनुवाद तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर 
के मौलिक प्रयो को हिंदी मे प्रकाशित कर झकादमी ने हिंदी जगतु के शिक्षको, छात्रों 
एवं भ्रम पाठकों की सेवा करने का भहृत्त्वपूर्ण काय किया है भौर इस प्रकार विश्वविश्वालय 
स्तर पर हिंदी में शिक्षण के माग को सुगम बनाया है । 

झकादमी की नीति हिंदी में ऐसे ग्रयो का प्रकाशन करने की रही है जो विश्व- 
विद्यालय के स्तातक झौर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अनुकूल हो। विश्वविद्यालय स्तर 
के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्राथ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की व्यावसायिकता 
की दौड में अपना समृचित स्थान नहीं था सकते हो, झौर ऐसे ग्र-थ भी जो श्रग्रेजी की 
प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाते हो, भ्रकादमी प्रकाशित करती है । इस प्रकार 
झकादमी ज्ञान विज्ञान के हर विषय मे उत दुलभ मानक ग्रथो को प्रकाशित करती रही 
है भौर करेंगी जिनको पा कर हिंदी के पाठक लाभावित ही नहीं गौरवान्वित भी हो 
सकें । हमे यह कहते हुए हप होता है कि अ्रकादमी ने 350 से भी भ्रधिक ऐसे दुलभ 
झौर महत््वपूण प्रगथो का प्रकाशन क्या है जिनमे से एकाधिक केद्र, राज्यो के बो्डों एवं 
भाय सस्थामरो द्वारा पुरस्कृत किय गये हैं तथा ग्ननेक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा 
प्रमुशसित । 

राजस्थान हिंदी ग्रथ श्रकादमी को भपने स्थापना काल से ही भारत सरकार के 
शिक्षा मनालय से प्रेरणा! भौर सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा राजस्थान सरकार ने 
इसके पललवन में महृत्त्वपूण भूमिफत निभाई है, झत भ्रकादमी भ्रपने लक्ष्यो की प्राप्ति से 
दोनो सरकारों की भूमिका के प्रति कृतज्ञता ध्यक्त करती है । 

हमें मौसम विज्ञान” पुस्तक का तृत्तीय सस्करण प्रकाशित करते हुए श्रसन्नता है। 
पुस्तक हिंदी मे बहुत समय से भ्रतुभव क्यि जा रहे ग्रभाव की पूर्ति करती है । इसमे 
मौसम से सम्बाधित वेशानिक जानकारी साधिकार दी गईं है । हम विश्वास है कि पुस्तक 
विश्वविद्यालयों के छात्री, भ्रष्यापको के भ्रतिरिक्त सामाय पाठकों के लिए भी रुचिकर 
सिद्ध होगी ! 
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तृतीय सस्करण को भूमिका 


झाज भी मौसम विज्ञान सम्पूरा जानकारी के प्रभाव मे प्रनुशार्सित 
विज्ञान वा रूप नही ले पाया: है । कुछ गिने-चुने विश्वविद्यालयों मे ही 
इस नवोदित विषय का अ्रध्ययन-अ्रध्यापन क्या जाने लगा है। पुस्तक 
के द्वितीय सस्करण के प्रकाशन के चार वर्षों बाद ही तीसरे सस्करण 
की आवश्यकता महसूस की गई । इन वर्षो में मौसम विज्ञान विकास की 
बडी मजिलें पार कर चुका है श्लोर नवीनतम विश्लेषर-तकनीकी अ्रयुक्त 
की जा रही है | तृतीय सस्करण में इनको ध्यात मे रखते हुये भ्रव भौर 
कई सशोधन व परिवद्धन किए गए है । 


“लेखक 


भआावकथन 


(प्रयम् सस्फरण) 


मौसम थी घटनायें भ्रनादि कास से ही पृथ्वी तथा उस पर रहने यात्ते जीवधारियों 
हो प्रभावित करती रही हैं । में धटनायें यायुमष्डल ये उपस्थित जलवाप्प तथा वायुराधियां 
की गति के कारण उत्पन्न होती हैं। मानव सभ्यता के प्ादि बाल में लोग वर्षा, सूक्षा 
आदि यो देवी घटनायें समझते थे भौर पनुृहुल मौसम मे दिये प्राथना तथा भनुष्ठाता में 
भास्या रखते थे । यह दशा एव शताब्दी पूर्व तक भी ससार मे' हर द्ोत्र में व्याप्त थी। 
दिशु भय यायुमण्डल के बारे मे प्रनेकः वैशानिक तथ्यों फी खोज मे पश्चात्‌ मौसम की 
घटनाओं की यथाथ॑ व्याख्या बहुते कुछ स्पष्ट हो गयी है । 


वायुमडलीय घटनाएँ भनुप्रयुक्त विशान भोर गशित के लिए सभवत सबसे बडी 
चुनोती हैं । क्योंकि न तो ये घटनाएँ विसी प्रयोगशाला मे उत्पन्न को जा सकती हैं भौर न 
ही इनकी तीव्र परिवर्तिताएँ (५५7०0॥0९८४) किसी गशितीय माइल द्वारा सूत्रबद्ध की जा 
सकती हैं । राडार, मौसम उपग्रह भादि अनेक सशक्त यो ये अविर्भाव से पिछले कुछ वर्षों 
में कायुभमण्डल की विशेष प्रयोगशाला मे ही मौसम का अधिक यथाय प्रध्ययत सभेव हो 
सका है । 
मौसम विज्ञान भर एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप मे तेजी से प्रप्रसर हो रहा है। 
डदैसकेा स्वरूप पिछले चार-पाच दशको मे भ्रव तक कई शाख्ाभों मे विवस्तित हुआ है । इन 
शाखाओं मे गतिक (09क्षात०) मौसम विज्ञान भौतिक (?॥५४०व) मौसम विज्ञान, 
समकालीन (59709७०) मौसम विज्ञान, राडार तथा उपग्र॥ मौसम विज्ञान, जलवायु 
विज्ञान ("।ए्र०००४५) श्ादि प्रमुख हैं। विषुवतु रेखीय क्षेत्र अधिक तथा प्रुवीय क्षेत्र 
कम सौर ऊष्मा प्राप्त करते हैं । से छुलन स्थापित करने के लिये वायुराशियों द्वारा निम्व 
से उच्च श्रक्षाशो की शोर ऊष्मा का अभिवहन (84४९०७०॥) होता है । मत बायुमण्डल 
एफ ताप इ जन की भाति काय करता है । इस प्रकार स्वाभाविक रुप से ऊष्मागतिवी में 
नियय वायुमण्डलीय विज्ञान में लागू हो जाते हैं जिसके झाधार पर भौतिक मौसम विज्ञात 
विकसित हुप्मा ) सूय की ऊष्मा और पृथ्वी का घुणन मिलकर वायुप्रवाह जनित करते हैं। 
इस अवाह की विशेषताओं के भ्रष्पयन के लिए गतिक मौसम विज्ञान का विकास हुप्रा 
वायुराशियो की गति सही पूर्वानुमान प्रस्तुत करने तथा जलवायु परिवतन के क्षत्र 
में प्रगति की भसोम सभावनायें अभी भी वज्ञानिको के समक्ष उपस्थित है जिसके लिए 
ययाथ विज्ञानों में नए भ्रवसघानो की आवश्यकता है। यह पुरुतक मौसम विचान की 
3 के रूप मे समझी जा सकती है जिससे मौसम विज्ञान को तीन अमुख शाखाग्ो-- 


/ 


(2) 


सामाय मौसम विज्ञान, समकालीन मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान--की प्रारम्भिक 
रूपरेखा प्रस्तुत की गई हैं ! प्रथम छ भ्रष्यायों मे प्रमुख वायुमण्डलीय तत्त्वों जैसे-वागु- 
दाब, तापमान, भाद्ता, वर्षा तथा वायु प्रवाह प्लादि की व्याख्या की गई है। जहां 
तक सभव हो सका है, विनिष्ठ गणितीय समीकरणो का समावेश नही किया गया है! 
अध्याय 7 में भाघुनिक वेघशालापो मे मौसम प्रेक्षण के लिए भ्रयुक्त मुझ्य यत्रो का परिचय 
दिया गया है। 


अध्याय 8 भौर 9 मे मौसम प्रणालियों के उद्भव तथा गति के भौतिक व सम 
कालीन कारणों पर प्रकाश डाला गया है | भ्रध्याय 0 मे मौसम पूर्वानुमान की विभिन्न 
तकनीकों की, जो व्यावहारिक रूप से प्रचलित हैं, विवेवता की गई है। इलेकट्रोनिक 
कम्प्यूटरों वे भाविभवि से सस्यात्मक' विधि से मौसम वी प्राग्रुक्ति (श०५70007) के लिये 
नयी विधिया प्रधिक यथाथता के साथ तैयार करना इस समय मौसम-वशानिको के सामने 
एक प्रमुख समस्या है । सस्यात्मक विधि की मूमिवा तथा एक सरलतम उदाहरण प्रध्याय 
0 में दिया गया है । 


भातिम चार भ्रष्याय जलवायु विज्ञान पर हैं। भारतीय जलवायु का विस्तृत 
विवरण भ्ष्याय 4 मे दिया गया है । 


हिंदी मे वैचानिक पुस्तकें लिखने में कुछ मतिरिक्त कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं । 
विदेशी भाषाप़्ो मे स्वाभाविक रूप से विकसित हुए तबनीकी शब्दों का ज्यो का त्यो 
रूपान्तरण, कही-क्ही खटकता सा प्रतीत होता है । नये शब्दी के निर्माण की स्वतञ्ञता 
से भी विभिन्न पुस्तकों मे पारिभाषिक शब्टों मे श्रसमानता उत्पन्न होने की प्राशका रहती 
है। स्थायी झायोग द्वारा स्वीश्त वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलियों मे सीमावद्ध रहने 
का प्रयास करते हुए भी लेखको को कुछ स्थानों पर नये शब्द भ्पनाने पड़े हैं। भाषा की 
सरलता, पाठ्य क्रमो के अस्तुतीकरण तथा शली की ग्राह्मता में सदा सुधार की गुजाइश 
निकाली जा सबती है। भत लेखको के इस प्रयम प्रयास मे चुटियाँ रह जाना स्वाभाविक है। 
इस सदभ में पाठकों से सुझावों को भपेक्षा की जाती है, जिसके लिए लेखक भाभारी होंगे । 


जिन विश्वविद्यालयों में मौसम विज्ञान या जलवायु विज्ञान स्ववत्र विषय के रूप 
में, भ्रयवा भू भौतिबी (06०90) या भूगोल की विशेष शाखा के रूप में पाठ्य क्रम 
के भन्तगत सम्मिलित किए गये हैं, यह पराठय या निर्देश (२८(८०४०८) पुस्तक के रूप में 
उपमोगी हो सकती है । 


लेखक वेधशालाभो के उपमहानिदेशक डॉ पी० के० दास के प्रति हाब्कि इतज्ञता 
ज्ञापन करते हैं, जिनकी प्रेरणा के फलस्वरूप ही इस पुस्तक का प्रस्तुतीकरण सम्भव हो 
सका । 

अनेक उपयोगी सुझावों तथा प्रूफ भादि में सहायता के लिए लेखक श्री घीरेद् 
कुमार मिश्न के प्राभारी हैं । चित्र तैयार करने के लिए श्री तरसेम सिंह तथा पाण्डुलिपि 
के सशोधन भादि में महत्त्वपूण् योगदान के लिए सव श्री सुनीलझृष्ण राय तथा रामाना 
तिवारी धन्यवाद के पात्र हैं । 


(६ ) 


'शाजस्थाय हिंदी प्र भवादमों मे प्रस्तुत पुस्तक तैयार बराने म॑ गहरी दिसचस्पा 
दिलाई तथा सुविधायें उपलरध वी, जिसमे लिए सेसब' विशेष रूप से स्‍्रामार व्यक्त करता 
पपना गत्त ब्य सममते हैं । 


ध्पान-स्थान पर मानचित्र एवं भ्रवदा में प्रस्तुतीयरण मे भारत मोसम विषान के 
प्रयाशनां वा जो सहयाग मिला है, उसने लिए सेसब विभाग मे ऋणोी हैं । 


सितम्बर, 973 रमेशचद्ध बनर्जो 
मौसम मेद्र, जयपुर दयाशकर उपाध्याय 
(राजस्थान) 


पल हि 2 ही 
सूची 2-0[१०-- 


पू० सण 
. पर्वावरख (व86 हाध्राःण्णाथा) है । 


हमारा पर्यावरण, ! पृथ्वी वे कुछ तथ्य, 3 यायुमण्डल के अवयव, 5 
वामुगण्डल की सरचनता, 6 वायु श्रदूषण, 7 


2 याबव और ऊचाई (४९६६०९ शावे प्रशहा) 343 


वायुदाग, 3 वायुटाब और ऊचाई, 7 दाब का चलन, 2 तु गतामापी 
(प्राल्टीमीटर), 22 दाब प्रशालियाँ, 25 


3 वायुमण्डलीय उष्मा सतुलन श्रौर तापमान (80०७९ स्व 
छ्ैशा९6 बाएं पथ्यएथपश०च०) 28 


विकिरण के नियम, 29 वायुमण्डल के शिखर पर सौर विकिरण 30 
पृथ्वी का उप्मा संतुलन 33 सौर विकिरण का चलन 37. तापमान 


39 वायुतापमान का माप 40 दैनिक तापमान चलन, 43 मौसम भोर 
हमारा शरीर, 45 


4. श्राद्र ता भौर बापुमण्डलोय स्थिरता (सण्रणा) शव ५॥00%ऋशार 
89079) 
भाद्रता राशियाँ ५0 वाप्पीकरण 53 नम हवा के लिए गैस समीकरण 
58 नम हवा घनत्व 60 रुद्धोषप्म (एडिया बेटिक) प्रक्रम 62 बायु- 
मण्डल की स्थिरता भोर भ्रस्थिरता 64 वायुमण्डल की उष्मागतिकी 
(थर्मोडाइनामिक्स) 67 टीफाई ग्राम 69 


5 भेघ शौर श्रवक्षेपण (70705 शाव 77हशए्/म्रधणा) 7? ४४ 
वायुमण्डलीय वाष्प का सघनन 77 वक्रता भौर विलेय प्रभाव 87 मेघों 
का वर्गोकरण 83 अवक्षेपण प्रश्नम 88 अवक्षेपणा के प्रकार 92 ऊध्व 
विस्तार के मेघध 93, कुहटरा और कुहासा 98 हिम भभिवृद्धि (आइस 
एप्रीशन) 00 कृत्रिम वर्षा का सिद्धात, 703 

6 वास्ुमण्डल की गति (०७०7 ० 6 &ए०कऋ९:०) रण 


वायुगति के बारक बल, १707 भूव्यावर्ती हवा (जियोस्द्राफिक हवा), 
]2 प्रब॒णता हवा (ग्रेंडिएट हवा), 6 हवाओं का ऊर्ध्वाधर चलन, 
20 भृूमितल की कुछ स्थानीय हवाए, १27 पवत तरगें, 33 आदर्श 
सामाय वाघु प्रवाह, (34 प्रभिसरण और श्पसरणा, 337 श्लरमिलता 
(वाटिसिटी), 39 ऊर्घ्वाधर वायुगति 40 जेट घारायें, 442 


प्रध्याय 


50 


ड 


40 


वा 


2 


( स) 


मौसम प्रक्षण भौर यत्र (शल्बान 005धचम्रा003.. शाते 
पराड्प्रात था।5) 46 
चेघशालाभो का जाल, 46 समवालीन (सिनाप्टिक) मौसम प्रेक्षण, 

]46 उल्काएं (मिटियांस) भौर मौसम घटनाएं, 53 घरातलीय 
मौसम वैज्ञानिय प्रेक्षणा, 58 स्वत पस्‍भिलेसी यत्र, 64 उच्चतर वायु 
प्रेक्षण, ।72 रेडियो सोन्दे, !72 राडार प्रेक्षणं, 773 मौसम उपग्रह, 

]75 प्रेक्षणों के सम्रह भौर वितरण की सचार व्यवस्था, 79 न 


वायुराशिया भौर घाताग्र (॥एए755९ शाते ए:0॥5) 82 
वायुराशि, 8! वायुराशियों का वर्गीकरण, 86 एशिया को प्रभावित 

करने वाली वायुराशिया, 79 भारत की वायुराशिया, 97 वायुराशि 

का निर्धारण, 204 वाताग्र (फाट), 202 वाताग्रो के प्रकार, 208 

बाताग्र विक्षोभ या एक्स्ट्राद्रा पिक्ल साइक्लोन, 23 


उष्णकटिबधी विक्षोत्, चक्रवाती तूफान झौर प्रतिचक्रवात 
(77कांस्वी ऐ5४प्रफैगार९5, ॥१९४० ३ #णाग बाएं &70070०॥65) 28 
पूर्वी तरगें 28 उष्णावटिवंधी चत्रवाती तूफान, 222 चत्रवातों का 
भौगोलिक झावटन, 228 मौसम उपग्रहों से चक्रवातो का विश्लेषण, 

236 टोरनैंडो, 238 प्रतिचक्रवात, 244 कॉल, 243 


मौसम विश्लेषण झौर पूर्वाचुमान के प्राथमिक सिद्धाटत 
(एऐप्रधधाक्याई ण ए/ टाल 8099505 श्ात् 7707९९४६६४2) 

विश्लेषण के लिए मौसम ऑक्डे, 244 मौसम चार्टों के लिए मानचित्र 

248 मौसम चाट का विश्लेपण, 253 मौसम पूवरतुमान, 26! दाव 
प्रणालिया का वेग निर्धारण, 263 पूर्वानुमानों थे प्रकार, 267 मध्यम 
भ्रवधि पूर्वानुमान, 268 सख्यात्मक मौसम प्रागुक्ति, 277 पश्चिमी 
विक्षोभ एक स्थिति भ्रध्ययन, 277 काल वैशाखी या मारवेस्टर, 283 

शीत तरग, 285 उत्तर मानसून वा काल का चक्नवाती तूफान, 294 
मानसून झवदाब, 295 प है 

जलवायु के तत्त्व (टा8रब्जाव्क्मवणा ण॑ टाफग०.]2, 300 
मौसम भोौर जलवायु के तत्त्व, 300 वायु तापमान, _305 महासागरीय 

ड्रिफ्ट झौर धाराए 307 वायुराशिया एव हवाए 37 0 स्थानीय प्रभाव, 

33 ऊँचाई, 34 सूक्ष्म जलवायु बिचान, 36 

जलवायु का यर्गोकरर्प (८85ञ्ल९200 ० (०) 3॥9 
मौसम झोर जलवायु, 39 जलवायु व्य ज्योतिषीय वर्गीकरण 320 

घोपेन का वर्गीकरण, 323 जलवायु समूहों वा सीमांकन, 325 कोपेन 
वर्गीकरण के गुण झौर दोष, 335 थाथवेट (93) का वर्गीकरण, 


337 थायवेट (948) का वर्गोक्रण 34] कोपेन के विभिन्न जलवायु 
के उदाहरण, 345 


( मगेे 


3. जलवायुविक तत्वों का भोगोलिक झ्ावटन 


ही 


वाबुदाब का भौगोलिक झ्रावटन, 366 जनवरी की समदाब रेसाए, 
367 जुलाई की समदाब रेखाए, 370 उच्च वायु मण्डलीय वायुदाब 
का भावटन, 370 घरातलीय तापमान का भौगोलिक आवटन, 372 

तापमान झआवटन पर जल झौर थल भागो का प्रभाव, 376 तापमान का 
दैतिक चलन, 377 तापमान की वापिक प्रगति, 378 झोसत उच्व वायु 
तापमान का भूमण्डलीय भरावटन, 380 प्रवक्षेपणण का सामाय भावटन, 
383 प्रवक्षेपण क्षमता, 386 वर्षा झावटन पर जल भौर थल का प्रभाव, 


387 भेघाच्छन्तता का भौगोलिक भझावटन, 388 तडित रभा का 
भौगोलिक पावटन, 389 


भारत की जलवायु (ए0॥॥॥6 ण पा) 


भारत की भोगोलिक परिस्थितिया, 392 मुख्य ऋतुए, 395 उत्तरी पूर्वी 
मानसूद काल, 396 पूव मानसून क्राल, 40] दक्षिणी-पश्चिमी मानसून 
काल, 405 उत्तर मानसून काल, 4! उच्चतर वायु प्रवाह और 


तापमान, 4]3 वर्षा का आवटन, 46 ब्रगाल की खाडी की जलवायुविक 
भ्रवस्था, 422 राजस्थान का मदस्थलीय, 424 


सन्दर्भ प्रन्थ-सूचो 


पारिभाधिक शब्दावली 


366 


392 


पर्यावरण 


(7प्त& एाषणार0शशरा') 


ड्‌ ग च्प 








नाच पक 
4 ]0 हमारा पर्यावरण 

जल, थल, भौर वायुमण्डल मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। उत्तरी गोलाडइ 
का 64% और दक्षिणी गोला का 8% तथा सम्पूरा पृथ्वी का 7% भाग जल से ढका 
है । शेष भाग थल है, जो 20 से 50 भ्रश उत्तरी श्रक्षाश वक हिमालय, झाल्पृश्न, रावी 
भादि पर्वतो के कारण कापोी ऊँचा है। 60 से 90 भश दक्षिणी ' भ्रक्षाश तेक फैला 
ए-टाकटिक प्रदेश भी ऊँचाई पर स्थित मू भाग है।. ; हि 

पृथ्वी की कुल जलराशि का झायत्तन लगभग 7 42८ 0१ घन किमी है जिसका 
98% भाग सागरो मे है। शेष 2% का भधिकाश भाग ध्रुव प्रदेशों मे बफ के रूप में जमा 
है | हमारे दिन प्रतिदिन काम में श्राने वाले मोठे पामी का भाग सिफ 0 27% के 
लगभग है । 

सूय के बापिक स्थानातरण तथा उसके फलस्वरूप उत्पन्न जलवायु के भ्राधार पर 
भूमण्डल तीन भागो में बाँठा जा सकता है-- 


(7) कष्ण कटिबाघ (पक्का). _ 
सूय की वापिक ग्रति कक रेखा (233 उ) से मकर रेखा के (2337 द ) अक्षाश 
ब्त्ता के बीच सीमित है। इने प्रेक्षाशा के बंद कही भी सूर्य की किरणों वर्ष के किसी भाग 





॥ म विज्ञान 
में लम्दवत्‌ नहीं पढतीं । फलस्वस्प 2337 उ से 2337 द मा क्षेत्र भधिवः तापमान तथा 


वर्षा प्राप्त बरता है । 


विषुवत्‌ रेसा भोर कक रेखा मे बीच था क्षेत्र उत्तरी उप्ण कटिबाध तथा विपुवत्‌ 
रेखा से मकर रेखा तक वा भाग दक्षिणी उष्ण बटियघ कहलाता है । 


+ 
(2) मध्य भरक्षाश था शीतोष्ण कटिवप (छत08६ ॥ऐ९ ० प्रश्ञापह्ण्॥/० 2,00०) 
९ 


233" उ -663% 3 तथा 233९ द -6637 द के भू भाग प्रमश उत्तरी 
और दक्षिणी मध्य भक्षा कहताते हैं । 66" रक्षार्ण तक ही सूप वो किरणों प्रतिदित 
पहुँच पाती हैं । इसके परे 24 घण्टे से ग्रधिक् भवधि के दिन भौर रात पाए रातते हैँ । 


(3) प्रूब क्षेत्र या उच्च भ्रक्षोश (009 उ९्हाणा 0 सलाह 80007७) 
उचरी घुव क्षेत्र--(663" उ + 90? 3) 
श 


दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र--(663" द - 90" 4) 


47 श्रक्षाशों के प्रति जल चल का झावटन श्रौर महाद्वीपो वी समुट तल ते 
आऔसत ऊँचाई सारिणी () मे दी गई है । हर 


सारिणी ( ) 
8 3 न ८ 8 23 23 न आपस 











प्रतिशत पु समुद्र तल से झोसत 
गोलाद्ध __ हर | अकुणठजलीदशा | कट तशत जलीय भाग | ऊँचाई (मीटर) 
व वि 5 ना आधा 8 0 55 न 
कि... जि 2 % ड़ द । ठ द 
0-0 _- 77:25: 764 +58 354 
0-20 736 700 446 ह2व 
20-30 624 769 366 56 
30-40 572 88 8 496 06 
40-50 475 970 382 5 
50-60 428 992 296 5 


पर्मावरण/3 





60-70 प 294 _ 896 202. 388 
70-80 73 24 6 2205... 4420 
80-90 934 0 37. 2272 
सन एय ली लग“ 
0-90 60 6 80 9 284... 26 





१ 2 पृथ्वी के चारो भोर फैली हुई हवा की तह, जिसमे हम सास लेते हैं, वायु- 
मण्डल कहलाती है । वायुमण्डल में छुल हवा की मात्रा सगभग 6 96 07% टन है । जंसे- 
जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा विरल (४46) होती जाती है | याग्रुमण्डल की अधिकतम 
ऊँचाई लगभग 000 किमी है, किन्तु हवा का 25% भाग 6 किमी भौर 50% लगभग 
6 किमी ऊँचाई तक ही सीमित है । 

एक धनुमान के भनुसार, हवा के दो क्‍्णुधो के बीच वी भौसत दूरी (7002॥ 76० 
ए94!), विभिन्न ऊँधाइयो पर इस प्रवार है-- 

समुद्रतल पर 0 000,00083 सेमी 

40 किमी की ऊँचाई पर 50 025 सेमी 

60 किमी की ऊँचाई पर 2 5 सेमी 
और 200 किमी को ऊंचाई पर 524 मीटर, 

वायुमण्डल की प्रतिम पत्तों मे प्रतिवर्ग किमी हवा के दो से भी कम झणु मिलते हैं ) 

6000 किमी से भ्रधिक त्रिज्या वाली भ्रथ्वी पर इस पतले वायुमण्डल[की स्थिति 
वैसी ही है, जंसी हमारे शरीर पर त्वचा बी ॥ "7 5 ।_ ,४'* न शा 

श्वसन क्रिया के भ्रतिरिक्त, वागरुमण्डल पृथ्वी के ताप को सतुलित रखता है तथा 
अन्तरिक्ष से झाने वाले उल्का पिडो झौर हानिकारक रिरणो से हमारी रक्षा करता है । 

420 पृथ्वी के कुछ तथ्य 

(!) पृथ्वी ध्रुवो पर कुछ चपटी है । इसकी ध्रुवीय त्रिज्या 6657 दथा विधुवत्‌ 

रेखा मिज्या 6378 किमी है । पृथ्वी की झोसत त्रिज्या ८ 6874 किमी । 

(2) पृथ्वी की मात्रा 5 980 2< 0/7 ग्राम ह 

पृथ्वी का झोसत घनत्व 55 520 ग्राम/घन सेमी -. - - - >-- « 
(3) पृथ्वो सुय के चारो झोर दोष दृत्ताकार (०!४०४८४) परिधि मे, लगभग 
365; दिन म एक प्रूया चक्कर लगाती है | सूय इस परिधि वी' एक नाभि (0०08) पर 
स्थित होता है । प्रृथ्वी सदियों में (उत्तरी गोलाद्ध की) सूय बे निकट झौर गरभियों में दूर 
होती है १ सूय और पृथ्वी की निम्नतम दूरी । जनवरी को होती है, जिसे- रविदीच 
(परीही लियन) दूरी कह्टत हैं ॥ ) जुलाई को यह दूरी म्रधिकतम होती है | इसे रविउच्च 
(एपहीलियन) दूरी कहते हैं । 


4/मौसम विजशञात 


रविनीच दूरी 05 ७ ] 47 2८ 06 विमी »93,60,000 मीत 

रविउच्य दूरी 8७] 52 ८ 05 बिमी * 944,70,000 मीत 

प्रौसत दूरी 5 497 » ]0९ किमी ७» 93000000 मील 

] जनवरी पौर । जुलाई की प्रवस्पाएँ क्रम्त दक्षिणायण भौर उत्तरायण भी 
कहताती हैं । 


ऋतुर 


22 शितडर 





चित्र 72 

(4) रविनीच के दिन सुर रविउच्च को भपक्षा 3,0,000 मील पृथ्वी के 
निर्केद रहता है । यदि ऐसा न होता तो, उत्तरी गोलाद मे सदियाँ भौर तेज पडती । दा 
सोचा जा सकता है वि दक्षिणी गोलाद की ग्रमियों का तापमान बरीब 47८ प्रधिक 
रहता, पर जल का भाग भ्रपेक्षाइत ज्यादा होने बे यारण दक्षिण में गर्सियों का तापमाव 
उत्तर से लगभग 5"८ कम रह जाता है । तुलना के लिए|सारिणी (। 2) में कुछ भौगत 
तापमान दिए जा रह हैं । + 

सारिणी (2) न” डे; 


डे झसत तापमान (सेण्टीपग्रेड) 
[६ 
गोसाद । जनवरी | स्जुलाई | बापिक 
यम 3 पा पका 


उत्तरी ते 820 कह + 
री 8 । 224 | 52 
शी 2 हल 
दक्षिणी । ! ही, | 9707-72 3 4335 
है 


पर्यावरणु/5 


(3) रविनोच से थोडा पहले, 22 दिसम्बर को सूय की किरणों 23397 द झक्षाश 
पर लम्बवत्‌ पढती हैं । इसे (शोत) पझ्रयतात (शशाशाधा 80872०) या मकर सक्रान्ति 
कहते हैं । इसी प्रकार 2] जून प्रीष्म प्रपना-त ($छगरागथ 3000०) या कक सक्रातति 
कहलाता है । इस दिन सूय का भरधिकतम दिकपात (0८0॥7400) 233 ऊपर होता है । 
2|-माच और 23 सितम्बर का सूय भूमध्य रेखा पर सीघा चमकता है, जिव दिन भौर 
रात बराबर होते हैं । में स्थितिया द्रमश' बसत विधुव (58 ८धृप्मा05) तथा शरद 
विधुव कहलाती हैं । इह ब्रमण महा (४शाभ) भौर जल (हैपाधागए) विपुव वे नाम से 
भी जाना जाता है । महा विषव के दिन सूय दक्षिणी गोलाद्ध से उत्तरी गोलाद्ध में जाते 
समय विधुवत्‌ रेखा पार मबरता है । इसी दिन से उत्तरी गोलाद्ध में वसत ऋतु का भारम्भ 
होता है । जल विपुव वे! दिन सूथ विषुवत्‌ रेखा यो पार कर दक्षिणी ग्रोलाद्ध में प्रवेश 
कपूता है | उत्तरों गोलाद्ध में इस दिन से शरद ऋतु भ्रारम्भ होती है | । 


(6) पृस्‍्वी का प्रक्ष भूमध्य रेखीय तल से 66 6? कया बींण बनाता है | भह प्रक्ष 
शक्करु को जनन रेपा (00॥0४रगा8 ॥॥0) की भाँति भपना दिकू्‌ वियास (0/क्ायर०) 
बदलता रहता है । यह दिक वियास 25800 वर्षों मे एक चक्कर पूरा/करता है। ' 


(7) छिसी स्थिर नक्षत्र के सदभ मे सूय के चमक्ते का भौसत समय एक नाक्षत्र' 
दिन।(8/007४] 499) कहलाता है, जो 23 घण्टे, 56 मिनट झौर | सँकण्ड, के बराबर 
हांता है । ॥ ८ 


82 £ हर ह शक ३ 
8 84 कम हु 
(8) प्रृथ्वी का कोरिएक वेग नागिन ॒ 
कक ध॒ 


हैं $ रू 7 293 ८ 075 रेडिमन/सेकण्ड 
(3) पृथ्वी का ग्रुरुत्वाकपण स्थिराक (0) € 6 688 ८ 075 सेमी 2/ग्राम सेकेंड । 
430 वायुमण्डल फे श्रवयव (एाशाप्रशाई 0० #॥70577९7९) 
ही 


/ - हैंम म्रुख्यत नाइट्रोजन भ्ौर झआवसीजन का मिश्रण हैं। आर्गत और काबत-डाई- 
झॉक्साइड गैसें भी गष्य मातन्ना में विद्यमान रहती हैं, जो स्थात स्थान पर बदलतो रहती हैं ! 
वायुमण्डल में इन गैसो का परिणाम इस प्रकार है 


8. 


ह। न 


कु ] 











हे हि आयतन 
अवयव अवुसार (४) | गिर के झनुसार (४) 
) नाइटोजन 78 09 7550 7 


2 आ्क्सीजन (इसमे 20 से 50 सर 
किमी ऊँचाई तक पायी जान 
बाली प्रोजोन भी शामित है) 20 95 “» 23470 


6/मौसम विज्ञान 
3 भागंन 093- (| ' 30 
4 कावन डाई प्रॉक्साइड| 9003 005. 
हाइड्रोज्न तथा भ्रय प्रद्विय गैसें--ही लियम, नियन, ब्रिप्टान और जेवान भी 
वायुमण्डन मे पायी जाती हैं, पर इनकी मात्रा सगण्य है। 50 किमी से ऊपर के वायु 
मष्डल में हाइड्रोजन भौर होलियम यी ही धचुस्ता रहती है । 


भौद्योगिकरण के विकास के साथ साथ विशेषत यडें नगरो वी हवा मे प्रदूषण 
तत््व (काबन मोनो प्रॉक्स्ाइड, गधवक के आ्रॉवमाइड, हाइड्रोजन सतल्फाइड, मीय्रेन तथा 
काबन, सीसे भौर घूल के करा आदि) भी भ्रव विचारणीय मात्रा मे पाये जाने लगे हैं । 

इनके भ्रतिरिक्त श्रायतन के अनुमार, पूरे वायुमण्डल वे लगभग 4% के बरावर 
जलवाष्प हमेशा वायुमण्डल मे स्थित रहती है, जो स्थान भौर समय वे अनुसार प्रत्यशिक 
प्रिवतनशील रहती है । 


40 वायुमण्डल की सरचना (56प्रलण९ ० 800०9) 


लगभग 00 कमी की ऊँचाई तक सभी गैसें, ऊपर दिये गये भगुपात में मिश्रित 
रहती है, पर्यात्‌ उनका मिश्रण सम (होमोजिनियस) होता है । वायुमण्डल के इस भाग 
को सममण्डल (होमोस्फीयर ) कहते है, इसके ऊपर गैमे धम॒त्व के भ्रनुसार स्थिति ग्रहण 
कर लेती हैं, प्र्थात्‌ भारी गेसें पीचे और हल्को गैसे ऊपर होती जाती हैं। मह भाग 
विषम मण्डल (हिटरोस्फीयर) कहलाता है । मोटे तौर पर चायुमण्डल को सम भर 
विपम्त मण्डलो में विभक्त करना ठीक है, परतु सममण्डल में गठन ((०॥9०४४००) 
समान होते हुए भी भौतिक्‌ गुरा की विभिन्नता के कारण, वायु भण्डल कई तहीं,मे वाँटा 
जा सकता है। इन तहो का सक्षिप्प विचरए 50 मे दिया गया है | 
4 4] ह्वास दर (.5956 72४०) हि | 


५ वायुमण्डत की निचली तहो मे तापमान ऊँचाई के साथ घटता जाता है क्योकि हवा 
को गम करने बाली ताप किरणो का खोत, पृथ्वी 'की सतह है, न कि भ्रतरिक्ष से आता 
हुआ सूप का विक्रिश। है 3०4 है है 

ऊँचाई के साथ तापमान घटने की दर का छाप दर कहते हैं । सामा यत हास दर 
का मान 6 5? प्रति किम्री लिया जाता है । 
7 एथदि विसी भाग में तापमान ऊँचाई के साथ बढता है/-तो 'हास दर वहाँ ऋणतत्मक 


होगी । भत ह्ाम दर | ता] 


दि 2०8० 
। श््ध् म्ल 
है 
जहाँ पट ऊँचाद का पत/ मे, ऊपरो और निचली सतह-के तापमान का प्रवर 


पर्यावरण/7 


50 चित्र ]3 में तापमान का उर्ध्ाघर बटन [फिवााव्वो ठाब्राफएधणा ) 
दिखाया गया है, जिसके अनुसार वायुमण्डन के निम्नलिखित भाग किए गए हैं -- 
+ . हि हू धर 


आगे कैवल न्यूड 


पी-जही गत गुरुत्व जाव के मुन्त्त हो-ताती है 









वादुताव अमाप्त- इससे. 






| के शी: सके की स्रध्य ऋाडाला 
पी. सोरष ली जाती हैं ।7 हि 
् द्शः -जछ 5 («० कक वन कक अब हि 
किट थ् <_229/ वायु मडल? सिथर मुझ 
/ कम तप तह जा 
ही 8. औी- उ 


|. ३ , >शोम मण्ड्ष (75% वायुम्डल) 
>३86 6 “26 66 66 
तापमसानस॥। 607७ 

चित्र ]3 
(7) क्षोभ मण्डल (77०9०४%४९९) डे हैं हु 

वायुमण्डल की सबसे निचली तह ल्लोभ मण्डल वहलाती है, जिसमे तापमान 

सामाय हास दर से ऊँचाई के साथ घटता जाता है| क्षोभ मण्डल की छठ को क्षोत्र सीमा 
(ह४०४० 99७६०) कहते हैं | इसकी ऊँचाई भुमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा, लगभग 46 
किमी हाती है| क्षोम सीमा की ऊँचाई अक्षाश के साथ-साथ घटती जाती है तथा मध्य 
अक्षाशों में !2 और घ्ुव क्षेत्रों में 8 किमो के भास पास झा जाती है। 


8 /मौसम विज्ञान 


लोभ सीमा गी ऊँचाई बा घटाय हर जगह मक्रित "हीं होता । ऊष्ण कटिवद: 
भौर मध्य भक्षाशों ये संगम पर उच्छा बढिय'धीय छोध मण्डल मुकर नीचे धाता है 
(बित्र । 4) झौर मध्य क्षौभ मण्डल मे रूप में प्रागे बढ़ता है। इसी कारण समम क्षेत्र के 
झ्रास-पास प्राय दो क्षोम सीमाएँ 7, भौर 7, पिलती हैं। इसी प्रगार, मध्य भौर उच्च 
प्रक्षाणो पे सगम पर भी दुदरी क्षोम सीमा पायी जादी है । 


३० | 
। 
चित्र 74 । 


४. वायुमण्डल को संगभग 75% मात्रा क्षोम मण्डल में सीमित है । मौसम की घटनाएं 
सामा“यत इसी तह म ही उत्पल् हांती हैं। बोस्तेव मे क्षोत्त तल स्रे उठन-वाली संवाहतिव 
चायुघाराएँ (एजाए€ढएएट थाए ०एणक्षा!0) क्षोभ सीमा पार नही क९ पाती, जिमसे पृष्रो 
की नमी क्षोध्त मण्डल से बाहर नहीं जा पाती। नमी ही मौसम घटताों वो 
कारण है। ५ जज. ४ । 


लोभ सीमा के तांपमोन सर्देश कम भूमे्य रेखा पर होता है, क्योकि यहाँ इसबी 
ऊँचाई सर्वाधिक है (इसका ग्रौसत तोपमोन मध्य प्रलाशो पर लेगभेंग + 55.0 होता है । 
>्लू्ल- माँ 28०: 875 #अिलप २० बरी 
श्रक्षागों क अ्रतिरिक्त, क्षोत्र सीमा की ऊँचाई ऋतुओ वे अनुसार थी बदलती है । 
गणिया में यह सीमा श्रधिक ऊपर एवं स्दियो में नीचे झा जाती है ! 
(2) स्थिर मण्डल (5020559९7९) ५ # 

-.. क्षो् सीमा वे ऊपर तापभाउ, फरीव 30 किमी की ऊँचाई तक या तो अपरिवर्तित 
रहता है या बहुत घीरे घीर बढता जाता है ! यह भाग समताप तह (दाग पुक्फच) 
कडनाती है । इसके बाद तावभान तेजी से बढता है । इस शद्धि की सीमा 59 किसी हैं 
जिसे स्थिर सोझा (६४४४0-930%७०) कहते हैं | श्षोम सीमा भौर स्थिर सीमा के बीच का 


यायुमण्डल, स्थिर मण्डल के नाम से जाना जाता है ) कुल हवा का 24% भाग इस मफ्डल 
में विद्यमान है भ्ौर शेष % इससे ऊपर | 


| 


न न 
डा 
अल 5 
रे 
यह नाम सभवत इसलिए दिया गया कि सवहनिक्‌ धारामों देंधा, तूमी के मभाव 
में यह भाग मौसम रहित झौर स्थिर (६४0०) तद्ाा स बना होता हू। वायु प्रवाह विभिन्न , 
तहो मे क्षेत्रिज होता है । 

४ समताप पह उच्च अक्षाशो मे ही भ्रधिक विकसित होती है निरन धरक्षेशों मे 
तापमान क्षोभ सीमा के बाद ही ऊँचाई के साथ बढने लगता है । यह भविरिक्ते वृद्धि उस 
झतर को लगभग पूरा कर लेती है, जो उच्च झोर निम्न भक्षाशों की क्षोभ सीमा के ता्प- 
मानो में होता है । इसी कारण, सभी भ्रक्षाशों पर स्थिरें सीमा के तापमान में परदभुत 
समता पाई जाती है ) यह तापमान समुद्रतल व' तापमान के लगभग बराबर हांता है । 

स्थिर मण्डल में तापमान दद्धि का कारण झोजोन गैसें हैं। कुल वागयुमण्डलीय 
झोजोन मर्यत 25 से 45 किमी ऊँचाई के बीच सीमित है, जिसकी भ्रधिकतम साद्रता 
22 किमी के प्रास-पास पाई जाती है । भ्रोजोन में सूथ से झ्ाती पराबेगनी (०ाध७ आ००॥) 
किरणी को सोखने वो भत्यधिक क्षमता है। यही शोधित ताप किररों स्थिर मण्डल में 
उच्च तापमान बनाए रखने में सहायक होती है ॥ रथ 
37 बायुमण्डलोय श्रोजोन 
श्रोजोन (03) यस, झावसीजन (0,) का ही त्ि परमाणविय (४8(070) 
रूप है, जो वायुमण्डन में पराव॑ गनी किरणो द्वारा श्रॉक्सीजन भ्रणुभी के श्राकाशिक नियौजन 
(970०० १/58002॥/00) से निर्मित होता है । इस ब्रिया मे 0, का भणु, नवजात (723००॥/) 
प्रॉक्सीजन (0) के दो परमाणुओ में टूट जाता है भौर प्रत्येक परमाणु 0;, से सयोग कर 
0, बना लेता है । भह प्रद्निया श्र खला रूप मे तिरतर होती रहती है । 
वायुमण्डल की कूल भोजोन यदि समुद्रतल की सतह पर उतार दी जाए, तो 
श्रौजोन पत की ऊँचाई 3 मिलीमीटर होगी । इससे वायुमण्डलीय श्रोजोन की मात्रा का 
प्रनुमान लगाया जा सकता है। 5 से 45 किमी ऊँचाई के' भाग को, ज़िसमे झ्ोजोन 
अधिकता से पाई जाती है, कुछ विद्ञन्‌ श्लोजोन मण्डल (0207059॥276) कहते हैं । इस 
भाग ४५ रासायनिक प्रक्रियाश्रों के कारण रसायन मण्डल (20०॥०%००) भी कहां 
जाता है । 
उत्तरी गालाद्ध में किए गए प्रयांगी से प्राप्त निष्कष के भनुसार, झोजोन की मात्रा 
भूमध्य रखा से भक्षाश के साथ बढतो जाती है भौर 60" उ धर भ्रधिकतम होने के बाद 
ध्रुव बी झोर फिर घटन लगती है । भोजोन की मान्‍्ण ऋतुओं के अनुसार भी परिवतेनशील 
हू । हर अक्षाश पर यह मात्रा वसात ऋतु कै प्रारम्भ मे श्रधिद्तम भौर पकड़ के भतिम 
दिना (भ्रक्टूबर) में निम्नतम होती है । 
इसके शलावा भ्रोजीन मे दैनिक चलन (फपाशडा! एडाशा०) भी नोट क्या 
गया है । ऐसा अनुमान है कि यह परिवत्न प्रृथ्वी तल पर नित्य प्रति होने वाली मोसम्‌ 
490] से सर्म्या घत है । लेक्नि यह सम्बंध भ्रभी तक स्पष्ट रूप से ज्ञात नही क्या जा 
सका है । 
4 52 स्थिर सीमा के ऊपर लगभग 5 क्म्री तक, तापमान स्थिर रहता है श्रौर 
फिर घटने लगता है । स्पष्ट है कि 50 से 55 किमी पर्ते का तीपमान ऊपर-नीचे की तहा 
की भपेक्षा ज्यादा रहता है। इस पत को वायुमण्डल की उष्स परतें(१४४7 7.85 ८य)कहूते हैं । 


कु 


0/मौसम विज्ञान 


(3), मध्य सण्डल (०४०कऋथ ९) 
उष्ण परत के उपर 80 किमी की ऊँचाई तक, तापमान विरत्तर धटता जाता है। 
यह भाग मध्य भण्डल श्रौर इसकी छत मध्य सीमा (7650 997५०) कहलाती है। मध्य 
सीमा का तापमान - 80"से - 90% तक होने का अनुमान है ।मध्य मण्डल वी पर्तों मे यह 
गुण है कि भूय किरिणौ की प्रद्णिया से वे रेडियो तरगो को सोस लेती हैं। इसी कारण, 
दिन में रात की प्रपेक्षा कम आ्राइत्तियौ(त८व०प०००८७)पर रेडियो प्रसारण सभव हो पाता है। 
मध्य सीमा के झास-पास ग्ियों मे कभी कभी कुछ चमबीले बादल श्रा जाते हैं । 
इ“ह निशादीप्स (0०ध7०८४) भेघ कहते हू । वास्तव म॑ उत्का विंडो के टूटने से यहा धूल 
काफी मात्रा से के द्रतत हो जाती है भ्रौर घूल क्णी के चारा श्रोर बफ के रवे जमवर बादल 
बन जाते है । 
(4) श्रायन-मण्डल (0705.0०) 
मध्य सीमा के ऊरर 500 से 600 किमी ऊँचाई तक, सारा वायुमण्डल वराबगनी 
फिरणो की प्रक्षिया से झायनीकृत होता रहता है, जिससे इस भाग मे पर्याप्त स्वत त्र 
इलैकट्रान पैदा होते रहते है । दस भांग को झ्रायन मण्डल कहत है । या तो झायमीकरण 
की परिस्थितिया और प्रधिक ऊँचाई पर पायी जानी हूं पर तु 600 किमी के ऊपए। 
वॉयुमण्डल इतना विरल हो जाता है कि स्वत त्र इलबद्रान का पाया जाता सीमित हो जाता 
हैं। अत 600 किमी ग्रायन मण्डल की सीमा मानी जा सकती है । 
प्रायन मण्डल में दो मुख्य पते हैं, जहाँ इलैबद्राव की साद्भता सवादिक होती है । 
पहली पत्त ए-पतें हैं जो 700 किमी के झास पास स्थित है। दूसरी पत ५6 
कहनाती है, यह 250 से 350 किमी तक विद्यमान रहती है । 7-पत दिन मे प्वतर 
#, और #५ नामक दो पर्तों मे टूट जाती है । | 
एछ-पत सूय की राशनी मे ही भ्रधिक विकसित होती हैं श्ौर मीडियम रेडिया 
को परावतित कर देती है । लघु तरगें (०: ७४४०) पत्र से परावर्तित 
होती है । 
झायन मण्डल में तापमान ऊँचाई के साथ बढता जाता है। ये प्रक्षांश भौर समय वे 
साथ परिवतनशील हैँ । 7-पत का तापमान 70"८ से 230%८ तक हो सकता है| 
रग बिरंगे प्रकाश, जी बहुधा उच्च भ्रक्षाशों मे दिखाई देता है, आयत मण्डल म ही 
उत्पन होता है । ये प्रकाश पु ज ध्रूवीय प्रकाश या सुमेर ज्याति (शप्रण») कहलाते हैं । 
पध्रुवों पर, जहाँ 6 महीने की रात होती है, गुलाबी और बगनी प्रकाश अ्रधिक चमकता है 
सभवत पराव॑गती विरणा द्वारा आवेशित कशा के वायु प्रणुओआं से घपण के 
कारण ही मह विद्युत प्रकाश पँदा होता हैं। कभी-फमी यह प्रकाश 000 से 200 क््मी 


की ऊँचाई पर भी देखा गया है जिससे इतनी ऊंचाई पर वायु कणो के पाये जाने वा 
झाभास मिलता है । 


(5) बहिमष्डल (४०5७॥८४८) + 


भागनत माडल से कुछ वायु कण जो झायनौइत हाने से वच जात हैं. विसरित होकर 
भायन मण्डल स ऊपर झा जाते हैं । ये करा 600 स 000 कमी की ऊँचाई तक पाये जाते 
दूँ । इनके प्रलावा इस भाग म घ्रायनीटत झ्ावसो जन, नाहद्रायन, हाहयोजन तथा ही लियम के 


पर्यावरण/[ 


करा भी पाये जाते हैं । हीलिवम यहौ नाइट्रोजन अणुप्रो पर कास्मिक किरणों की प्रक्रिया 
से बनती है । भ्रुरत्वावपण मी क्षीणता के कारण ये कण पभ्रवसर शूय में खोल रहते हैं ! 
एक स्तर ऐसा होता है, जिस तक कण गुरत्व भक्ति से बंधे रहते हैं। यहाँ कणों का 
जमाव श्रपेक्षाइत यादा होता है भौर यही हमारे वायुमण्डल की सीमा है । 

इस सीमा से ऊपर बायुतत्त्व समाप्त हो जाता है भौर षणो का उम्बकोय तत्त्व (धन, 
ऋण या उदासीन भावेश) ही वावी रहता है । करीव 2000 किमी की ऊँचाई तक “शरूट्रान 
(उदसीन धावेश) तथा उसके बाद प्रीटान (धन झावेश) भौर इलंक्ट्रान (ऋण भावेश) ही 
पाये जाते है । इसे चुम्बक मण्डल (ग्रथ्ट/४० अगाला०) बहा जा सता है। चुम्वव' मण्डल 
का दूसरा घिरा सभवत पतगरहीय(गाध्/ छाआलधाआ३9) प्रभाव मण्डल में जावर मिलता है। 


१ 60 वायुमण्डलीय प्रदूषण एव पर्यावरण सतुलन 


वायुमण्डल में एसी वई गये हैं जो मानव व वनस्पति के लिये घातक हैं। इनमें वई 
प्राइतिव' रूप से पाई जाती हैं ता वई मिश्रण उत्पाद हैं। वतस्पति व महासागर इंधन 
दहन से उत्पन्न कावन डाई भाकमाइड को साखवर इहह प्राश-वायु मे परिवर्तित कर. देते हैं । 
ज्वाधामुखी उदगार, घूलिक्णों वा वडा भाग यायुमण्डल बी निचली परत म॑ प्रवेश कर 
प्राणवायु को भशुद्ध नर देता है। घने दसे नगरा के क्ले-कारखानों की चिमनियो से उठता 
घुप्ना, राखकणा, मोटरा, रेलगाडियो व भय यात्रित वाहना से उच्छसूरित रासायलिक गैसे- 
कावन डाइ झाकसाइड, कावन मोनों प्रावप्ताइड, सल्फर डाई प्रावसताइड, हब्ड्रीजन सल्फाइड, 
नाइट्रोजन भरावसाइड, मीयेन वायु का विपैली बना द॑ते हैं। समताप मण्डल की ऊपरी प्राजान 
वी परत जो सौर विविरण से उत्पन्न परावगनी बिरणों को सोखकर हमारे रक्षा बबच 
का काम करनी है, इससे दुष्प्रभावित होती है । 

भ्ौद्योगिक व घरेलू उपयोग में भान वाले द्रव ई घन पेट्रोल, डीजल व ठोस ई धन 
खनिज कोमला वे दहन म॑ उत्पन्न सैसें, खुले गटर, ताबदान, खानो से उडले घूलकण, समुद्री 
लहरो के क्षार से लवणकण तथा रेडियाधर्मी घूल वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं । 

एक लीठर पेट्रोल व डीजल जलने पर 96 तथा 64 किग्रा. गँस छोड़ते हैं । 
रासायनिक तौर पर प्रदूषण का भनुपात निम्न है ९ 





सारिणी 43 
भ्रदूषक कई ४०६ 
।. काबयन मोनों भावप्ताइड हु 4-8 भझत्यल्प 
2. वावन डाइ भॉविसाइड 20-25 25-28 
3. सल्फर डाई पखसाइड 0्ना 0-2 
4 नबाइट्रोजन 60-70 60-70 
# नाइट्रोजन प्रॉक्साइड 2-5 ॥-2 


6 सीसे तथा वावन के क्रय अत्यल्प अत्यल्प 





दाब और ऊँचाई 


(एरए550ण7%४ 3७४० प्रष्टाठप्तए) 








240 मौसम के मुख्य तत्व (९74 एल्यवाधः शलगरथा।) है 
पृथ्वी की सतह भौर उस पर स्थित वायुमण्डल एक विशाल प्रयोगशाला है, जिसमे 
हमे मौसम का प्रध्ययत करना पडता है । इस प्रयोगशाला में निरस्तर घटित होने वाली 
भौसम की घटनाएँ, प्रपती विशालता भौर भतियमितता वे कारण हमारी निय तरस क्षमता 
सै धाहर होती हैं । भत उनकी प्रद्नति (7307८) की सही जानकारी , प्राप्त करना अत्य'त 
बाठिन है | फिर भी दबाव, गति, वाष्पीकरण भौर सघनन ((जावंट्ा$8000), विकिरण 
झौर शीतलम भश्रादि में लगने वाले भौतिकी (0॥950$) के नियमों के प्राधार पर, मौसम 
पी दुहूद प्रशालियो वी रुयार्या की जा सकती है। इन नियमों की रोशनी में मौसम 
विज्ञान के मुख्य तत्वों का परिचय प्राप्त कर लेना ध्ावश्यक है । ये तत्त्व निम्नलिषित हैं-- 
(१) दांव (77०5४0८) भौर ऊँचाई (॥0807) । 
(2) तापमान (९४:शशंप्र7०) भशौर घनत्व (०59) पे 
(3) विकिरण (बवादाणा) । 
(4) भाद्र ता (धाग्रात॑ं8५), मेघाच्छघ्रता ("०एवाश८७७) झ्रौर वर्षा (6९का 
प07) । 
(5) घायु गति । 
220 वायु घाव (40॥०57॥४7०-॥४९०5५४॥९) पा, ५ 
+॥ पृथ्वी की भावपशरा शक्ति के कारण ही, वाग्रुमण्डल पृथ्वी पर टिका है। भत वायु- 
भण्डल पृथ्वी की सतह पर भार डालता है । किसी बिदू के। कारों ओर इकाई क्षेत्रफल पर 
खड़े वायु-स्तम्भ वा कुल भार उस बिद्ु का बायुदाव दहल्ात्ता है । आन 
- “ यदि विरु कुध ऊंचाई पर लिया जाए, तो उसके ऊपर खडे यायु-स्तम्म वी ऊँचाई ' 
कम होगी प्रत' उस बिंदु पर वायु दाव पृथ्वी तल के वायू दाव से कम होगा 7 जैसे जैसे 
हम ऊंचे बढते जाएँगे, वायुदाब कम होता जाएगा । इससे यह स्पष्ट हैवि वायु” 
दाब ऊँचाई के साथ घटती है ।! इस वात का पता सवस पहले पास्कल (/08503) नामव' 
वैज्ञानिक ने सन्‌ 943 में स्वय पहाडियो पर अढकर लगाया था। चूंकि उपर हवा 
अत्यधिक विरल हाने लगती है, झत चामुताव ऊँचाई के साथ घातांकीय नियमों प्लेघटता 


है | यदि पृथ्वी तल पर वामुटाव ? हा तो 6 किमी पर दाब-ठू० 50 किमी की ऊँचाई 
पे है? ४ ॒ 





क्र झौर 00 किमी की ऊँचाई पर रत है लगभग होगा । 


0,00,000 


4/ मौसम विज्ञान 


2 27 इकाई (एा0 


वायुदाब की मीट्रिक इकाई टाइन प्रति बग स मी है, पर-तु वेरोमीटर मे यह पारद 
स्तम्म की उस ऊंचाई (से मी ) वे रूप में व्यक्त की जाती है, जो वायुदाव के सतुलन पर 
बेरोमीटर नली म खडा होता है । समुद्र तल पर बरौमीटर का झौसत पाटाक 76 सेमी 
होता है । 


अ्रत समुद्र तल पर झसत वायुदाव 5 76 223 6 9८98]5 03 250 डाइन/ 
मी 


बायुदाब की बडी इकाई 0० डाइन से मी? के बराबर है । यह परिम्पण समुरे 
तल पर झौसत वायुदाब के क्रम (07067) का है। भौतिकी में यह इकाई वायु मण्डल 
(+गा059॥26) और मौसम विज्ञान में बार (095) वहलाती है । 

झत | वायुमण्डल> ] बार 00 डाइन/से मी ? 

मौसम विज्ञान की सर्वाधिक प्रचलित इकाई मिलीबार है, जो एक बार! के 
हजारवें भाग के वराबर है । इस प्रकार 

] बार 5 000 मिलीबार 
और 4 मिलीवार 5 000 डाइन/से मी £ 

अत औसत समुद्रतलीय वायुदाब 5 03 25 मिलीवार 


222 चायुदाब का साप (४६३5प्/शाशा( ० बा०४श९ ए/९55ए०) 
वायुदाव माधपी दो प्रकार के होते हैं 
() पारद वायुदाब मापी (शश०याए़ छिश्वाणा९(थ) 


फोटिन और क्यू प्रकार (7०७ एथ/शयग) के बैरोमीटर इस श्रेणी के हैं। 5 दोनों 
ही, एक भीटर लम्बे शोशे की नली मे पारा भरने के सिद्धांत पर बने है। फोर्टित कः 
निचले भाग में चमडे थी एक थैली (०५८८४) हांतो है, जिसम स्थिर पारे तले को, पाठाके 
लेने से पहले एक सूचक (0॥7८:) से स्पश करना पडता है क्योकि पैमाने का शू ये न 
की नोक से ही प्रारम्भ होता है । क्यू प्रकार मे पाठाक बी सुविधा के लिए थैली सिस्टन 
व्यवस्था को हटा दिया गया है । इस झतर का क्यू वाग्रुदाव मापी के पमाने का अकीक्ृत 
(८थञाछ2०) करते समय सामजस्य (20]0#7रथ्य) कर लेते है। क्यू पमाने का प्रत्येक 
खाना फोटिन पैमाने के खाने से थोडा सकुचित होता है । सकुचन गुणक (0) वा निम्म्त 
लिखित मान साधारण गराना से भात क्या जा सकता है | ५ 
हो की 
शैकीय 
जहाँ , भौर 3 क़ृमश सिस्टन तथा पारद नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हैं । 
झत बयू वायुदाव मोपी का एक खाना रै * फोटिन का एक खाना । 
(2) निद्रव दायसापो (एनोरायड बरोसोटर) 
पनारीदार ((शाण्ट्रभव्त) घाठु स वनी डिस्क मे भ्राकार के झुछ बक्सो वी 
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एन कतार होती है ; प्रत्येश अक्स के झ्ादर से हुवा तिवाल दी जाती है ! दाव चढ़ने से इन 
बबसो से सकुचन होता है तथा दा घटने से ये फूल जाते हैं। बकसों की मोटाई में यह 
परिवतन बहुत थोडा होता है, जिसे लीवर प्रणाली स प्रावधित कर लिया जाता है । दाव ' 


वे परिवतन से एवं निर्देशव' (प्वाइ-टर) गतिशील हो उठता है, जो एक गोलाकार पैमाने 
प्र घूमकर दाब का माए बतसाता है ) 





चित्र 28 

घेरोप्नाफ--चैरीग्राफ बह यत्र है, जी किसी स्थाद पर दाब का मान स्वयमेव, हर 
क्षण भ्रदित करता जाता है। यह मूल रुप से निद्रव दावमापी ही होता है, जिसकी लीवर 
प्रशाली से एक पेन प्रा सम्ब।ीधिते कर दिया जाता है भौर इस पेन भाम का एक बेलमा- 
कार बलाक' ड्रम से लिपटे चाट पर टिका दिया जाता है। क्लाय ड्रम अपने कक्ष पर 
धूमता रहता है और 24 घण्ट मे एक चक्कर पूरा करता है, इस अवार, वह स्वय ही घडी 
भति समय-यूचक बन जाता है. भत्त पेन भ्राभ वी कलम, ड्रेस पर लिपटे चाटपर 24घष्टे 
लगाकर दाव का मान भक्ति करतो जाती है। यह चाट बैरोग्राम (फेशाण्ट्ाशाओ 
कहताता है । 

2 23 मैदानी मौसम वेधशालाशी में भ्रधिक्तर मयू-वायुदाब मापी का प्रमोग होता 
है, करितु पहाटी स्थानों मे सिस्‍्टने व्यवस्था पे! फारण फोटिन बेरामोटर ही उपयोगी है 
क्योकि दाब बस होने पर नली से अतिरिक्त पारा सिस्टन म॑ भरा सकता है। फो्टिल, बगय्‌ 
प्रकार के मुकाबले ज्यादा सही भी होता है, क्योकि प्रारद नस्ली ओर पिस्टन को हर बिदु 
पर समता (यूनिफा्िटी) की गारण्दी न होने के कारण, ४ और + का बिल्कुल सही मान 
ज्ञात बरना असम्भष है । श्रत सकुचन भरुखक का ब्ुटिपु्ण रहना स्वाभाविव है । रे 

2 24 वायुदाब माप के पाठाक में निम्नलिखित सशोधन करने के बाद किसी 
स्थान का सही वायुदाव स्क्‍िलता है ) 


6 /मौसम विज्ञान 
है 


(4) निदेशाक समायोजन (र0९%-८णा०टाएा) 
पैमाने का शुय सही न होते से, पैमाने वे. घाने भ्ुटिपूणा होने से भयवा नली म 
पारे के ऊपर वा शू य स्थान भशुद्ध होने से, 'पाठाक गलत हो सकता है । मान लीजिए यह 
श्रुटि 8 के बरायर है | तब यदि ताबमापी द्रा पाठाव ? और वास्तविक वायुटाव 9 हातो 
५४क्‍ 


#9«#+2+8&; 


डा है ध्य लः 

जहा -- पारद तल पर लगन वाला जलीय तनाव (59०० (शाह्णा) वा बल है 7 
हक 

। 


पारे का जलीय तनाव झौर 7 नली की त्रिज्या है । व्यजयव 27 8 निर्देशक गरुढि 
बिन 


3 
| रे 

कहलाती है ! और, 

। | + ५ 
| 


निदेशाक समायोजन ८ निदेशाक त्रुटि । 


सामा यत किसी वायुदाब मापी की निदेशाक त्रटि 
उसके और एक मानक' (स्टैडड) वायुदाव मापी के पाठाका बी 
तुलना करके ज्ञात की जाती है। मानक के पाठाक से जितना /! 
आूतर होगा, वही दावमापी की निदेशाक च्ुटि होगी। किसी के 
वायुदाबन्मापी-को इस्तेमाल मे-लाने से पूव उनकी निदेशाक - - 7 
त्रुटि ज्ञात कर लेनी आवश्यक है । | (22) 


2 तापमान (7०ए७५५ए९) धौर गुरुत्व (67909) समायोजन ६ 


तापमान बदलने के साथ, वायुदाब मापी के वैमाने तथा पारे मे प्रसार या सकुचत 

हो सकता है, जिसका परिमाण भिन्न तापमाना पर ग्रलग भलग होगा ! के 
# ईसी प्रकार, स्थान के साथ गुरुत्व शक्ति बदलते रहने के कारण, विभिन्न स्थानों के 

वायुदाव सापियो के पाठाको में एक तुलनात्मक त्रुटि पायी जाती है । 

इसलिये सवत्र पाठाको म एक्रूपता स्थापित करने के लिए विश्व मौसम संघ ने 
सन्‌ 957 में नया दावमापी सम्मति (0०॥7४०४४०४) ' घोषित किया । इसके प्रतुसारः 
पैमाने भौर पारे, दोनो के लिए मानक तापमान 02 झौर मातक गुरुत्व 980 665 
से मो /सेकाड* मान लिया गया है । गुरुत्व का यह परिमाण लगभग 4 ब्रश झक्षाश-पर 
मिलता है । जज हि कं (९ हे 

किसी भी तापमान झौर गुरुत्व १र लिए गये प्राठाक को, मानक तापमान भौर 
सानक गुरुत्व पर. समायोजित करना पड़ता है। इहे क्रमश तापमान ओर मुरत्व 
समायोजन बहते हैं । का 

मात लीजिए, विसी स्थान पर पारद स्तम्भ की ऊँचाई # गुरत्व8 झौर उस _ 
तापमान पर पारे का घनत्व ४ है । यदि पार की वास्तविक ऊंचाई ख़ हो तो 


#बडन्म वब8क. | + 


हि 


दाब प्रौर ऊँचाई/7 
॥ 6 ॥ %/7४३६३ 


जहा ४५, ९९ पर पारे का घनत्व तथा 88, मानक गुर्त्व है । 
ध ध 


कटा + “| हे 


है न 8० 


हे 
2 
+६ ' ) ६ झत उीछ राह 
। ॥+ न 
$] [है] 
स्पष्ट है कि 45” अक्षाश से नीचे के स्थानों .पर भुदृत्व समायोजन ऋणात्मक 
हागा । | हे 


(3) डपयु क्त समायोजन लागू करने के वाद हमें स्टेशन स्तर पर सही दाब मिलता 
है । किन्तु यह स्तर विभिन्न वेघशाल्राओ में झलग-भ्नतग होता है । भरत दाब प्रेक्षणों को 
सवत्र तुलनात्मक बनाने के लिए, उहे माध्य समुद्र तल (मीन सी लेविल)' पर अवतरित 
(रिड्यूस) कराया जाता है। माध्य समुद्र तल एक काल्पनिक तल है, जहा वायुदाब 
40]3 25 मिलीबार माना जाता है। इसके लिए स्टेशन, स्वर दाब मे, उस काल्पनिक 
वायु स्तम्भ का दाब जोडना पडता है जो माध्य प्मुद्र तल से स्टेशन तक खडा है। चित्र 


(2 3) के अनुसार यदि स्टेशन स्तर पर दाब 2 

हो तो माध्य समुद्र तल पर भ्रववरित दाब का ५४2 
2/>/2-ै#फ [ 088 

जहाँ /५ साध्य समुद्र तल से स्टेशन स्वर है 57 0] 42. ५ ध्‌ 

बायुस्तम्भ का दाब है । ता 

230 दाब भ्रौर ऊँचाई (तु गता) ले 
दाब, ऊँचाई के साथ कम होता जाता हि | | 

है। किसी निश्चित ऊँचाई पर दाब की यह कमी, , _ _ 

भूमितल से उस ऊँचाई तक इकाई क्षेत्रफल पर. भ्सन्र 

खडे वायु-स्तम्भ के भार के बराबर होगी। बहू ते 

भार हवा के घनत्व अ्रथवा तापमान पर निभ्र ता है।- |! 
हवा, चूंकि ऊपर विरल होती जाती है, श्रतः विभिन दाब स्तरों पर मिलीबार 


दाबातर के लिए वायु-स्तम्भ की ऊचाइयां प्रलग-म्लग- होती है । एक सोटे अनुमान के 
अनुसार एक मिलीबार दावान्तर के समकक्ष ऊँचाई 





(>5) 


+ 


000 मिलीवार पर 8 3 मीठर, & > 
500 मिलीवार पर 5 0 भीटर और 
00 मिलीबार पर 63 0 मीटर होगी ॥ रे 
2 3] दाब झीर ऊँचाई मे सम्बध--लाप्लास सूत्र 
भूमितल से 2 ऊंचाई पर मान लीजिए बायुदाब 2 है ॥ 


8/भौसम विज्ञान 


इस सतह पर वंट ऊंचाई की एवं पतली 
तह पर विचार पीजिए, जिसने ऊपरी तल पर 


दाब #-४9 है । रा + जगा 
-47 - तह 4ंट म स्थित वायु मा भार जि 
प्नहश्वंट 0) 
जहा ९, तह में हित हवा का घनत्व है । 
सावलौकिय' (यूनीवसल) गस तियम वे ; 
अनुसार #0 छ 7, (0) अश्िआ( +) 


जहां ग' निरफेश तापमान, 7९ सावलौकिक गँस हिधरांक और ९ वायु या विशिष्ट 
आयतन (प्रायतन प्रति इवाई मात्रा है) । 


द्व्घ्+ आयतन ज्ट () 
मात्रा ९ 
(०) भौर (09 से हर नल (0 
£ का मान (0 में रखने से 
27 5-८8 0) 
फ क्या 52 


“ यदि 8 का ऊँचाई के प्रति परिवर्तन छोड दिया. जाए भौर 7' वे स्थार्त पर 2० 
और 2 के बीच का भौसत तापमान 7' रख दिया जाए, तो 


अचर ((0075:४70) हो जाएगा +॥ तक 





शा 
) 
छ 
| ० _ ४8 | ढ्ट मा 
2 
याग़ डा ऋ - हुनर (४2-३2०)+ जहाँ 207 2 स्तर पर वायुँदाब है, 


मध्य समुद्र तल पर 250 
झत मध्य समुद्र तल से दा तल # की ऊँचाई, 
४ 2 बुक: 
श्ष हक 5 +2 सड 22026 छा 026 एप” जण्ड 2० 
डक ड्डा + 


या खच्क पट एण्ड टी2 हु (्ो 
7 


““*. यह लाप्लास सूत्र कहलाना है + 
रेल सूत्र कह है 


दाब भौर ऊँचाई//9 


2 32 पर का मान कैल्विन इकाई से दिया जाना चाहिए। यदि « की इकाई 
है शक 


मीटर हो, तो (०67 4 और यदि #& फीट में ली जाए, वो # #227] टट 
घारा 2 3! के समीकरण (२) से के 


| िः + है 


६ 
। पप्रैंट८- +--- ब2 नह ) 
हर % 3 ० है 
यदि ८० » । मित्रीदार हो, तो ९ भौर 8 का मात उपयुक्त समीकरण मे रखने से 


पट 528 3 - मीटर होगा । 
क्‍ ग₹ 
॥॥7 
इस प्रकार, / दाव स्तर पर एक मिलीबार दावान्तर ये समकक्ष ऊँचाई ८28 3 --मीटर, 


जहाँ, 7, पौल्विन इकाई में तापमान और ४, मिलीवार मे दाव है।  * "” ह। 


2,33 जिस स्थान पर वायु पर्त का भौसत तापमान भ्रधिक होता है, बहा पते के 
ऊपरो तल पर सामान्यत उच्च दाव बन जाता है 
मान लीजिए, भूमितल पर ५ और ४ दो स्थात हैं, जहाँ वायुदाब समाने (22) है। 





,. >पफी चइतठत्० 
4 बी पी । न्‍ ध 
> पिचित्र २६ 
दोनो स्थानों पर 2 कचाई की वायु पत का झौसत तापमान 7, और 7, इस प्रकार है 
जा, (छ 
चाप्लास सूत्र के भ्रनुसार, 
< >ए, 08- ॥7, 708: (0) 
है 
जहाँ /« और 7 क्रमश स्थान ४ झोर ४ पर पते के ऊपरी तलो के दाब है । 
(की हे 5 ९४५० 
(0 और (0) से ०2-४ <(०87० 
क्ड #> हक 
याट० ८ बाह># पा | । (पे 


9५. 7/ 


2 34 उपयुक्त व्यज्क से स्पष्ट है कि यदि किसी स्थान की वायपत के ऊपरी 
सतह का दाब अधिक हो, तो उस पर्ते का झौसद तापमान भी अधिक होगा । 


20/मौवम विज्ञान 


235 उदाहरण 2 है 
प्रश्त--यदि स्टेशन / पर दाय भौर तापमान या प्ावटा निम्नॉवित हो, ता 
700 मिलीयार स्तर वी ऊँयाई ज्ञात वीजिए । 


दाब (मिलीवार)ं] , 7 तापमान ("०) 
4044 (माध्य समुद्र तल) 6 
4000 * ॥4 

900 70 

800 से 8 

700 5 


हत--इसे प्रश्न मे चार यायु-तह (084-000, 000-900, 900-800 
भौर 800-700 मिलीबार) दिए गए हैं। इन तहो की भ्रलग प्रलय मोटाई (॥॥:००॥०४5) 
जात बरवे जोढ देने से 700 मिलीवार वी सही ऊधाई चात हो जाएगी । 


५5 


पहले तह (04-000) का प्रौसत तापमान 47 6-74 _ [5%2 
मः288%₹ 


इस तह की मोटाई, खत ॥०8 ् 


70[4 
674 >> ६० 65 मीटर 
हा >८288 ॥7 75655 घ्ड 





कल 
दूसरे तह (000/-900) का प्रौसत तापमान ८. पल 0 [2 ८ 


ब्ः2857९ 
३ कक ब 000 
इस तह वी मोदई, ५ * 67 42285 2८ 08-555 


है 879 6 मीठर | 
है 2 3 # 
900 पु 
इसी प्रकार, 53 + 67 4>८282 
६ हर का >< 50, ढ06 न 
४२४97] 2 मीटर हि 
बज ४७ (६ 
और 4० 67 43279 53708 -2 00 « 


री 57092 6मीटरा ६ « ५ 
न्र्त 700 मिलीबार स्तर की अभीष्ट ऊँचाई हि 
ह हर 
॥ «॥ डुस्ट कट + 24 

> 2959 9 मोटर 


दाब भ्ौर ऊचाई/2] 


2 40 एक स्थान पर दाव का चलन (श्शाशाणा ण॑ फ़ा०55प्रा९ था ॥ 9००) 
किसी स्थान पर दाव में निम्नाकित प्रकार के चलन होते हैं -- 
। दैनिक चलन (छागनों प्रवाधध्ााणा) 
2 मौसमी चलन ($८३5५०जर्गघा शशाक्षां!00) 
3 प्रनियमित दावे चलने, जैसे-- 
- ; अविशील दाब प्रणालियों के भभाव से उत्पन्न चलन ।, 
(7) देनिफ चलन 





0 4 8 [2 |[6 20 2+ 
समय (घड़ी आई रफशि3-++-+ प 


चित्र (2 6) 
दाव का दैनिक चलन एक नियमित दोलन (05०000007) है, णो 24 घण्टे मे दो 
पार निम्नतम, भौर दो बार उच्चतम, प्रदर्शित करता है । 
स्थानीय समय के झनुश्तार,' सुबह 4 बजे और शाम्र के 4 बजे दाब मिम्नतम भौर 
सुबह 0 बजे तथा रात के 0 बजे उच्चतम होता है । प 
'... दाब उच्चतम और दाब तिम्नतम का पेतर, प्र्थात्‌ दाव चलन का परिसर (रन्ज) 
भूमष्य रेखा पर सबसे अधिक होता है'भौर फिर ' भक्षाशो फे साथ लगातार भदता जाता 
है । धुवीय झदाशोी पर दे निक चलन नग्रण्य ही जाता है । 
-. दैनिक दांव चलन फे भौसत परिसर के भाँकडे इस प्रकार हैं-- 
क्र डे ४ भूमष्य रेखा पर 5 08 मिलीबार 
मध्य भरक्षाशों मेम* ! 38 मिलोबार 
। घ्रुवीय क्षेत्रों मे र भ्रत्यल्प 
इस भ्रद्धों दनिक विचलन का फारण ताप जनित (7४9) है। 24 घण्टो में 
तापमान एक बार निम्नतम और एक यार उच्चतंम होता है । इनमे से प्रत्येक, वायुमण्डल 
भ एक दोलन उत्पन्न करता है, जिसका प्राकृतिक दोलन समय 2 घण्टे का है | फलस्वरूप, 
हर 42 धण्ट में किसी स्टेशन के वायुमण्डछ में एक बार सकुचन (एणशफा७आणा) भौर 
एक बार प्रसार (६००४०४०7) होता है  सकुचन के समय दाव उच्चतम झौर प्रसार के 
समय निम्नतम हो जाता है । इस धरह हर 6 घण्टे के बाद सकुचन धौर प्रसार की लहरें 
ऋमश पाती रहती हैँ । 


22/मौसम विज्ञान 


(2) मौसमी चलन 


/ 

ऋतुओ के भनुसार किसी स्थान पर दाब या परिवतेंन, मुख्य रूप से वहाँ की 
भौगोलिक भ्रवस्था पर निभर करता है, क्योकि सूर्य थी ऊष्मा विभिन्न सतहा को अलग 
प्लग मात्रा मे गम बरती है । स्थलीय भाग, गियों मे शीघ्र सूप वी कष्मा ग्रहण करके 
जल की श्रपेक्षा भ्रधिव गम हो जाता है । सदियों में शीघ्ष ऊष्मा यो देने वे कारण स्थल 
भाग, जल की भ्रपेक्षा श्रधिक ठडा रहता है । इसबे कारण निम्नाबित हैं-- 

सूप की किरणों जमीन मे कुछ सेण्टीमीटर से ज्यादा प्रवेश नहीं कर पाती, 
जबकि जल में वे लगभग !0 मीटर वी गहराई तक घुसती हैं । 

2 मिट्टी की विशिष्ट ऊष्मा जल की अपक्षा बहुत बम है । 

3 जल में सवाहनिक धाराएँ (००॥६०८६४० यथा) उत्पन्न हो जाती हैँ ५ जो 
ऊष्मा को दूर दूर तक फला देती हैं । भूमि पर ताप वा स्थानांतरण सिफ सचालन विधि 
में ही होता है भौर मिट्टी को सचालक्ता बहुत कम है । 

उपयु क्त कारण से गर्मी बे दिनो मे स्थल वा भाग निम्न दाव का क्षेत्र बन जाता 
है, जबकि जल का भाग अ्रपक्षाकृत उच्च दाब का क्षेत्र रहता है । सदियां मं जल का भागे 
अधिक गम होने से निम्न दाब क्षेत्र वनता है और स्थल का भाग ठडा होते के कारण 
उच्च दाब क्षेत्र | यह कारण दैनिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है, जिसके कारण दित मे 
स्थल क्षेत्र का दाब जल_वी अपक्षा कम और रात म ज्यात होता है । 


250 तु गता मापी (#ए९९/) 


दाव और ऊंचाई के अत सम्बंधो के भ्राधार पर दाबमापी के पैमाने को ईसे 
प्रधार भ्कित किया जा सकता है कि उससे दाव वे स्थान पर सीधे ऊँचाई का मा। बढ 
मलिया जाए । यह यत्र 'दाब तुगता मापी' कहलाता है । इसके श्नलावा, रडियो क्षॉचाई 
मापी भी होते है, जो मौसम परिस्थितियो पर झ्राधारित न होकर स्वतात्र रूप से ऊ चाई 
नापते है । श्रत इनका वणन यहाँ नही क्या जा रहा है । ६ 

2 53 हम देख चुके हैं कि दाब प्रौर ऊँचाई का सम्बंध सवा भचल (7ए॥070 
नहीं है । यह सम्बंध भूमितल के दाब भर विचाराधीन पत के त्षापमान पर भश्नित हैं, 
जो समय झौर स्थान के अनुसार परिवतनशील है। भ्रत इन दो तत्वों की किसी 
सुनिश्चित दशा में ही तु गता मापी सही ऊँचाई का माप दे सकता है| जहा पर दांव शोर 
तापमान, इन सुनिश्चित दशाओं से भिन हा, वहा इस प्रतर के लिए पूव निर्धारित तट 
सशोधन द्वारा सही ऊँचाई ज्ञात की जा सकती है ।, 7 

इस आधार पर बने दो प्रकार के दाब तु गता मापी हैं । 


(4) समताप सु गता सापी (प्राइसोयमल झाल्टोमीटर) ४ आ 
इसका प्राघार यह परिकल्पना (799०॥०७$) है कि वायुमण्डल हर ऊ चाई पर 
]0? का समान तापमान रखता है । ल्‍ 


] 


इस प्रकार 77७ 283" - हां । के 
भत कीं दो दाव तलो £५ भौर # वे बीच की ऊँचाई 2 जो समताप ऊँचाई" 
मादी द्वारा प्रदर्शित होगी, निम्नाकित सूत्र द्वारा बताई जा सवती है-- 
ः 


4०“ # 4.७. मद 


डर न टज * 
४ रत 37००७». ६, 3 
5 मय 5... आँब झोर ऊंचाई/23 


हर जो 3, 
; बीज ++ रमन 


प खिज कटा कट हा 





ड «02028 [०8 *्ि- 5 कान (9 
प्रय यदि वास्तविक ऊँचाई 2, हो तो-- | 0023० 
!.. '2, >ाएथव्ड 4 जा 2, | [ 2-५० 
«८ अल 24227 07 “कक 
है, 7 985 “3585 ठ्ठठ 


जहा ६, मानक तापमान 0" से वास्तविक तापमान का विचलन है। श्रत 


2,52,+ -..- ८, 
283 


या है 2, «5 शा “67 जगभगी (४0) 

इस गराना द्वारा प्रदर्शित (704८6) ऊँचाई से, वास्तविक ऊँचाई ज्ञात कर 
सकते हैं । यह एयरी (89) का नियम कहलाता है ॥ 

उदाहरण - एक उडते हुए वायुयान का तु गतामापी 200 सीटदर को ऊंचाई 
प्रदर्शित कर रहा है। यदि यहाँ बाहरी हुवा का तापमान 4"८ झोर हात्त दर 80 प्रति 
किलोमीटर मान ली जाए, तो जहाज की वास्तविक ऊँचाई ज्ञात करो 

| तल से 2000 मीटर ऊंचे पत का भ्रौसत तापमाव 
(अर्थात्‌ 7000 मीटर ऊँचाई का तापमान) पु हे 
प्/६)4+82९4 ०22" 
६०22-740->72"८ पु 


क्षव सही ऊँचाई 2, 5 2000 + जा > 2000 % 2080 मीटर 


252 समताप वायुमण्डल का परिकल्पना ग्रौर समताप यु गता मापी, वास्तविकता 
से ज्यादा दुर होने के वारण पव प्रचलन म॑ नहीं है । 
(2) भ्राई सी ए एग तु गता मापी 

आतर्राष्ट्रीय वायु बातायात्त झ्रायोग (फ़ाशमक्षाणाओं (०फ्राञउछणा ण॑ 
पवॉलियबा।णाने कैग िडशह्र27०४) ने एक मानक वायुमण्डल निर्धारित फिया, जिसे प्राई 
सी ए एन वायुभण्डल कहते हैं | इस निर्धारण को बाद में] ९ 8 0 (उवाशाव/ग्राश 
एप्रशा 4शक्ााणा 0847590707) ने पुनगठित किया, जिसके प्राघार पर भाई सी ए 
शुन तु गता भाषी बनाया गया है । यह निर्धारण मध्य अक्षांशों के लिए है, इसके प्रनुतार 

4 यायुमण्डल का रासायनिक गंठत सबब समाच है भौर हवा सूखी है । 

4 गरुरुत्वजनित ध्वरण ४ का मान समुद्रतल पर 5980 62 से मी /संक्ष्डर 


24/मौसम विज्ञान 


3 श्रीसत समुद्रतल वा दाव * 043 25 मिलीवार । 

4 झ्ौसत समुद्रतल पर हवा का घनत्व 5 2225 प्राम/मीटर* 

5 औसत समुद्रतल पर हवा वा तापमान 5"ट 

6 प्रौसत समुदतत से ड विमी ऊँचाई पर तापमान रू (5-6 5 2)" 

(अर्थात्‌ छ्वास दर 5 6 5?८/किमी ) । यह नियम सिफ 7] किमी ऊँचाई तक 
चलता है जहाँ तापमान - 56 5" हो जाता है । इसके ऊपर यही तापमान स्थिर माना 
जाता है । 

253 भाई सी ए एन तुगता मापी के पैमाने, ॥ ( # ऐऐं वायुमण्डल है 
परिकपना के झ्राधार पर भ्रवित किए जात हैं ! 

इसमे एक उप पैमाना (909 ४०४८) है, जिस पर मिलीवार भवित हांता है । जब 
तु गतामापी शूय ऊँचाई दर्शित करता है तो उप प्रैमाना यत्र के स्तर पर वायुदाव बब 
है । उप पैमाने को कसी भी दाउस्तर पर स्थित किया जा सकता है | किसी हवाई जहाईे 
के उद्ान भरते समय उप-पमाने को इस प्रकार स्थित किया जाता है कि तु गता माषी उर्े 
गमय की सही ऊँचाई प्रदर्शित कर सवे' । वायुयान ् 
के स्थान ग्रौर समय के प्रति बदलने के कारण, 
यह ऊंचाई दूसरी हवाई पट्टी पर उतरते समय 
गलत हा सकती है। भत उतरने के पहले उप- 
पैमाने को इस हवाई पट्टी के वायुदाव के प्रनुसार 
फिर से सेट करना पडता है। यदि यान के माग 
मे दाब घटता जाता है, तो ऊचाईमापी का पैमाना 
वास्तविक से अभ्रधिक >चाई बढेगा और यदि दाव 
चढना जाता है तो वास्तविक ऊँचाई से कम । 
] मिलीवार दाबान्तर पर लगभग 8 मीटर ऊ चाई 
की श्रुटि पायी जाती है ॥ 

तु गता मापी के मुरय पंमाने म साधारखत 
तीन सुईयाँ होती है । प॑मान के दो झको के बीच 
5 छाटे खान होते हैं भौर हर॒ खाना 20 फुट के 
बराबर होता है। सवसे लम्बी सुई फोट के सेक्स भपरीक्रीटर ( शुगकत्थी) 
सैकदढे/दहाई झौर इकाई म पढती है। मकली _ 
और छाटी सुईयाँ क्रश हजार भौर दस हजार चित्र (२०) 
फीट वी इकाईयो में पढ़ती है । है 

2 54 एयरी के नियम से स्पष्ट ह्‌ कि वायुदाब परिवतत के पलावा तापमात 
बदलने से भी तु गता भापी के पराठाको से सशोधन की प्रावश्यकता झा जाएगी। यदि 
वास्तविक ऊंचाई 2. झौर प्रदशित ऊंचाई 2, हो वो 


है. ) 
ब्न्य( गन्ने) 





ड् 


दाव और ऊँवाई/25 


जहाँ & ॥' भूमितल तापमान का 45"८ से विचत्नन है । यूदि विचूलन धनात्मक 
है, तो वास्तविक ऊँचाई, प्रदर्शित ऊँचाई से ज्यादा होगी । झत , सशोघन णोडना होगा । 
विपरीत दशा में सघोधन घटाना चाहिए । 


260 समकालीन मौसम चार्द (87 १ल्बकत्त (05) कं 


ज्मानचित्र पर, .जुब्र एक निश्चित समय पर लिये गए विभिन्न स्टेशनों के बायुदाब 
साथ-साथ भक्त करते हैं, ही तुलनात्मवा इच्टिबोरा से उनके स्तर (साधारणत्त भ्ध्य 
समुद्रतल) पर भतरित बिए जान का वारणु स्वत स्पष्ट हो जाता है, । वायुदाव के भ्रति- 
रिक्त भ्रम मौस्नम तत्य, जस--तापमान, प्राद्रता, बादल, तत्कालीन मौसम विवरण झशादि 
सा्वेतिव रूप (5$श॥00॥0 गया) मे मानचित्र पर भ्रयित किए जात है । यह सातचित्र 
समवातीन मौसम चाट कहलाता है, शो पूर मानचित्र पर एक निश्चित समय की मौसम 
अपस्थामो का पूरे क्षेत्र पर एक साथ,निरूपण करता हू । न 
विश्व मौसम सघ (४०74 कर०णण०३४०४ 0:84ध्यधणा) द्वारा[ नियत किया. 
गया 00, 06, 2 तथा 8 जी एम टी (ग्रीमविच मीन टाइम) वा समय सारे ससार के 
लिए मुख्य समकालीन घड़ी (१/870 $॥70क0 ४००7) मानी ज़ाती है । इन घडिया में लिए 
गए प्रेक्षणी के भाधार पर ससार के हर मोप्तम केद्ध मे समकालीत सौत्तम चाट तयार किए 
जाते हैं । भारतीय मानक समय (! 5 7 ) के भ्रनुसार, भुस्प समकालीन घडिया का 
तुल्याक समय द्रमश 53, 3, 472, भौर 233 बज पडता हू । 700 
इसके प्लावा, 03, 09, 5 भौर 2। जी एम टी भी समकालीन घडी कहलाती 
है । श्रपदी भावश्यकता के झनुसार सौसम वेद इन 'घडिया में भी समकालीन च्ादे तैयार 
कर सकते हैं । 27208 + + 49 | तक कक 88 
2 या 4 मिलीवार के प्रतर पर खीचे गए समान वायुदाव की रखाप्मा हारा, सोसम 
चाटे या विश्लेषण (थ॥295/5) करते हैं । इन रक्षाप्री को समदात्रे रखाएँ (7 ०9275) बहते 


हैं । इन रेखाओ से मानचित्र पर दाव बटन एक नजर म स्पष्ट | जाता है । 
२ 


| 
263 दाव प्रणालियाँ (27०55४7० 5:5कशा5) ' ) [ 


समकानीन मौसम मानचित्र पर ये समदाब रेखाएँ पल भ्राकृतियाँ ग्रहण क्या 
वरती हैं । प्रत्यक ग्राइति एक विशेष मौसम तथा वायु-प्रवाह को दशा व्यक्त बरती है । 
"कि समलाब रेखाएँ प्रचलित (2८५०४!॥४78) वायु-अवाह की दिशा में ही खीची जाती हैं, 
झत किसी स्थान पर वायु दिशा, उस स्थान के सेमदाव रेखा पर स्पण रेख्या द्वारा जानी 
जा सकती है । दुद्य भमुख प्रवार वी दावे प्रणालियां का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा 
रहा है. 8८ 277 
(7) प्तीधी समदाय रेखाएँ (878 500275) 


सरल रखा के समानान्तर समदाव रेखाएँ कसी मौसम विशेष की परिचायक ने 
होवर सरत वायु प्रवाह व्यक्त वरती हैं । पदि ये रेखाएँ एक-दूसरे के मिकट हैं, तो वायुगति 
सीम्र होगी और यदि समदाव रखाओों के दोच वी दूरी झधिक है, तो उस क्षेत्र मे बायुगति 
हल्की होगी । अ्रष्याय 6 म इस वाद्र का विस्तार से समभावा भया है ।ह. #... 7: 
हो मे फल पा 
मम, 


८ द 


बा. न 


26/मौसम विज्ञान 


(2) बिम्तदाब (,09 ए/25६ए) 


एक अपेक्षाकृत कभ दाब का क्षेत्र, जो लग- नर ॒ 
भग वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा होता है, ्ट, 
निम्न दाब कहलाता है । (चित्र 2 8) । इस वत्ता (9 ) 
कार परिधि के केद्र पर दाब निम्नतम होता है । कक / | 
जैसाकि चित्र मे दिखाया गया है, वायु प्रवाह फेक 
बत्ताकार पथ पर घडी की सुइयो से विपरीत 
दिशा में होता है । निम्न दाब जब अ्रधिक गम्भीर "सत्र (283 


(०८९०) झौर कई समदाब रेखाग्नो से घिरा हीता 
है, तो भ्रवदाब (डिप्रेशन) कहलाता है । ५४ पर 


बादल, वर्षा, वद्धवात, भूभा, तूफान, हिमपात झादि की घटनाएं निम्तदाद से ही 
सम्बन्धित हैं। निम्नदाव जितना ही गम्भीर होगा, मौसम भर वायु प्रवाह उतना ही तीत् 
होगा | मिम्नतम दाव का सवमे गम्भीर रूप, उ'ण कटिवधीय चक्रवात (ट्वापिकल स!ई 
कलोन) है, जो सैकडो किलोमीटर व्यास का क्षेत्र मेरता है. तथा समुद्र श्रौर तटीय प्रदेशों 
में भीषण मौसम उत्पन्न करता है । /! 


(3) निम्नदाब की द्रोरिका (770ए९॥ ०६ 0क ए72$७ए/९) 


तिम्नदाव क्षेत्र के बाहर की उभरती (७०॥४८०) समदाब रेखाएँ प्राय *ए की 
प्राइृति का क्षेत्र बनाती हैं, (चित्र 29) । विन्दुप्रो & 8, 0 भौर 7 पर जहाँ रेखांप्रों म 





नेता (३-१) 


ग्रचागर मोड पदा होता है, दाव घपने दोनों तरफ (जेंसे 7 गौर 0) की मपक्षा कम रही 
है । घट उपरा क्षेत्र निम्तदाद की द्राष्टिडा बहलाती है झौर निम्नतम टाव विदुभों है २ 
९ घोर 79 को झताने बासो रखा द्ोशिका भददा (2 त॑ी ७०ए०ड़ा)) बदलातोी है । 


हि 


(4) उच्चदाब या प्रतिचऋ्वात (एटीसाइक्लोन) 

एक अपेक्षाकृत उच्चदाब का क्षेत्र जो 
वत्तावार समदाब रेखाप्नो से घिरा होता है, 
उच्चदाव या प्रतिच्रक्रात कहलाता है, 
(चित्र 2 0) इसमे दृत्ताकार पथ पर हवाएँ 
घडी की सुइयो की दिशा मे चलती रहती हैं । 
दाब, केद्र पर उच्चतम होता है । 

* प्रतिचक्रवात साफ मौसम का प्रतीक होता 
है | इसम हवाएँ भी अपेक्षाइत धोमी चलती हैं. 
झौर समदाव रेखाभ्रो के बीच की दूरी - निम्नदाव 
(5) दाब फटक (राएट्व०) 

निम्तदावब की द्रोणिका की भाँति 


उच्चदाव से बाहर को उभरती श्राकृति दाव कटक _, 


कहलाती है । दाव कटक म॑ विदु 8, 8, 0 प्रौर 
90--.. पर वायू प्रवाह का मोड द्रोणिका को 
भाति तीखा (8॥277) न होकर प्राय. गोलाकार 
(२००॥०८०) हाता है । मोड विदुओ 6, 8 और 
( को मिलाने वाली रेखा दाव कटक की झक्ष' 
कहलाती है !- ४ १: &% 

(6) कॉल (८०) + 


दाब और ऊेचाई/27 


ञ 


2 ।£ ६ 


की तुलना मे प्राय | प्रधिक होती है । 





7 आअशशिल्ञा (3 ४१ 


दो उच्च भ्रौर दो निम्तदाबो से घिरा क्षेत्र (0) कॉल कहलाता है (चित्र 2 2) | 
इस क्षेत्र में दाब लगभग समान रहता है ! वायु-प्रवाह धीमा और मौसम प्राय भनिश्चित 
सा रहता है । द्रोणिका भ्रौर कटक के अक्षो का क्टान बिदु कॉल का केद्ध कहलाता है 47 


2 62 समकालीन मौसम चार्टों के ग्रध्ययन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि दाब प्रशालियाँ स्थान- 
स्थान पर स्वतु उत्पन्न होती ,है, एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक गतिशील रहती हैं प्रभावित क्षेत्रो 
में भ्रपनी विशेषता के पनुसा र मौसम पैदा करती 
हैं, श्रपनी तीव्रता तथा रूप, समय और स्थान के 
साथ बदलती रहती हैं और क्रमश स्वय समाप्त 
हो जाती है । दाव अ्रशालियो की गति और 
तीव्रता का भनुमान लगाना ही मौसम पुर्वानुमात 
कीकुजीहैं। 





रह हु न 


वायुमेण्डलीय उष्मा, संतुलन और तापमान 


(छठ कडप, एशा3एट8 0 परराधाफ्राकाएए) 


अपं-<८८>----2:::2:-2222-2.2:--<2:222222:22:::््य्स्ल्सथ्ल्लल्लः 


3 0 पृथ्वी भौर वायुमण्डल की ऊर्जानं वा मूलखोत सौर विकिररा ही है । जत 
हम कांयला, तेल, प्राइतिक गैस था भय ईपव जलाते हैं, तो वास्तव में हम सुर द्वारा 
एकत्र ऊर्जा वा ही उपयोग करने है जो जीव तथा वनत्पति पदार्थों पर सौर किरणों वी 
सैक्डों साल को प्रक्रिया के फ्लस्थरूप उत्पय होती है । पृथ्वी को सूर्य द्वारा जितनी ऊष्मी 
प्राप्त होती है, उसवी तुलना मे प्राय नक्षत्र वथा ब्राकाशीय पिंडो द्वारा प्राप्त विकिरण 
तथा पृथ्दी के प्रोतरिव' तहां से प्राती ऊष्मा का मूल्य नगण्य है । ह 

आकार मे पृथ्वी से लाखो गुना बटा सूय, धधकती गो वा एक गोलां है, पक 
अनुमानित तापमान लगभर 60007 म० हैं। इसके द्वारा विसेजित ऊष्मा का झधिकाश 
भाग प्रतरिक्ष में खो जाता है और बहुत ही भ्रत्प भाग धृवी के बायुन्मण्डल तक भा पर्व 
है । यही ऊत्मा मौसम प्रक्नियाप्रो के लिये ई धव का काम करती है । सौर विकिरण पृष्वी 
पर कुछ तो सूय से सीबे झाती है, जिस विकिरण कहते हैं तथा कुछ भ्वदिक्ष हारों 
पद्वर्तित होकर पहुँचती,हैं, चिसे भन्तृरिक्ष विकिरण कहते है । । 

/.. 3पवरसूय द्वारा ऊष्मा तथा प्रकाश का विकिरण विद्यूत बुम्बयीय तरया 
के रूप मे होता है, जो 786000 मौल/सैकण्ड वो गति मे सीधी रेखा में चेलती हैं प्रकृति 
म॑ समान होते हुए भी विकिरण अलग पलग वर दैध्यों (४१४० ॥शाड0): के कारण हड 
प्रकार के होते हैं । किसी विकिरण की ऊर्जा, उससनी त्तरग पेब्य पर ही निभर कस्ती है। 
साधारणत कप दरम दे ध्य ब्रात विकिरण अधिक ऊजे रखत हू । तरस दैध्यों के अगुता 








हि कि 


कि या का 
+ हिर्स ६८०» न कक ण् 
४ ० सजा मफेनम जनस दर उक्त क्प्रकय उक्ननतिया ! 
--... विफिगल _ इेडिजे धरती अच्कट - (लाश हाय 408 हे 
बच जी ही अजक हज 5 ; 
। है अप चित्र (3 ॥) प टू 


222 रे १ 
विभिन्न प्रकार के विक्तिणा का भ्रावटन एक सरल रेखा चित्र द्वारा चित्र (3747 
भनुसार दिलाया जा सपता है--विद्युत चुम्बकीय तरगा क तरय दध्य की सामाय इकाई 
# म्पूडूेसी जातो है :#>0* से मी । 


वायुमण्डलीय उष्सा, सतुनन भौर तापमान/29 


03 $ से कम तरंग देध्य के सौर विकिरण पृथ्वी तवा साधारणत नही पहुँच 
पाते । परावैगनी किरणों, भ्रायन मण्डल तथा स्थिर मण्डल में श्रायनोकरण प्रक्रिया के लिये 
प्रयुक्त हो जाती हैं तथा भतिलघु तरगें घ बॉस्मिव किरणों ऊपर से ही प्रयत्र वितरित हो 
जाती हैं । 2 

| का प्र 

ध्स प्रकार सौर विकिरणो द्वारा हमे प्रकाश तथा ताप किरणों प्राप्त होती हं 
प्रदाश मिरिग्ें, जो 04 से 07 #,तक यो परण दैध्य रखती है ब्रौर भ्रॉखा; से दिखाई 
पड़ती है फुल विकिरण वा लगभग 45% भाग है । शेष भाग ताप विविरण का है। जो 
मुर्यत्त (लगभग 46%) पराकसनी किरणों तथा झल्पत (लगभग 9%) पराबैगनी किरणों 
(03 स्‌ 04 ७) के रूप मे पृथ्वी तल पर पहुंचता हू । सूय द्वारा प्राप्त सभी विक्रिणों 
पो साधारणत एम नाम “इन्सोलेशन' द्वारा सम्बोधित किया जाता है । 


वायुमण्डल में प्रविष्द होने वाले कुत विकिरण का लगभग,एवं चौथाई भाग पृथ्वी 
गहणा बर पाती है । यह विकिरण ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण पृथ्वी 
तल में स्वत विकिरण उत्पन्न करने वी,क्षमतां। भा जाती है। कम तॉपिसो्न ये कारण, 
इस विकिरण में सौर विक्रिणों की श्रपेक्षा, भ्रधिव चरग दैष्य होती है॥ पृथ्वी का 


श्क्रिण, भू विकिरण या दीध तरग विक्रिण कहूलाता है ।- , +े 

32 विफ्रिण के नियम '. *' *+ ० | 
सिविरिण के सम्बधध मे प्रतिपादित भौतिकी मे प्रमेक' सिद्धान्तो में से दो सामा य 

नियम श्स प्रवार हैं-- “५7७७ 

(7) स्टौफन था नियम रु । ये 


कसी वस्तु की प्रति इकाई विकिरण की तोत्रता की दर (5), उसक निरपक्ष 
तापमान (7) क चतुथ घाताक के समानुपाती होती हैं। 
प्र्थात्‌ ये छ& 0-5, है 


जहाँ 6- स्टीफन का स्थिराक कहलाता है है ३४५७४७४४७क है--- 
०" “82० 0:४ कैलोरी सेट मी १ *  अझशा+ 
२3572 07 प्रय से भी 7? | सकण्ड7/ झंश+ 


| > 


(2) बीत का नियस ५ 22222 
किसी वस्तु के दीव्रतम विक्तिरण का तेरंग दैध्य (१७), उसके निरपेक्ष तापमान 
(प) का व्युत्कमानुपाती होता है ! है/33:7 
क्् गा _झ फः 
झ्त हे टाल रे ३: 
5४ ५ हल के 00 7 ५ *ः न्शाय हर 
पाहुदाँ ० प्रीन का स्थिराक कहलाता है । डे -े $3॥| न 
7 यदियेद्ध माइक्रॉन! तथा प' अश केल्विन मे व्यक्ते किया जाये, त्तो. 5 _ ४ 


तक जय _ह बबय्गक्रव0 ०. + + | 


30/मौसम विज्ञान 
ह वीन मे नियम से स्पष्ट है कि ठण्डी कतुएँ, भ्रपेश्ाशत दीप-तरगों का विकि 
करेंगी । उदाहरण देखिए-- 
सृम मे लिए 7७ 6000 (सगभग) 


2940 
>..- ४२३ 0 49, 
१७ + हुढ66 7 ? 6१ 


3 कं यह मान बण पट मे 9 (पीला) भौर 5 (हरा) विविरण है « 
पडता है । 


पृथ्वी के लिये-- 7» 2887९ (लगभग) 
2940 
मैट सन अजकक दिया 
ए 5 जुदूदु। 20 2# 


इस प्रसार, भू विकिरण की तरग दैध्य, सौर विकिरण से लगभग 20 गुवा है । 
329 वायुम्रण्डल के शिखर पर सोर विकिरण 


पृथ्वी वी सतह पर पहुंचने वाले सौर विकिरण बी मात्रा, वायुमण्डल दा 
अवशीषित हो जाने के कारण, उस मात्रा से कम हाती है, जो वायुमण्डल के शिखर ५ 
पडती है । शिखर पर एक वग समी का क्षेत्र इस प्रकार लीजिये कि उसका तन किरण 
के सम्बवत्‌ पढ़े । इस क्षेत्र कौ प्रति मिनट जितने बैलोरी सौर ऊष्मा प्राप्त हीती है, उ 





चित्र (3 2) 


सोर स्थिरांक (मोनर कान्यदेंट) कहत हैं ! झनुमानित तापमान शौर क्षेत्रफ्ल के भनुसार 
सूय प्रति मितट 55 449८07० कैलोरी ऊष्मा भ्रतरिक्ष म विकिरण करता हैं 
पृथ्वी भौर सूथ वो भौसत दूरी 7059 32८07 मोल या 7 509८0" से मी) कै 
बराबर भ्रद्ध व्मास का एक बच सूय का केद्ध मानकर खीचिये । यदि सुय की कष्मा इस हे 
की परिधि पर समान रूप से पडती, मान ली जाये ता वायुमण्डल के इकाई शिखर पर 


हा 


वायुमण्डलीय उप्मा साठुलन भौर तापमान/37 
प्रति मिनट सम्बवत्‌ पाने वाली ऊष्मा की मात्रा-- 


>» 55 44%97 2 
बकत 5 ग्राठश्ञुक 


न 94 कंलोरी से मी “१ मिनट! 


नोट--अत्याघुनिक गरानाझो के आधार पर, सौर स्थिरांक का मान लगभग 
2 कैलोरी से मी 7 मिनट7? निश्चित क्या गया है । , 


32] यदि पृथ्वी का भ्र्ध व्यास (८6 379८ 08 से मी) हो, तो शरे१5 सौर 
विकिरण वायुमण्डल का शिखर ग्रहण मकर पाता है। यहाँ वायुमण्डल की ऊँचाई 
(४ 0 कि मी समभग) प्रपेक्षाइत नगण्य होने से छोड दी गई है । 


इस सूत्र के अनुसार, प्रतिदिन 3 67 :0% कैलोरी सौर कप्मा वाध्ुमण्डल ने 
शिखर पर पडढती है । यह सूय द्वारा विसजित कुल ऊष्मा का कोई 20 लाखवाँ भाग है । 


* यदि यह मौन लिया जाए कि वायुमण्डल पर पडने वाली समस्त ऊष्मा शिखर तल 
पर समान रूप से वितरित होती है, तो इकाई क्षेत्र को मिलने वाली ऊष्मा, 
4 
ब्रर१5 

गा 3 7 कक जी अति 2 

पर हे हो पड पक तार ले, मर 

ही ब्द »0 5 कैलोरी/मिनट 

# 263 किलो कैलीरी/वप 


3 22 पृथ्वी पर पडने वाली सौर विकिरण की मात्रा, दृढ रूप से स्थिर नहीं 
रहती । पृथ्दी भ्रौर सूथ के वीच की दूरियो म॑ परिवतन होने के कारण 5 का मार्ने किबितु 
मात्रा मं परिवतनशील है । शीत भ्रयना त (22 दिसम्बर) के बाद, जब पृथ्वी की सूय से 
दूरी निम्नतम होती है, 8 का मात सर्वाधिक (2 04 कैलोरी सेमी मिनट“) होता है । 
ग्रोष्म प्रयना-त (2] जून) के वाद, जब पृथ्वी सूय से भ्रधिक्तम दूरी पर होती है,' निम्ततम 
मात्र ! 88 कैलोरी से मी “२ मिनट? होता है । + 


शाप: 
3 23 वायुमण्डल के शिखर के किसी स्थान पर पहुंचने वाली सौर ऊप्मा की 

वास्तविक मात्रा, स्थान के प्रक्षाश, वष के सेमय तेया दिन की वास्तविक लम्बाई पर निभर 

करती है । इसकी गणना निम्नांकित सूत्र द्वारा की जा सकती है-- 

!440 


0८ ) [क्र गा पी आग कं गा ४] कैलोरी सेमी “*ै दिन | 


32/मौसम धिन्ञनान 


इस सृत्र मे, 


$- सौर स्थिराक 
7 >पृथ्वी की सूब से औसत दूरी हे 
0 «पृथ्वी वी सूय से तात्कालिक दूरी 
सर #दोपहर से सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच का घडी 
कोण (झआवर कारण) 
$ स्थान का अक्षाश _ 
8 ७» किसी दिन के लिय सूय का दिक्पात कोण । 
इसका मान-एफीमेरीज के आँकडो से ज्ञात किया जा सकता है। * ्िड 
पे का मात्र $ तथा 8 के पदो में निम्वाझित त्रिकोणशमितीय सूत्र द्वारा जात क्रिया 
जा सकता है-- - । 


। 4 ॥॥॒ 
008 छू ८& -गा कु वा 8 


रे हन्ड 


0 2 + 25-42 

उपयुक्त सूत्रो द्वारा विभिन्न अ्रक्षाशों _पर 20 माच, 2 जून, 22 सितम्बर हे 
2] दिसम्बर के लिए शिखर पर प्रापतित सौर विकिरण की गणता (डविस ४8 
मेटेरीलोजी) की गई है । यदि 20 माच को विधुवत्‌ रेला पर आपतित विकिरश के 








इकाई मान लिया जाय, तो ये आकडे इस प्रकार होगे-- ः कल 
तालिका 3-। 
कपल मे ते जगत आवतग  आ जिन गा क 
बन ल्ज्ज््जा-स्चज 5 दर 
दिनप्रिक्षाय |. 0. [ 203 [ बठछ | 605 [| 205. 
अश-70 8] 3 ताक [छा 20 मच 606 7] 0546] 6766 7 050 | का 
सन अल ली कल मा मी -+#ठक 
22 सितम्बर |. 6 987 ठ527 [6556 | ठ855 | ९९९९ 
उठ खि्बर | 094 ] 066] 7959 -| 606 [| १०९९ 
330 चायुमण्डल फा प्रभाव हः का 


जितना सोर विविरण वायुमण्डल के शिखर पर पडता है, वह सवका सब बाई 
मण्डल को पार कर पृथ्वी को सतह तब नही पहुंच पाता ।। इराका एक भाग बादवों, धुत 
मई कशा तथा यायु प्रणुप्ता से टक्‍राकर, प्रतरिक्ष पो वापस परायतित या प्रवीण 
(प्थाप्टा८0) हा जाता है । यह भाग कुत्र भ्रापाती किरिण का लगभग 32% है । धरती 
से टबरावबर भी, सौर विकिरण का लगभग 2% उसी रूप में परावावित होरर लौट 
जाता है। ये परावतित विविरण पच्ची या वायुमण्डल को काई ऊब्मा प्रदान नही करते । 


परावतित सवा कुल झापाती विशद्विराणों वा भनुपात छबलता या ग्रतविदों पहलाता 
है ध्रतविलों विभिन्न प्रवार वे सपह़ों बे लिए प्म्रग मलग द्वोत हैं । उतहादरणा मे लिए 
गाद्ा वा ससवित सामाय भूमि ये घर विदो सा 40गुना से भी भधिषर हाता है । सारी पस्दी 
शाथां वायुमचदल भा सम्मिवित चपदिदों सदभय 34% लिया जा गऱता है । एलिंट्रच (99) 
की गरणशा द अयुसार इस घतदिंदा बा मात 43%; है, वितु यह सस्या रिपर रुद्दी है 


॥ 


५ 
वायुमण्डलीय कष्मा, सतुलन झौर तापमान/33 


ष् 4 
मेघाच्छम्रता, भौर ऋतुप्रों के भनुसार, वनस्पति व तुपार क्षेत्रों के परिवतन के साथ झल- 
विदो के मान मे भारी परिवतन हुमा करता है । कुछ विभिन्न सतदो के स्‍भौसत भलविदो 
इस प्रकार हैं 

सतह -- भलबिदों (%) 
(4) घासरदित मैंदान--7-20 न्‍ 
(0) रेगिस्तान. +24-28 
(70) घासयुक्त मेंदाव --4-37 , 
(7९) हरेनमरे बच. +-3-40 हर 
(५) सुपार या हिम ---46-86 
(श) नगर -+74-8% 
(५४) शान्त जल-सतह--50% णब किरणों 5? के कोश पर गिरती है । 
“23% जब भापाती किरणों, का कोण 60" 
से भधिक हो । 
विभिन्न प्रकार के बादलो से पूर्ण तथा भाच्छम्र दशा वे लिए भलविदो का मान 
इस प्रकार है छि हि है 
भेध प्रकार घलविदों (४)  ' ० अल 
स्ट्रेटों कुमुलास॒ |. 56-87 ' ५ ४ 
आा्टोस्ट्रे टस 39-56 * ०७०५५ हि 
घना स्ट्रेंटस 78 हे 5 ५ 2 
सिरोस्ट्रेटस 44-50 
337] परावतन भ्रौर प्रकीणन के झतिरिक्त भापाती विक्रिण का ऐके भाग 
(लगभग 9%) वायुमण्डलीय हवा, मुख्यत झोजोन, कावन-डाई झॉवसाइड तथा जलवाप्प 
द्वारा शोषित कर लिया जाता है | शोपित विकिरण खो नहीं जाता, बल्कि वायुमण्डल को 
ऊष्मा प्रदान कर, उसका तापमाव बढाने मे सहायक होता है । 
340 प्रृथ्वी का ऊष्मा-सन्तुलन छा 
मुल भापाती सौर विकिरण का कुछ भाग वायुमण्डल तथा पृथ्वी द्वारा परावतित व 
प्रकौण हा जाता है तथा कुछ भाग वायुमण्डल द्वारा अवशोषित होता है । शेष भाग पृथ्वी 
तल द्वारा शोपित होता है । यदि पृथ्वी तल को इतनी ऊष्मा की प्राप्ति बिता खर्चे निरन्तर 
होती रहती, तो उसका तापमान लगभग 400*८ प्रतिवंष बढता, जिससे सारी पृथ्वी तुरन्त 
जलकर भस्म हो गई होती, कितु ऐसा नही है । इतनी ऊप्मा शोषित करने के बाद पृथ्वी 
मे, स्वत विकिरण करने की क्षमता भा जाती है भू विकिरण, सोर विकिरण की भ्रपेक्षा 
दीघ तेरगो के रूप में होता है । जा न 
वायुमण्डल की ऊष्मा का मुख्य स्रोत भू विकिरण होता है, जिसका भ्रधिकाश भाग 
वायुमण्डल द्वारा भ्रात्मसात्‌ कर लिया जाता है, जबकि सोर विकि्रिण का एक प्रल्प भाग 
ही वायुमण्डल शोषित कर पाता है । यही कारण है,कि वायुमण्डत का तापमान ऊचाई के 


साथ साधारणत घटता जाता है । की ४ पु की ५४ 
लक हे ४ 
$ 
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प्रौसत रूप से पृथ्वी वा ऊष्मा बजट निम्तॉंकित भाँकड़ो द्वारा प्रस्तुत किया जा 
सकता है. ! ह ४ ; 
मान लौजिए वायुमण्डल के शियर पर कुल प्रापाती विनिरणे ८ 00 इकाई 
(4) बादतों द्वारा परावर्तेन £ 23 हवाई 
(2) पृथ्वी तल से परावतन 5 7 इकाई 
(सीघा और प्रसरित यां डिपग्ृज्ड)' 
(3) वायु मण्डल द्वारा प्रसारित परावतन तथा का 
प्रकीणन + 9 6 इकाई हु 
वापस भतरिक्ष को कुल परावतन व प्रकीणन ८ 36 इकाई 
() वायुमण्डल द्वारा शोपएण 5 7 इकाई 
(2) बादली तथा वायुमण्डल से प्रसारित भौर प्रगीण विविरण का [ध्वी द्वारा 
अवशोधरण + 6 इकाई | ५ है 
१३) सीधे विकिरण का पृथ्वी द्वारा श्रवशोपण  37 इकाई 
वायुमण्डल और पृथ्वी का तापमान 
बढाने वाली बुल सौर विविरिण # 64 इकाई 


34 पृथ्वी हारा शोषित प्रकीण विफिरण का स्पष्ठीकररण 

सौर विकिरण, जो बादलो तथा वाम करो से प्रकीण या अमरित हो जाता है, (० 
का पूरा भ्रतरिक्ष को वापस नहीं जाता । उसका एक. बढा भाग पथ्वी पर भी भाठा हैं न 
शोषित कर लिया जाता है । जैसाकि उपयुक्त आँक्डा से स्पष्ट है इसे सीच विकिरण के। 
अपेक्षा नगण्य नहीं क्रिया जा सकता । विशेषकर, जब सु्य निम्न ऊँचाइयो करता ही 
तो यह्‌ प्रसरित भाकाशीय, विकिरण (वागिए5९० 5४9 78007०7)४, सीधे विकिरण रत 
अपेक्षा श्रधिक महत्वपृर्ा बन णाता है ।॥मेघाच्धन्न प्राकाश के दियों में भी प्र: 
विकिरण, सीधे विकिरण से श्रध्रिक शक्तिशाली बन जाता है । ) 

342 पथ्वी तल म॑ दीघ तरग विकिरश वे अ्रतिरित्त बादला की तह वेश शमी 
मण्डल के कण भी श्र-तरिक्ष को ऊष्मा का विकिरण करते है । कुल आपतित तथा बहिग 
विकिरण एक ,श्रवधि के' प्रदर ठीक-डीक एक-दूसरे को सतुलित कर देते हैं। इसी 
सतुलन के काररा, पृथ्वी बहुत गम या बहुत ठण्डी होने से वची रहती है,। 

पृथ्वी तल पर वास्तव में निम्न अक्षाशों मे थौर ऊष्मा का झधिकय' तथा उच्च 
प्रक्षाशों में कमी रहती है । इसका कारण यह है कि निम्न भक्षाशों से आप्ति की सात्रा 
हास से, प्रधिक होती है, जबकि उच्च झक्षोशों (38 प्रश से पर) मे प्राप्ति हमसे पे रा 
हो जाती हैं) कुल वापिक सौर विकिरण, विषुवत्‌ रेखा पर अधिकतम पडता है जे 
भक्षाणों के साथ घटता जाता है । उध्ण कटिबाघ में यह हास नृग्रण्य होता है, लेडिन उच्च 
प्रक्षाशों म॑ विक्रिण का हप्म तेजी से बढता हैं झौर धुवा को विपुदत्‌ रेखीय सौर 
विकिरण का लगभग चौथाई भाग हो मिल पाता है । 

बाहर जान बाती भू विक्रिण का प्रक्योगीय चलन अपक्षाक्ृत कम रहता हैँ । 

चित्र (3 ]) से स्पष्ट है कि लगभग 38 झग झवाम से नौचे भू विविरगा की मात्रा 


किन वायुमण्डलीय ऊप्मा, सतुलन और तापमान/35 
सौर विकिरण से कम होती है । भत इन क्षेत्रों मे ऊष्मा का लाभ होता है। इससे उच्च 
भ्रक्षायों म सौर विकिरण वा वक्र, भू विक्रिण रेखा से नीचे झा जाता है और इनमे 
वाषिक ऊष्मा की लगभग उतनी ही हानि होती है जितनी कि निम्न/भक्षाशा मे लाभ । इस 
दशा मे, निम्न भ्रक्षांशी वी गम झौर उच्च प्क्‍क्षाशों को क्ररश गम झौर ठण्डा होते जाना 
चाहिए । कितु क्ष॑त्रिज वायु प्रवाह तथा »महासागरीय घाराओ द्वारा भतिरिक्त ऊष्मा को 
उच्च झधाशों में स्थानातरित क्एजाने वे कारण, पृथ्वी तल पर ऊष्मा का वापिक 
ससुलत' स्थापित हो जाता है । क्षेतिज ऊप्मो भय स्थानान्तरख दी रुपो मे होता है 


3 गुप्त ऊष्मा हे | 


बन न $- 4४६7६ 00 श्र 


जलवाष्प म॑ निहिंत गुप्त ऊष्मा उसके प्रवाह के साथ स्पानास्वरित होती रहती है । 


श र 





2 सवेद ऊष्मा # 
क 


ऊप्ण वायु राधियों का प्रवाह ।, 


ऊप्मा स्थानान्तरण सौ तौब्ता अक्षाशों तथा समय पे भनुसार परिवतनशील रहती 
है। दोनों गोलार्डों मे ही 35 से 45 प्रक्षोशो के वीच के क्षेत्र मे सबसे ग्रधिक ऊष्मा- 


स्थानान्तरश द्वोता है । _+ हे ; । 


ऊष्मा प्रवाह की तीम्रता, मेरिडियानल ताप प्रवराता थी समानुपाती है, भत शीत 
भोलार्दों में वायु प्रवाह प्रधिक शक्तिशासी होता है । 


343 ऊष्मा साठुलल.. ५... टि । ९ 

पृथ्वी प्रौर वायुमण्डल का ऊप्मा सन्तुलन स क्ष्प्त रूप से चित्र (3 3) द्वारा प्रदर्शित 
किया जा सकता है। ये भ्रॉँकेडे चुदिवों व आय द्वारा तयार किये गए हैं। सरलता के लिए, 
मान लिया जाए कि कुद प्रपतित सोरो विकिरण 00 इकाई है। ॥पविविरस को यदि 
]5" तापमान पर इृष्णिका (02०९ 900५) विकिरण के बरावर मान लिया,जाए, ते 
यह 98 इका। ध्यो के तुल्य होता है । कितु इसका यह तात्पर्य नही कि पृथ्वी तल, प्राप्त 
क्ष्मा से कम विकिरण करता है । चित्र मे दिए गये भाँकड़े पूर्ण संतुलन स्थापित करते हैं । 


/.. 00 इकाई 50 5 कुलोरी सेमी 75 मिट , ५० 
। _. _.... 263 किलों-कैलोरी-सेमी 5४ बे 


है हू $ 
भू- विकिरण वी 98 इकाइयो मे से 97, वायुमण्डल द्वारा शोषित बर्र ली जाती है 
तथा शेष 7 इकाई उन तरय देध्यों के रूए में वायुभमण्डल में खो जाती है, जिनका शोपण 
ही होता । 78 इकाई क्षोम्त मण्डल से पुन विकिरण के रूप में पृथ्वी को लौट प्राती है 
सथा 57 इकाई प्रस्तरिक्ष मे चली जाती है! प्रृष्वी से निकली ऊप्मा की 22 इकाई 
वाष्पीकरण की य्रुप्त क्रष्मा वे रूप मे तथा 5 इकाई संवेद ऊष्मा के रूप मे वायमण्डल को 
प्राप्त होती है । 





यायुमण्डलीय ऊष्मा, सातुलन भौर तापमान/37 


इस प्रकार, 700 इकाई आपतित लघु तरग विकिरण, 36 इकाई लघु तथा 64 
इकाई दीघ तरगो के रूप में अ्रन्तरिक्ष का वापस चलो जाती है । बजट-सातुलन के आकडे 
इस प्रकार दिए जा सकते हैं-- आओ 


क्षोम मण्डल 
प्राप्ति (इकाई) / ४5 - हाप्त (इकाई) 5 
सघु तरगो से--5 ' अतरिक्ष की--57 
दीघ तरगो से--9] हे ,  पृष्वीतलको 
स्थिर मण्डल से--2 (| वापसी विकिरण--78 
सबहन से--22 हे $ | 
सघालन से--5$ भा 
योग 35 योग 35 
ह | चुच्ची सल « ह 
प्राप्ति (इकाई). । हास (इकाई) |, 
लघु तरगा से--47 वायूमण्डल को दीघ तरगो मे--98 
दीघ तरगो से--78 '... दा ययुमण्डल को सबहन से--22 
/... वायुमण्डल का सचालन से-+ 
रे योग 725,  _ >> , योग 725 
350 सौर विकिरण का चलन दु जद $% र 


पृथ्वी तल के किसी स्थान १९, कसी दिन भ्रपतित कुल विकिरण, () सौर स्थिरांक 
(2) मेघाच्छन्नता व वायु प्रदूषण (3) जमीन का ढाल / (4) सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच की 
अवधि, पर निभर करता है । 

जैसताकि ऊपर स्पष्ट किया णा चुका है, सौर स्थिराक का मान सूर्य से निकली 
ऊप्मा ओर पृथ्वी व सुय के बीच की दूरी पर निभर करता है तथा इसमे स्थान भौर समय 
के साथ बहुत ही थोडा चलन होता है, भत प्रायोगिक रूप से महत्त्वपूणा नही हे ) 

बादल तथा घूल, वाष्प आदि अ्रदूषक तत्त्वों यो उपस्थिति में पृथ्वी पर सीधी 
आते दाली किरणों की मात्रा बहुत कम हो जाती है बयोकि मे तत्व स्वत किरणों के 
शोषण, परावत्नन/तथा प्रकीणन की क्षमता रखते हैं । उच्च अक्षाशों मे सूप की कोशिव 
ऊँचाई कम होने से, क्रिणों को तियक रूप,से वायुमण्डल में भपेक्षाकत अधिक दूरी तय 
करनी पडती है । झत बादल तथा भ्रदूषक त्तत्वो झारा सीधे; विकिरण 'हास उच्च झ्क्‍क्षाशो 
में अधिक होता है । सदियो में सूये की ऊंचाई और कम होने के कारण यह प्रभाव भौर 
महत्त्वपूर्ण हो जाता है । 

स्थानीय दोपहर को, जब सूर्य, का उन्नतांश भ्रधिवतम होता है, सबसे अधिक 
विकिरण प्राप्त होता है ! उन्नताश सुबह भौर शाम के समय बम होते|लगता है । उसी 
अनुपात म॑ दोपहर के वहले और बाद में विकिरण की मात्रा भी घटती जाती है । सूद का 
स्थानीय उन्नताश ऋतुओं के साथ भी परिवर्तित होता है । + 

सौर विकिरण पृथ्वी तल पर दिस कोण से पडते हैं, ग्रह सृय के उच्चत कोण के 
भलावा धरातल के प्रारूप पर भी निभर करता है। उत्तरी गोलादें मे वह भरुमि तल, 


38/मौसम विज्ञान ट 


जिसका ढाल दक्षिण की भौोर है, प्रधिवः सीधा विकिरण प्राप्त करता है, ज़वकि उत्तर की 
झोर ढालू भूमि छाया मे पड जाने से सीधे विकिरण से प्राय वचित रह जाती है । 

किसी स्थान का प्राप्त विकिरण, सौर भ्रदाश वी अवधि, ने समानुपाती होगी, यह 
स्पष्ट है । यह भवधि अक्षागों तथा ऋतुओ के साथ परिवतनशील है । विषुवत्‌ रेखा पर 





] चित्र 3 4 * धर ये 
दिन और रात की अवधि सर्देव समाव (2 घण्टे) होती है । धुप्रीय 5 की गर्भिय 
24 घण्टे सूप का प्रकाश रहता है, जबकि सदिया में भूय दिखाई ही नहीं देता । 


352 सौर प्रकाश और विकिरण की माप हर 





चित्र 33 


वीयुमण्डलीय ऊष्मा, सातुलन और तापमान/29 


स्थानीय सौर-प्रकाश (सूर्योदय से स्र्यास्‍्त) की अवधि मापने का सबसे प्रसिद्ध यत्र 
कम्पवेल-स्टोक रिकाडर कहलाता है । एक भ्कित अद्ध-इत्ताकार काड बोड पर, शीशे के 
गोले द्वारा 'सूय की किरणों को वे द्रत करते हैं। सूब के स्थानास्तरण _के साथ, बाड़ पर 
जलने की एक रेखा खिचती जाती है । जलन रेखा की लम्बाई सौर-प्रकाश की अवधि के 
समानुपाती होगी । 
मेघाच्छन्तता की अवधि भी जलन रेखाओं के बीच बीच मे खण्डित भागे के आधार 
पर ज्ञात की जा सकती है । 
3. सौर विकिरण नापने वाला यत्र पाइर ही लियोमीटर कहलाता है, जो विद्युत ऊष्मा 
(दाध्यराए"थ०००7० के सिद्धांत पर काय करता है । इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत पुस्तक 
के विषय क्षेत्र से बाहर है । ण््ि 
360 लापसान' हक 22007 को: अं ड 
क्सी स्थान पर भूमि तल भौर उसरे सलग्न वायुमण्डल, का तापमान झागत सौर 
विकिरिण व बहिगत भू-विकिरणो के भ्रतर, क्षतिज वायु प्रवाह तथा सतह की प्रकृति पर 
निभर करता है । ) 
स्थानीय दोपहर को, जब सूय का उनताश सर्वाधिक होता है, भ्रामत विकिरणों की 
तीव्रता उच्चतम होती है । बनताण मे अक्षाशीय तथा मौसमी परिवतन भी होते हैं, ज॑से 
प्रीष्म गोलाद्ध में उनताश सदियो की अपेक्षा भ्रधिक होता है । उननताश ऊष्णा कटिव धो मे 
शप भागा की अपेक्षा भ्रधिक होता है, क्योकि सूय का वाधिक स्थानातरण कक (2337 उ ) 
से मकर (2397 द ) रेखा के बोंच मे ही होता है ।/अ्रक्षांशा इन के बीच प्रत्येके स्थान पर 
सूय दो ब(र सीधा चमक्‍्कर वाधिक सोर विकिरण का दोहरा उच्चतम स्थापित करता है । 
उच्च भ्रक्षारों में उनताश घटता जाता है ।“तापमान चलन 7मुरयत उानताशा के ही 
समानुपाती होता है । अत अ्रक्षाशों के साथ घटता जाता है ॥ ।  !४ 7 
* बहिर्गामी विकिरण पृथ्वी क तापमान के समानुपाती हाते के कारश, यद्यपि दिन में 
ही अधिक होता ह्‌ किंतु इसका शीततन प्रभाव रात्रि में ही प्रभंविशाली हो पात। हैं, जब 
सौर त्रिकिरण अनुपस्थित रहता है। बहियत दीध तरग विक्रिशों का श्रधिकाश भाग 
बादलों व वायुक्रा द्वांरा शोपित होवर पृथ्वी की ओर पुन विकिरण द्वारा लौठ झाता 
है । यह विकिरिण निम्न वायु तहो का तापमान बढामे मे सहायक होता है । यही कारण 
है मेघाचन्न शत्रि, साफ आसमान वाली रात्रि से अधिक गम होती है । ठडे प्रदेशों भे 
अनस्पततियों को भावश्यक ऊंध्मा प्रदान।करने के लिए चारो ओर से शीश की दीवारों द्वारा 
ढक देते है जिसे ग्रीन हाउत्त कहते है । य॑ दोवारें लघु तरगीय सौर विकिरणा को मदर 
जाने देती ह, पर बहिगत दीघ तरगीय ऊष्मा को बाहर जाने से रोक देती हैं। इस प्रकार 
बृनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक ऊष्मा उपलब्ध हो जाती है । भावाश्र मे छाए 
आदल प्रीन हाउस जैसा प्रभाव हो प्रस्तुत करते हैं। ! ८ , 

४ इसमे प्राप्त ऊ'मा बरावर होने पर; भी, विशिष्ट ताप की विभिन्नता वे कारण 
सतहा के तापमान मे श्द्धि भ्रलग अलय पायी जाती है । जल का विधिष्ट ताप सर्वाधिक 
होने के कारण तापमात दृद्धि सबसे कम होती है । ण 


40/मौसमर विज्ञान 


रात्रि को ऊष्मा-हास वे समय जल वा तापमान हास भो इसी कारण सबसे कम 
होता है | विशिष्ट ताप के झ्तिरिक्त, जल का तापमान बम धटने भौर कम बढ़ने वा मुध्य 
कारण यह भी है कि जल मे क्रिों भ्रधिक गहराई तक लगभग 30 मीटर प्रवेश करती 
हैं, जिससे ऊष्मा का वितरण झधिक जल राशि मे होना पडता है । ल्‍ू 
370 वायु तापमान का माप 
मौसम वेघशालामो में तापमान प्रेक्षणों के लिए भूमि तल से लगभग 4 हट ऊपर 
की हवा था तापमान मानक रूप से मान लिया गया है। इसके लिए सकडी ने एवं बकस भे, 
जिप्ते “स्टीवेसन स्क्रीन” कहते हैं, 4 तापमापी (यर्मामीटर) रखे जात हैं | बक्स लकड़ी के 
चार पैरो पर लगभग 4 फुट ऊँचाई पर स्थित बिया जाता है । इस बकस गे इस प्रकार मुठ 
हुई खिडकियाँ कटी होती हैं कि धर्मामीटर बाहरी वायु के सम्पक मे तो रहते हैं, लेकित मूय 
की किरणों प्रदर नही जा पाती हैं । ववस खोलने पर भी सुय की किरणों तापमापिया पर 
न पड़े, इसके लिए उत्तरी गोलादों की सभी वेधशालामो मे स्क्रीन का मूह ठीक उत्तर की 
और रखते हैं तथा दक्षिणी गोलाद्ध मे दक्षिसा की भोर । स्टीवेन्सन स्क्रीन प्रौर इसमे रसे 
गए ताप-मापियों का विशेष विवरण भ्रध्याए 7 मे दिया गया है । हर 
3 7 चारो तापमाषियों का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है 
() उच्चतम तापमापी 
यह एफ पारद-तापमापी होता है, जो दिन का उच्चतम तापमान बतलाता ढ़ 
इसकी बनावट बहुत कुछ डॉक्टरी तापमाषी से मिलती है । बल्ब के पास नली प्न्दर से इस 
प्रकार सकरी कर दी जाती है वि" तापमान घटने पर सकरे भाग के बाद बाला पारों बीचे 
नही प्रा पाता, जबकि तापमान बढने पर यह भागे बढने के लिए स्वतत्र होता है | इसे 
प्रकार यह दिन का उच्चतम तापमान बढाता है । 
उच्चतम तापमभाषी स्क्रीन मे क्षेतिज अवस्था में इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी 
बल्ब दूसरे (रे से लगभग 3 मिलोमीटर नीचे रहे । इससे पारद स्तम्भ के, गुरत्व वे कफ 
बढ जाने की सम्भावना नहीं रह जाती । 
(2) निम्नत्तम तापसापी 
+ यह निम्नतम तापमान मापत्र के काम से प्राता है और इसमे पारे की जगह साधा 
रखत पअल्कोहल का प्रयोग किया जाता है । इसका मुख्य कारण यह है दि प्रत्कोहल का 
हिम्राय' पारे से बहुत कम है, अत यह उत स्थानों पर भी प्रयोग से लाया जा सकती है, 
जहा तापमान हिमाक से बहुत नीच पाया जाता है । 
यह तापमाषों पूरात क्षतिज अवस्था मे रखा जाता हैं । भल्कोहल के धोग मे बाले 
शीशे वा एक सूचक छोड दिया जाता है ! त्तापमान घटने पर भ्ल्वोहल का सिदा जलीय 
तनाव (डष्यम०८ (८॥0०॥) के बारसा, सूचक को बल्ब की भोर खीच लाता है, वि हु ता 
मान बढने पर प्ल्वोहवे सूचक झौर नलों के वीच से भाग ग्रुजर जाता है झार सूचक मे 
कोई ग्रति नहीं हो पाती । इस प्रकार, सुचकः निम्नतम तापमान ही रिकाड कर पाता है) 
(3) शुष्क बल्ब तापसापो पः 
सह भामा यत सेटटीप्रेड पैमाने वाला साधारण पारद प्ापमापी होता है, जिंते 


वायुमण्डलीय ऊष्मा, सतुलन झौर तापमान/47 


स्टीवे-सन स्त्रीन में ऊध्वाधर रखते हैं। यह स्त्रीन वे स्तर की वायु का तात्वालिक तापरमात 
पढता है । 
(4) नमे-बल्व तापमापी * ) 

!. यायुमण्डल मे जेल का बाष्पीकरण करने से वायु का तापमान! घटता है वयोकि 
वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा वायुमण्डल द्वारा ही ग्रहण की जाती है । वागुमण्डल मे जल को 
वाष्पीकृत करने से जितना निम्नतम तापमान प्राप्त किया" जा सकता है, उसे नस-बत्व 
तापमान कहते हैं । महू तापमान इस वात पर निभर करता हैं कि वाग्रुमण्डल की वतमान 
आाईँता कितनी है। झत नमनवल्व तापमान, झाद्ग ता' के एक भाप के रूप में च्यक्त 
किया जाउसकता है । ।$,  -  , है ५, जज 27 से 

नम बल्व तापमान इस तापमापी द्वारा मापा जाता है । नम-वल्ब; तापमापी शुष्क 
बल्ब की ही तरह होता है, कितु इसके बल्य पर एक पतले मस्लिन (एक तरह का कपडा) 
की पत लपेट देते हैं । मस्लिन को चार सूतो मोटे धागो से बाध देते हैं, भौर धागी के दुसरे 
पिरे भासवित (डिस्टिल्ड) जल के वरतन भे डुवो देते हैं । इसमें धागो वे सहारे जल चढ़कर 
मस्लिन से लिपटे बल्ब को नम रखता है । दाष्पीकरण होने पर इस मस्लिन और वल्य का 
तापमान गरिरता है, क्योंकि भीगे हुए मस्लिन से) वाप्पीकरण की गुप्त कप्मा निकाल सी 
जाती है । इस प्रकार यह तापमापी नेम बल्ब तापमान रिकाड करता है । « गा 


3 72 वायू तापमान के लगातार भौर स्वय मापन मे लिए धर्मोग्रोर्फ़े नामके यंत्र 
उपयोग में लाया जाता है जिसका विवरण प्रध्याय 7 में दिया गया है २6 की : 


373 भ्रास निम्नतम तापमापी 7 7 री है 7? 78 5४5.॥४४ैस 


75 यह तार्पमोपी भूतल में बहुंत निकद (कुछ से-टीमीटर) का निम्ततम तापमान मापता 
है । कृषि विज्ञान के लिए यह तापमान बहुत महत्त्वपूर्ण हू । बादल 7रहित रात्रि में भू-तल 
का तापमान विकिरण द्वारा बहुत गिर जाता, है । भू-तल के प्रासपास वा निम्बतम तापमान, 
स्क्रीन स्तर के निम्ततम से साधारणत लगभग 4-3 बम पाया जाता है ।. 


पे ब्लड 


+ 
_ यह निम्नतम तापमापी वी भाँति साधारण 'प्रल्कोहल तापमापी हो होता हैं भौर 
खुले झासमान में गे झावार की लकडी की खूं टिया पर इस॑' प्रकार रखा जाता है कि 
इसका वेल्व छौटी गई घास के ऊपरी सतह को छूता रहे | सदियो' में जब फ्सलो को पाला 
मारने की भाशका उत्पन हां जाए, तो इस तापमान का प्रेक्षण रखना विशेष महत्त्वपूरा हो 
जाता है । कै ४ हे . पक, उर्ंक 5 "१ “5 
374 इफाई  * 5 ० तर को ७5३ न | 55६ परत सब का 
' मौसम वैज्ञानिक कार्यो के लिए भारत में सण्टीग्रेड।पँमाने को मानक रूप में स्वीकार 
कार लिया गया है । इस इकाई को इस पैमाने के प्राविष्कारक्त के नाम पर, सेल्सियस के 
नाम से भी जाना जाता है बल्कि भ्रव 'सेण्टीग्रेंड' के स्थान पर भारत मौसम विभाग 
'सल्सियम' के प्रयोग को ही भ्रधिक प्रोत्साहन देता है 4. 57 ++ ले 
पा फारेनह्याइट पैमाता भी कुछ देशो मे तापमान मापन बे (लिए भ्रयुक्त किया जाता है, 
जिसमें हिमाक 32 फ तथा क्वयनाक 22"7 हाता है। सेल्सियस (८) और फारनुहाइट 
(8) का आपसी सम्ब ध निम्नलिखित समीकरण द्वाय बताया णा सकता है । - _ 
मु दर _7४- ३2 


“पट 322+5 + 
५५ कै हि. 


42/मौसम विज्ञान 


375 निरपेक्ष इकाई है 


किसी वस्तु से ऊप्मा निबाल सेने से उसकी भातरिक शक्ति बम हो जाह़ी हैः 

जिससे तापमान घट जाता है । लेयिन ऊष्मा निवासने की भी एश सीमा होगी । सँद्धाम्विक 
रूप से शात्त जिया गया है-273 मे तापमाय पर सभी बस्तुप्ता गी भातरिक शक्ति शू् 
हो जाती है भौर दशा मे उससे विचित मात्र भी निवाल, सेना सम्मय नहीं। इस स्थिति 
बो निरपेक्ष शुय बहते हैं । निरपेशा शुय स॑ कम तापमान नहीं पाया जा सता | है 

+ निरपेक्ष शूम को मूल विःदु मानमर, तापसान मे लिए जो सेल्सियस पैमाता ऐयारे 
किया जा सवता है, उसे निरपक पमाना या सम्बन्धित वेज्ञातिव मे सलाम पर 
पैमाना था (८) बहते हैं । स्पष्ट है कि 00९ ० >273"2 
20 270० «० # प्रत.. 77०273+0० 

रु ४ ध् कर 

376 देनिक तापमान--निम्नतम * 


77 भूमितल वे' झासपास का तापमान सूर्योदय के ठीक पहले निम्ततम होता है। इसका 
फारण यह है कि रात्रि मे दीप तरग विविरण के रूप मे ऊप्मा खोले रहने से, भूमितल की 
तापमान सूर्योदय तक निरतर धटता रहता है । सूर्योदय होते ही सौर विक्रिण।की प्राप्ति 
के कारण, भू-तल के ताप्रमान में बढ़ने भी प्रद्तत्ति भा जाती है । द्एः 

चूंकि हवा ऊप्मा का बहुत ही क्षीण सचालक है, भव भू-तल से क्ेवज़ हर 
सेण्टीमीटर ऊँची वायु की तह ही भूमितल को ऊष्मा सचाज्ित कर पाती है, गह ऊंप्सा | 
विकिरण द्वारा खो जाती है। इस अ्रकार ग्रास निम्तम तापमान सूर्योदय के ठीक पहले 
स्थापित हो जाता है । दर न्‍ट ४ 
2 77 लेकिन स्टीवेन्सन स्क्रीन स्तर का तापमान सूर्योदय के कुछ मिनट बाद 
जिम्नतम हो पाता है । इसका कारण यह है कि क्षीणः सचालक होने के 04 शी 
की हवा का तापमाज़ सूर्योदय के समय निचली वायु तहो की , भपेक्षा प्रधिक है है 
सूर्धोदय होने पर समानान्तर किररों, वायु की स्थिरता भग कर दंतों हैं। वायु तहो 
बुल-बुले उत्पन्न होकर हलचल उत्पन्न कर; देते हैं, जिससे भूमितल से लेकर कुछ ऊँचाई पापों 
की वायु पर्तें एक-दूसरे से घुल मिल जाती है । इस प्रक्रिया से कुछ ऊँचाई तक की घागुप क् 
का तापमान सम हा जाता है । स्पष्ट है कि नीचे की भ्रधिक ठण्डी वायु के मिश्रण 
काररा, स्क्रीन स्तर की वायु का तापमान कुछ गिर जाता है । इस प्रकार, सूर्योदय केक 
मिनट बाद तक सकीन का तापमान गिरता रहता है 
378 देनिक तापमान--उच्चतम ) है 
' किसी स्थान के स्थानीय दोपहर वो सूय का उन्नताश अधिकतम होता है भौर इसी 
समय, उस ह्थान पर सर्वाधिक सौर विकिरश प्राप्त होता है। लेक्नि उच्चतम तापमार्न 
दोपहर के दो-तीन घण्टे वाद स्थापित होता है । इसका कारण निम्नॉकित है । 
मद्यपि दोपहर के बाद सूय द्वारा आप्त ऊप्मा की मात्रा घटनी झारम्भ हो जाती है 
तथापि यद मात्रा महियत भू-विक्रिस की मात्रा से जब तक अधिक रहती टै घ्वी तल 
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को कुछ न कुछ कृष्मा लाप् होता रहता है, वापगान बढते रहना स्वाभ[विक है ! 
तापमान उच्चतम _ उम्त समय हो सकता है, जब श्रागत सौर विकिरण, झौर बहिंगत 
अ-वि|क्रिण एक दूमरे के दौब टीव- बट्वर हो जञाए। यह संतुलन दापटर के दो-तीन 
चण्टे दाद ही स्थापित हो पाता है| इसके बाद भू विकिरण, सौर विकिरिणा वर भारी 
पड़ने लगता है तथा तापमान घटना प्रारम्भ हो जाता है । चित्र (3 6) देखिए। / 
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हि जित्र (36) हे जन 
379 दैनिक तापमान चलन ) ह्ए 
(“॥ दैनिक निम्नतम झौर उच्चतम त्तापमानों के समय के झ्राधार पर, तापमान'के 
दैनिक चलन की रूपरखा स्पष्ट हो जाती है ।,यह समय सममित नहीं है, भ्र्यात्‌ निम्नत्तम 
से उच्चतम तक पहुँचने का समय सूर्योदय से दोपहर के बाद तक (7-8 घण्टे) का ह जबकि 
जैेप समय (!6-7 घण्टे) तापमान घटता रहता है । 
दैनिक उच्चतम और निम्नतम कय भन्तर, देनिक तापमान परिसर (रेज) कहलाता 
दे । किसी स्थान पर दैनिक तापमान परिसर का मान मेघाच्छप्नता, वायुमण्डल की स्थिरता, 
सथा पृथ्वी तल वी प्रकृति पर मुख्य रूप में निमर करता है । इन तत्त्वो का विशेष विवरण 
अध्याव |3 मे किया _गया है । 
3 80 क्षोभमण्डल से कास दर 


7४४ - जैसाकि पहले कहा 'जा चुका है 'घायुमण्डल मुख्य रूप से पृथ्वी के दीघ्तरग 
विकिरण हारा ऊष्मा ग्रहण करता है, त कि लघु तरग सौर विक्रिण से । भत तापमान 
क्षोममण्डल में ऊँचाई के सांथ घटता जाता है । 


दु 


॒॒ 
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हास दर क्षौममण्डल मे विभिन्न प्रक्नांथों तथा ऋतुपो में 5 से 6१0 प्रति किमी 
के बीच पायी जाती है, जो क्षोममण्डल वे पास कुछ झधिवः तीोत हो जाती है। विरभिप्न 
ऊँचाइयो झौर भ्रक्षांशो पर उत्तरी गोलाड़ के हास दर मै प्रक्ष वापिक म्ोसत तातिका 
(3 4) में दिए गए है । न्‍ 
तालिका (3 4) 
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03020 हे 
38 अत्यधिक ऊँचाइयो पर तापमान की धारणा , * ्ि 
कोई गैस बहुत भ्रधिक्‌-सझया मे भ्णुपरो से मिलकर बनी होती है । ये प्रणु तीन गे हे 
से चलते रहते हैं। गैस को यदि ऊष्मा प्रदान की जाए, तो प्रणुओ्रो की गति झौर की 
जाती है | यदि गैस से कुछ ऊष्मा निकाल ली जाए, तो श्रणुमो की गति कम हों जावी के 
यदि गैतीय श्रणुमर का भौसत बैग ५» हो, तो उसका तापमान (7), ४” के समावुपारई 
हीता है । 
हवा मे रखे गए तापमापी के बल्व पर वायु प्रणुओ्रो के सघटन से ऊप्मा उत्पन्न | 
है, जिसकी मात्रा अणुओं की गति पर निभर करती है। इस तरह बल्ब तापभान मी 
मरने भौर नापने में समथ हो पाता है । कितु प्रत्यधिक वायु ऊँचाइयो पर (/00 कि 
से ऊपर) वायुक्श बहुत ही विरल हो जाते है, जिससे प्रणुग्ो के बीच वी हरी (सीन पदक 
दाय) बहुत बढ जाती है । समुद्र तल पर यह दूरी 0-% से मी बे' क्रम की होती है, 4! 
50 किमी पर 0* सेमी, 00 किमी पर 7 सेमी तथा 400 किमी पर 
सेमी के क्रम की हा जाती है । तो 
भत 00 किमी से झधिक रचाई पर यदि साधारण तापमापी रा जाए, 
अधुप्मा के बल्व से सघटन वी सम्मावना बहुत कम रह जाएंगी ! भत तापमापी 
वादु का तापमान प्रहण नहीं कर सकेगा । इस दशा से तापसापी का बल्ब इतता बडा 
बनाया जाना चाहिए कि कुछ समय म श्रणुभो की भौसत सख्या सबदित हो जाए ताबि 
लिश्पित समय के बाद ब-य झासपास की हवा वा तापमान औद्यत रूप स प्राप्त वर सत्रे | 
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ध्रत स्पष्ट है कि इन ऊँचाइयो पर तापमापियों द्वारा तापमान ज्ञात करना प्रायोगिक नही 
है। यहाँ तापमान की वेवल 'गतिज ऊर्जा धारणा” का महत्त्व शेष रह जाता है । 00 
कि भी से भझधिक ऊँचाइयो पर तापमान ज्ञात करने की कुछ -संद्धातिक विधियाँ इस 
प्रकार हैं 2 ४ पम्प 90५ 
,, . पक्‍रोरा वायु दीप्ति का स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रेक्षण । 
हट 2 प्रयनमण्डलीय तत्त्वो पर तापमान की निम्मेरता । 
५ 3 वायुमण्डलीय अवयबों मे विकिरण सतुलन के सिद्धान्त । 
382 मौसम और हमारा शरीर 
मनुष्य का स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति झौर झाराम पर मौसम एवं जलवायु का 
जितना प्रभाव पडता है, उतना वातावरण फे भगय,तत्त्वो का नही । यहाँ तक कि शरीर की 
बनावट तथा रूप रग भी जलवायु की विभिन्नता के भनुसार, भलग-पलग पाये जाते हैं । 
'मौसम का परिवतन हमारी शारीरिक प्रक्रियाओं तथा मानसिक भ्वस्थाओ को भी प्रभावित 
करता है, जिसके कारण भोजन, रहन-सहन तथा वस्त्रों मे तदनुसार परिवतन स्वाभाविक 
है । कुछ बीमारियाँ भी मौसमी परिवतेन के कारण ही उत्पन्न होती हैं ।।. 7” 
विभिन्न मौसमी दशाओों का भसर हर मनुष्य पर समान नहीं होता । यह उसके 
विगत जलवायु के झनुभव, उम्र, शारीरिक भ्रवस्था, 'खान पान तथा रहन-सहन पर निभर 
करता है। प्रभाव के दृष्टिकोश से तापमान, धूप भोर आाद्र ता सर्वाधिक महत्त्वपूणत तत्त्व हैं । 
383 शारीरिक ऊष्मा का संतुलन कं 
शारीरिक ऊष्मा हास के स्रोत निम्नाकिति हैं 
] त्वचा पृष्ठ द्वारा वाष्पीकरण, 
2 श्वसन तत्रों द्वारा वाष्पीकरण, 
3 शरीर के सम्पक मे भाने वाली हवा द्वारा ऊष्मा का सवहनिक हास, 
4 विकिरण द्वारा शारीरिक ऊष्मा का हात, के 
«४ शरीर के सम्पक में भाने वाली वस्तुओ का सचालन द्वारा ऊप्मा हास, 
6 फेफडो मे ली गईं ठण्डी हवा । पल 
_.. इन 'हासो के सतुलन के लिए शरीर मेटाबोलिक प्रत्रियाओ द्वारा ऊप्मा थो प्राप्त 
करता है जो भोजन तत्त्वो के पचने से निकलती है | इमके भतिरिक्त सौर तथा भू विकिरणो 
के झंवशोपण से भी शरीर को ऊष्मा मिलती है | प्राप्ति तथा हास मे सामजस्य स्वत कुछ 
इस भ्रकार निर्धारित हो जाता है कि शरीर झपना सामाय तापमान (लगभग 9878) कायम 
करने मे समथ रहता है । काली चमडी श्वेत चमडी की _श्रपक्षा डेढ ग्रुनी अधिक ऊष्मा 
शोपित करती है । यही कारण है कि घूप मे रहने पर काले लोग, श्वेत लोगो की अपेक्षा 
त्वचा तापमान में भ्धिक इद्धि दर्शाते है। सवेद तापमात, अर्थात्‌ जो तापमान हमारा 
शरीर अनुभव करता है, वह थर्मामीटर द्वारा नापे गये, वायु तापमान से भिन होता है 
सवेद तापमान इस बात पर निमर करता है कि शरीर से कितनी ऊप्मा सचालन, सवहन 
या विकिरण द्वारा हटाई जा रही है, तथा त्वचा की सतह झौर श्वसन से कितना वाष्पी 
करणा हो रहा है । दूसरे शब्दों मे, वायुगति तथा वायुमण्डलीय भ्राद्र ता पर संवेद तापमान 


निभर करता है| इन तत्त्वो के समाव होने पर भी सवेद तापमान हर व्यक्ति में प्रलग-पअरलग 
पाया जाता है । 
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जमियों में जब भाद्ग ता फम होती है, तो शरीर शीतलता धरुभेद गरता है रयाकि 
वाप्पीद रण ज्यादा द्वोने से सवेद तापमान बम हो जाता है भौर जब प्राद्े ता भरधिक हो 
जाती है, तो भौर झधिर गर्मी लगते सगती है जिस हम ऊम्स बहते हैं । 

लेकिन सदियों मे भधिक आदर ता सविद तापमान को और घटा देती है वयाकि 
दिनों झरीर से ऊष्मा का हटाय मुंझ्य रुप से राघालन भोर सबहन द्वारा होता है, न कि 
वाष्पीद रण से । भ्रधिक भ्राद्र ता वायुगति से मिलयर संघालन वी दर बढ़ा देनी है, शिते 
शरौर ज्यादा ठण्ठवः महसूस बरने लगता है । इस ताप छास बो गम कपड़ों द्वारा रेड 
दिया जाता है हे 


यायरुवेग बढने रो हर मौसम में संयेद ताप घटता है। वि जब वायु का तापमाव 
शरीर 4 तापमान से यढ जाय, तो वायु वेग शरीर को भौर गम करेगा भर्भात्‌ सवेद ताप 
बढ जाएगाव « - , #+ न जा 


ब्यक्तिगत्त कारणो ये समावश मे कारण, सवेद तापमान को किसी यंत्र ढरा 
तापना लगभग भसम्भव है । 
3.84 प्रानाददायक चायुमण्डल हे 
सामा“य तापमान पर 30 से 70% तक की प्राद्र ज्ञा साघारणत ,मादामदेह होती 
छू । ज्ञात /वायुमण्डल से तापमान और भाद्रौता के सयुक्त प्रभाव पर शारीरिक शारामे 
निर्भर बरता हैं। 20% पर लगभग 85% या इससे ,्रप्मिक की सापक्ष भाद् ता/ऊमस हे 
कर देगी । 25९0 पर 60% तथा 30% वर 44% की प्राद-ता ऊमस उत्पन्न करने 
लिए पर्याप्त है । कितु यदि वायुगति तेज होगी, तो भ्रधिक तापमात या भादूता भी सच 
से वाध्पीकरण की दर बढाकर ठण्डक पैदा कर सकती है, जिससे हम _झाराम का झवुभई 
करते हैं । एक भनुमात के प्नुमार, वापुमण्डल पी सबसे ध्रारामदेह स्थिति _ तब होती है, 
जब तापमान 5 से 25८ के बीच तथा सापेक्ष भाद् त्रा 40 से 70% के बीच हो । 
हमारे शरीर का तापमान वष भर लगभग_ स्थिर रहता है। विभिन्न 
% से भी कम तापमान परिवतत रिकाड किया जाता है । जब हेवचा का तापमान अधिक 
होता है, तो पत्ीता भाता है. जिसके वाष्पीकरण से त्वचा ठण्डक प्राप्त करती है भौर 
तापमान की बुढने से रोकता है । इसके भ्रलावा परिश्रम, भावुकता तथा भय पादिं से भी मूत 
वा प्रवाह बढ जाता है, जिससे पीता छूटने लगता है। भावुबता और भय से तिकते 
परमीने शरीर पर हानिकारक अस्तर डानते हैं क्यो कि इनसे शरीर के किसी भाग से भावश्यक 
ऊष्मा का ह्वास हो जाता है । कक 
385 बस्त्र शोर मौसम । हु से 
कपड़ा क्यो पहनते हैं ? इसके जवाब के कई पहलू हैं । सास्क्ृतिक इप्टिवाश 
कपड़ा सजावट, फैशन, रीटि रिवाज, प्रतिष्ठा श्रादि के लिए पहना जाता है ॥ झूषात भौर 
घोद से बचने व लिए भो कपडेपहने जात है । जलवायु के दृष्टिकोण से धूप, वर्षा तथा अधिक 
च कम ताप्रमात स सुरक्षा वे विए कपड़े वहनने भावश्यक हैं। झ्धिवतर कपड़ा के अ्रवार 
शोर डिजाइन का चुनाव जतवायु पर निभर करता है । 
फपडे भौर घरीर क बीच फती हवा, बाहरी वायु की शीतलता के लिए मवरोधक का 
काय यरती है भौर शरोर द) ठण्ड से चचाती है । इस काय के लिए हाथ से बुने टीसे उली 
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कपड़े ज्यादा उपयुक्त होते है । वायु प्रवाह इन फ्रसी हुई वायु-पतों को भरिधिर क्रडे, उनकी 
पवर्होधकता कम कर देते हैं । कुछ सद देशा में विद्यूत अवाह युक्त गम, सूट के प्रयोग किए 
गए हैं। लेकिन ये सूट उन लोगो के लिए कारगर नही हो सकेंगे, जो इ हे पहनकर काम- 
काज मे लगेंगे । 

गर्सियो मे हल्के रग ये कपडे उपयुक्त होंगे, जो सूय की सीधी किरणें भी रोव' सकते 
हैं भौर शरीर वी ऊप्मा ये सुलभ स्थानान्तरण के लिए माध्यम भी बन्‌ सकते हैं । गर्तियो 
में कोट, टाई बगेरह पहनना जलवायु के दृष्टिकोण से उपयुक्त नही है ० 

बरसात के दिनो मे र॑वर तेलयुक्त धागो के वाटर प्रफ कपडो मे यह नुक्सान है कि 


चे शरीर की भाद्रता बाहर नही जाने देते, जिससे ऊमस महसूस होती है ! बे 


764 १4 जा कक आ७ | ४८ के 2३ आर 
386 मौसम ओर स्वास्थ्य 


2 । || ६0236 हू,  ,। ४ 
मौसम फा परिवतन स्वास्थ्य पर भी भ्रसर डालता है ! तापमान कीभधिकता से 
ताप तरणें भौर ल उत्पन्न होती हैं, जो मृत्यु वा कारण भी बन सबती हैं ।..प्रधिक गम 
मौसम में शीतल जल से स्तान वार्रना दवा का काम करता है जो शरीर का तापमात कम 
रखता है | गमियों में शरीर की मेटाबोलिक प्रक्रियाएँ स्वाभाविकः रूप से सुस्त हो जाती 
हैं, जिनसे पट की खराबी, भपच भादि का खतरा हो सकता है! इन ' ऋतुझ मे; गरिष्ठ 
भाजन विशेष हातिकारव है । 
सदियों में शीत तरगें तथा कम तापमान भनेक बीमारियो, जैसे--भायराहटिस, 
चिलगब्लैंस, जोडो मे दद, जुकाम भादि का फारण बन सकती हैं । ना 
वायुदाव औौर श्राद्रता मे ज्यादा परिवतत से, मास पेशियों भे दद तथा सास की 
तकलीफें दो सकती हैं । हवा ज्यादा खुश्क होने से होठो तथा शरीर के भय स्थानों मे 
चमड़ी फटने लगती है । एलजिक तत्त्व भी आदर ता के परिवतन से प्रभावकारी हो जाते हैं । 
भोजन वी मात्रा पझ्रौर स्तर भी जलवायु, विशेषकर तापमान, द्वारा प्रभावित होती 
है । सर्दों के दिनों मे चर्बी तथा कार्बोहाइड्रेट से,युक्त अधिक भोज़न की भावश्यकता द्वोती 
है, जो ठण्डक मे श्रीर के,ताप को सशुलित रख सके ।,विटामिन, खनिज तथा कष्मा' की 
कमी से -यूट्रिशन की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं ।॥ गर्मियों मे भ्रधिक जल, लवण तथा 
कुछ विटामिन, जैसे-बी, इन बीमारियो से शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं । 
सौर विकिरण का एक भाग, जिसे इन्फ़ारेड कहा जाता है, हमारी शरीर ग्रहण 
करता है। इससे शरीर मे उष्मा उत्पय होती है ! भ्रत' यह स्वाभाविक है कि हम सदियों 
मे खुली,घूष तथा गभियों में छाँव मे बैठे ।“ रेगिस्तान शभ्रथवा।बर्फीली पहाडियो। द्वारा 
परावतित होकर झ्राती चमकती 'धूप मे भ्रल्ट्रावायलेंट किरणें पाई जाती « हैं, जो) भाँखो।मे 
चकाचोंध करके सरदद पैदा कर सकती है । इनके तीव्र प्रभाव से कभी-कभी लोग भरे भी 
हो जाते है। ग्रल्द्रावायलेट किरणो मे डी-विटामिन पाई जाती है । वितु'यह झ्रधिकतर 
चमडी को जला देने वी क्षमता रखती है | यह बांत नोट कर लेनी चाहिए कि गोरे लोगो 
परय क्रिणे काले लोगो की भपेक्षा जल्दी असर डालती है । सफाई, पोषण-(यूट्रिशन), 
शारीरिक,क्रियाएँ तथा भय कारणो के अलावा बीमारियाँ ' उत्पन्न होने और फैलने का 
एक प्रमुख कारण जलवायु भी है । जलवायु हमारे स्वास्थ्य पर दो प्रकार से मसर डाप्ता 


48/मौसम विज्ञान- 


है,--(0) विभिन्न रोगाणुप्रो का प्रजनन भौर वृद्धि निर्धारित मौसमी दकशाप्रो में ही न 
हो पाती है । तथा (3)--मौसम भौर जलवायु शरीर वी बीमारिमा के अति प्रतियेध 
शक्ति को कम था अधिक करने पी क्षमता रखते हैं । 


ऊष्ण कटिबन्धीय देश उच्च तापमान भौर तम शल्रवादु वे कारण प्रनेक 324: 
के पतपने के लिए उपयुक्त हैं, जो उच्च भ्रक्षाशों मे नहीं मिल्तते । लेकिन सदियों में दा 
और गले की खरावियाँ, निमोनिया, इपलुएन्ना श्ौर बस-त ऋतु में स्वारलेट बुखार जस 
वक्षाणों में भधिक अचलित हैं। भ्रधिक ऊँचाइया वाले क्षेत्रा मे वागुदाद की कमी पक्‍र 
शवास की बीमारियाँ उत्पन्न कर सकती है । 


स्वस्थ्य जलवायु में ताजी हवा, धुप तथा उपयुक्त तापमान झौर नभी, शरीर रे 
सेग प्रतिरोधक शक्ति बढाती हैं। तपेदिक, रिकेट तथा चम रोगो के लिए ताजी हवा भ 
धूप दवा का काम करतो हैं ) ०475 हि हे 

लेकिन प स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर जलवायु का झचातक रा 
दुबल लोगो के लिए शारीरिक और भमानसिक-दोनो तरह से हानिकारव' है। विशेष पके 
पर रोगी का थाना तरण क्रमिक जलवायु प्रन्तर वाले कई स्थान) ते हाकर इस ## 


करना चाहिए कि व्यक्ति को जलवायु सहन करने मे कोई शारीरिक या मानसिव देवाव 


न पड़े । “न हल * हि 


387 श्राद्र बल्ब तापमान श्ौर आरामदायक पथरी 
/ थूक बायुअण्डलीय आाद्र ता और तापमान का समोग शोरीरिक रा ह, डी 
प्रभाव डालता है, अत झा बल्ब तापमान, जो इते दोता त्तत्वी बा सतुक्ते माप बुर कह 
मात्रा झारामदायक वागरुमण्डल को सीर्मा निधारित करने के लिए एक रत्त्व के रूप मे पई 
ढिया जा सकता है । 220 २ लेगभग आाद्ग बह्य 'तापभात कष्टदाये ऊमस है हे 
प्रस्तुत कर सकते है जबकि सामा-्य वादु दापमान 35“ तक भी सुविधाजनः धीमा 
सकता है । प्रिफिय टेलर (96) के अनुसार आाद्र वत्क तापमान मो अधिकतम 
24"८ है, जिसम वायुमेण्डलीय घुटन 'क बिना शारीरिक श्रम किया जा सकता है । 


388 बलाइमोग्राफ - पापी २ डे 

“ “कसी स्थान पर वय भर मे आरामदेह मौसम की अवधि ज्ञात करने के 97 
रैलाचित्र तेयार क्या जाता है उस्ते क्लाइमोग्राफ बहते हैं। इश्तम #-्प्रक्ष ते वर 
पद ता (/६) तथा /-पअक्ष पर तापमान (९0) के पैमान भकित कर दिए जाते हैं । ६ झाद्र 
दिए गये स्थान की भौसत मासिक सापेक्ष आद्ग ता तथा श्रौसत मासिक तापमान कट 
बल्ब दापसाम) हर महीने के लिए भ्रक्ति करते हैं। अक्त ब्रिदुओ को मिलाने सा 
बाद घेरे वात रखाचित तैयार हो जाता है । 


रु 


ल्‍ में वि इसम 
डदाहर्ख की मिए, जयपुर का बनादमाग्राफ चित्र (3 7) से दिया है है पर 

यथ भर में (7) 76 भक्टूबर स 5 नवम्बर तक 2! दिन का समय तथा (2) 24 न' 

से 29 सवम्वर तब 9 दिन का समय सौसम मे इष्टिकोश स झारामदेह है । 
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चित्र (3 5) 


4 
आाद्रेता और वायुमण्डलीय स्थिरता 


(प्रणाशाणा7'ए ७00 &77४057एपा्ाए डा9्श्रात79) 
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4 40 वायुमण्डल म जल वाप्प की मात्रा स्थान और समय वी साथ बदलती रहती 
है, जबकि भ्रय गैसो का शनुपात सवत्र समान होता हू । इसी वाष्प की मात्रा पर गा 
प्रौर वर्षा का होना निभर करता है ! इसके झ्रतावा वाप्प की मात्रा पृथ्वी के ही हैं। 
स तुलन, वायुमण्टल की स्थिरता भौर मौसम की आरामदायक्ता पर भी प्रभाव डा ह 

वायुमण्टलीय भ्राद्व ता कै ख्लात सूच वी उप्मा कारण सागरों, नदियों, 3 
नम धरातल, वायुमण्डल म॑ जल की यू दो तभा पेड पौधों से होने वाला वाष्पीकरण 
वाष्पीत्सजन है । जो 

क्सी निश्चित तापमान भौर दाव पर वाप्प की एक अधिकतम माता होती है, 
हवा मे समा सकती है । इस दशा में हवा सतुप्त (9807200) कहताती है । हम 

सूती हवा भौर वाष्प वायुमण्डल की दोनो गे, भलग प्रतग गसीय * बाय 
पालन करती है । भरत वायुमण्डल का कुल दाब (2), सूखी हवा के आशिक दाव तथा 
का आशिक दाव के योग के बराबर होगा । 
4 ]7 भ्राद्र ता राशियाँ (प्रणाम्रधार 00४79/25) से 

वायूमण्डलोय वाप्प की मात्रा नापने के लिए कई राशियाँ नीचे दी गई 2] 
श्राद्र ता राशियाँ कहते हैं । हवा मे सतृष्त होने पर ये राशियाँ, संतृष्त प्राद्र वा रा 
($शणशा९र्त कप्ाणपा/ पृण्॥॥7005) कहलातो हैं । 

() माष्प दाद (८) (१॥ए०प7४ ए7९55॥०) ४ 
वायुमडल म उपस्थित गुल वाप्प व कारण कसी स्थान पर जितना आए 
पहता है, वद्द वाप्प दाश (०) कहलाता है । हवा के सतृप्त होने की दशा मे वाष्प दाव ्प 
प्रधिक होगा, जिसे सत्ृप्त वाष्प दाव (०) बहत हैं । जब तक ४ का भान & से कम रे 
हवा प्रसतृष्त समझी जाएगी । हर 
(सं) निरवेश भाद् ता (०) (4७४ण०७/८ प्रणण्/०/5) या. बाश्प घनत्व (१ 27०07 दशा) 


४ झाद ता 
हुवा के इकाई प्रायतन से वाष्प की जितनी मात्रा होती है उस निरप प्रा 
(०) बहस हैं। यटि ५ प्रायतन को सम हवा से बाध्य की मात्रा है हो ता 


१2६ 


बष्य जे 


आद्र ता और वायुमडलीय स्थिरता/5 


इसी सामाय इकाई, ग्राम/धनमीटर तिया जाता है । 
(80) बिशिष्ड प्राद्र ता (9) (5फश्थगर ध्रधाप्र॥ा(9) 
नम हवा में स्थित वाप्प की मात्रा और कुल नम हवा की मात्रा का अनुपात 


विशिष्ट श्राद्र ता कहलाती है । यदि | किग्रा नम हवा मे 2 ग्राम जल बाष्प हो तो 
4 ८& 2 ग्राम/कि ग्रा या 0 02 ग्राम/ग्राम । 


यदि ! किग्रा सतृप्त हवा म 40 ग्राम वाष्प हो तो सतृप्व/विशिष्ट आाद्र ता 
(4५) 5 40 प्राम/किग्रा । 
(0) चादर ता मिथ्रण प्रतुपात (8) (स्रपक्राधा३ कार्य 7900) 


प्राकृतिक हवा वी मात्रा (४) ८ वाप्प की मात्रा (७))+सलग्त सू्ी हवावी 
मात्रा (४४) । वाप्प की मात्रा और सलग्न सूखी हवा की मात्रा के अनुपात रो भ्राद्व ता 
मिश्र॥ प्रतुपात कहते हू ! 
0 8 
॥झह >> 
यदि 4 किग्रा नम हवा में 22 ग्राम जल वाप्प हो तो 
42 
ह। + “८ ग्राम/ग्राम 
/+ हुदुढ्ू गा 
थदि किग्रा सतृप्त हवा में 40 मत बाष्प हो, तो सतृष्त प्राद्र ता मिश्रा झमुपात 
40 _7 
हल उुद्ध * हु गाम/प्राम 
(१) सापेक्ष प्राद्र ता (0) (२थश्ञा१९ प्ण्ाणवा३) 
हवा मे उपस्थित वाष्प की मात्रा (0) और उसे सतृप्त करने के लिए आवश्यक 
कूल वाष्प की मात्रा (४) का झनुपात सापेक्ष श्राद्ध ता वहलाती है । इसे सामायत 
प्रतिशत मे व्यक्त करते है । इसे निम्ताक्ति रूपी में व्यक्त किया जा सकता ह-+- 


75 _>.9८00 


442 4 और # में सम्बन्ध 


है 
> _वोषप्प की मात्रा, उरी 
नम हवा की मात्रा रथ 
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कै 
कक 265२० वेट 
3 कक 


$/5/ 
डंद......-___ह्मममनभ-ननमन> 
!+ ता / व 


ग्रा 
कहा 


4 43 सनृष्य प्राद्ठ ता राशिया 
का मान तापमान वे साथ बड़ा 7 । 
एवं निश्चित दाव (|) पर ताप्रमाय (7), 
झ्रौर किसी सतृप्त भादता राधि (5 0) 


मे बीच सोचे गय ग्राफ घित्र (4 ]) वी फू 


च्ड 





तरह होंगि, जिसम ग्राफ या उश्नतोदर भाप 
तापमान भ्रद्ा बी भोर तियया होता है । 
स्पष्ट है वि! भधिव तापमाना पर $ है ९ 
का भत्तर कम तापमानो पर $प0 

के प्रतर से कम होगा। श्रय दावा 
(7922. भादि) ये लिए यह रेसा 
समाना तर रूप से स्थानातरित हो जाती 
है । कम दावे पर रेखा की वबप्रता 





तापग्ान (3]-+७ 
(एफरआएए८) अ्रधिक पायी जाती है । चित्र (4 )) 


44 राशि (०, - ०) सतृप्तता 
हानि (909७० तलीलां) वहलाती 
है । (चित्र 42) मे दिए गये (प - ०.) 
ग्राफ देखिए 

तापमान 7' पर, ८, रू परे धौर 
४८70 (मान लीजिए) 

श्रतत सतप्तता हानि 5 एर 

यदि स्थिर तापमात 7 पर 
(८-०९) वाष्प की मात्रा सामाय हत्य 
में मिला दी जाएं, तो वायु सतृष्त हो 
जायेगी । तापमान यदि घटाया जाए, 





(३ 
तो एक तापमान (य'४) आएगा जब वाप्प व हि 
दाब (८) पर ही हवा सतृप्त हा जाएगी । २ 

यह तापमान झोस्ताक कहलाता है । चित्र (4 2) 


परत #_ -टोसाक विद्ध पर सतृप्त वाष्प दाब 
डायु तापमान पर सतृप्त वाष्प दाव 


॥ 


झादो ता भर वायुमण्डलीय स्थिरता/53 


4 5 कितु वास्तविव वायुमण्डल मे सतृप्तता वी स्थिति लाने के लिए, तापमाव 
और वाब्प दोनो का हाथ रहता है । झर्थाद्‌ तापमान भी घटता है झौर वोष्प भी जुटती 
रहती है। इस प्रकार हवा '' भौर 7४ के बीच कसी तापमान 7७ पर सतृप्त हो जाती, 
है । 79 ही भ्राद्रें बल्च तापमान कहलाता है । दूसरे शब्दो मे तापमान स्थिर विए बिना, 
(प्राकृतिरः दशा में) वाप्पीवरण करने से हवा जिस त्तापमान पर सतृप्त हो जाय, वह प्र - 
यरब तापमान बहलाता है । 

4 20 चाप्पीफररसा (#४9ए0रा2०0) 

किसी जलाशय की सतह से वाष्पीकरण यी मात्रा, जलाशय के तापमान, वायुमण्डल 
को शुप्कता तथा वायुगति पर निभर करती है। जलाशय से सलग्न वायु पत जब तक 
अ्सतृप्त रहेगी, वाप्पीक्रख होता है । दूसरे शब्दों मे, जब तक हवा का वाष्प दाब (), 
सतृप्त वाष्प दाव (०) से कम हो, तब तब बाप्पीवरग निरातर होता रहेगा तथा वाप्पी- 
करण मात्रा (०, - ८) के समानुपाती होगी । यह मात्रा वायुगति बढने पर भी बढ जाती 
है । एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है वि समुद्र बे खारे पानी की अ्रपेक्षा मीठे पानी से 
वाप्पीवरण अधिक होता है । 

वनस्पतियो द्वारा होने वाला साप्पोत्सजन (875974007), वायुगति, पत्तियों का 
बनावट, तापमान तथा मिट्टी में पिहित जल की मात्रा पर निभर करता है। इसके झलावा 

सूय की किरणों भी वाप्पोत्सजन वी मात्रा पर प्रभाव डारती है, जिनकी उपस्थिति मे 
वाप्पोत्सजन की दर बढ जाती है । 

चनस्पतियों मा घास श्रादि से ढकी जमीन में नगी जमीन की अश्रपक्षा अधिक वाप्प 

वायुमण्डल से मिलती है। यह वाप्प घने जगतो में दिन के तापमान में साधारणत 
सभोधन १रने की क्षमता रखती है | वनस्पतियो से वाप्पोत्सजत लगातार होता रहता है, 
जबकि नगी जमीप के विल्वुल सूखी हा जान पर वाप्पीकरण बद हो जाता है । प्रृथ्वी के 
भू-भाग पर गिरने धाली कुल वर्षा का प्रायतन प्रति वष 99 हजार घन कि मी है, जिसमे 
जगभग 62000 घन कि मी वाप्पीह्त हो जाता है और शेष 37000 घत क्रि मी श्रपवाह 
(पा शी) द्वारा सागरो मे मिल जाता है | यद्यपि वायमण्डल वी नमी वाष्पीकरण भौर 
वाप्पोत्सजन--दो विभिन्न विधियों स॑ श्राप्त होती है, परातु दोना की प्रकृति समान होने के 
कारण, उहे एक पद वाष्पीकरण बाष्पोत्सजन (इवपोट्रास पाइरेशन) द्वारा ध्यक्त किया 
जाना भ्रधिक सुविधाजनव है ! 

4 24 तालिका (4 !) में दोना गोलाडों के लिए विभिन्न भ्रक्षाशा पर औसत 
वष्पीकरण की मात्रा दी गई है| या दक्षिण गोलाद्ध में वाष्पीकरण की मात्रा उत्तरी 
गोलाद से कुछ अधिक है पर उस अनुपात में नही, जिसमे दक्षिरसा गालांद्ध का जलीय भाग 
अधिक है ! इसका कारण दक्षिणी ग्ोलाद्ध का कम त्तापमान और अधिक मेघाच्छन्नता 
((0ए०07९७५७) है, जो वाप्पीकरण ग॑ रुकावट डालते है । श्रधिक बादल, अझ्धिक नमी शभ्रौर 
बहुत हल्की वायुगति के कारण दानो गोलादों के विदुवत्‌ रेखीय क्षेत्रा (0-40 प्रक्षाश) के 
महासाएरा म॑ प्रधिव तापमान होने पर भी (!0-20) अक्षाश के महासागरा से कम 
वाष्पीक्रण हाता ६ 
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तालिका 4| 
धोसत वाविर वाप्पीषरण (मिलीमोटर) 


भनक्षांश उत्तरी गोलाड़ दक्षिणी गौताद् 

0-0 235 304 

40-20 4389 54] 

20-30 4246 46 

30-40 002 4256 

40-50 64] 895 

50-60 469 20 

60-70 333 874 

70-80 745 43 

80-90 42 ० 

| आर 9+£ 0 "20 2 ३ मद, 944 064 
_*» | # | /# 


महासागरो से प्रतिवर्ष 334000 घन किमी जल वा वाप्पीवरण हांता हैं 
जिप्तमे 297000 घन कि मी सीधी वर्षा द्वारा वापस भ्रा जाता है । 


422 वाष्पीकरण को मात्रा ज्ञात करना 
वायुमण्डल में वाष्पीकरण की गझाना करने के लिए झनक विधिया प्रयाग मं लाई 
जाती रही हैं। सन्‌ 876-78 में मौन (१(०॥०) ने वाप्पीकरणा की मात्रा ज्ञात करने वे 
लिए पहली वार पैन वाष्पमापी का इस्तेमाल क्या । तब से जलीय तल क॑ तापमान; हैंवी 
की शुप्कता भ्रौर बायूवेग वर प्राधारित कई सूत्र इस गणना के लिए तथार किए गए हैं। 
रोवर (7937) ने वाप्पीकरण वी मात्रा (8) के लिए निम्नाकित मूत्र टिया 
28% (044+0 ]7 ४) (०, - ४०), 


जहाँ » वांयुगति पर भ्राधारित एक गुणक है, तथा ८ और था कमश जर्व की 
सतह झौर हवा के वाप्पदाब हू । 


आता और वायुमण्डलीय स्थिरता/55 


4 23 यायुमण्डल में विविरण ऊर्जा वे सतुलन पर भाधारित, & की गणना ने 
निए सैद्धा तिया (पोट्णाला०१) समीवरण तैयार क्या गया है। इस प्रकार, सूय द्वारा 
प्राप्त बुत विशिरण उर्जा (0) तीन भागा म वाटी जा सबती है 

() दीप तरगा (॥078 ७१६८) के रूप मे पृथ्वी द्वारा वापसी विविरण (77)) 

(0) सचावन (००॥०एलाणा) द्वारा घायुमण्टस में ऊर्जा बा हास (8) 

(77) वप्पीय रण के लिए प्रयुत्त ताप (पत«) 

घ्र>प्ता+ प्र, + त (0) 

यहाँ महू मान लिया गया है कि ताप-जनन या हास के भ्राय स्रोत, जैसे-- 

रासायनिक ब्रियाएं पृथ्वी वा ग्राग्तरिक सचालन, धपण पादि नगण्य ह। उपयुक्त सभी 
राशियाँ पंतारी प्रति बग से भी प्रति मिनट की इकाई मे व्यक्त वी गई हैं। 


पर _ 
यहि फ््ा 8, तो 


प्र-मता 
252०-०७ रा 
्ज 8 (0) 


अरब, यदि बाप्पीकरण या गुप्त ताप ।, भोर प्रति वग से मी वाप्पीकरण की दर 8 
ही तो, 


मसलन एछ (77) 
समीकरण (7॥) भौर (॥) से 
_ त-प्ता 
8न्त्त््क् 2 


स्थिराव 8 को बाचेन भ्रनुपात (80४2८॥ 5400) फहते हैं । 


424 पे - पता को गणना झासान है भोर किसी स्थान वे लिए विकिरण ने 
झँक्डो द्वारा सीघ तौर पर किया जा सकता है | डब्ल्यू, स्मित ने विभिन्न भ्रक्षागों के लिए 
इसवी गणना की है जो चित्र (4 3) म दिखाया गया है । 


यदि ऊष्मा सचालन झोर जल वाष्प प्रसरण का भावते गुणांक (०००५ ००९ीटथा) 
समान हो भौर ४ के वरावर हो, ता 


धाः , 
मन्‍्न - कक 
क्या सत्> >।क 22. 46 
है] धड 


जहाँ [., तापमान 7' पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊप्मा है । 
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४-४६ ( कैलोरी रेपि * दिल) 





३] ०5 ३०5 ० मब्द 4ल्द ७०६ 
अक्षाक्ा 
चिप्न(4 3) 

यदि 0५524 प्लोर 7.5 585 कैलोरी तथा 2 000 मिलीबार हो तो, 
ि प०५-०- 7४ 
शिलव 9: 


जहा 7७ तथा ४० समुद्र तल पर क्रमश तापमान और वाष्प दाब हैं तथा प% शोर 
९ # ऊँचाई पर हवा के तापमान व वाप्पदाब है । 


425 8 का मान अक्षाशों के साथ बदलता रहता है । विभिन्न भरक्षाशों पर 8 की 
प्रौसत माव तालिका (4 2) मे दिया गया है 
तालिका 42 : 
प्रक्षाओ 0 80 20 ७३० 30 50 600 7? 
8 0०70 00 0व0 03 078 025 037 053 





4 26 कसी स्थान वी जलवायु सम्व धी आऑँकडो की सहायता से भी बाष्वीक रश 
का झनुभान लगाया जा सकता हूं । कुल अपवाह (एम ०ीमीं) व जल भण्दारो (बाघ, तलाव 
श्राद) मे जद की मान्ना में हुई कमी को यदि कुल ग्रवक्षेपण स घटा दिया जाएं, तो धप 
भाग, जमीन, वनस्पति तथा स्वत त्र जब सतह के वाप्पीकरण वाप्पोत्सजन हारा हुए जले 
हास (४ धध्य 059) की मात्रा होगी । इस विधि के पूरा और सही श्राक्डों का मिलानां 
भावश्यर है । 

4 27 वाप्परमापी (एशश्एण्प्रणशंल) 


स्वत श्र जल-सनह से वाष्प्ीजरस्प थ सीबी माप लेन के लिए झयिकतर दो धकार 
के धाप्यमात्रा प्रयोग मर लाए जात हैं । 


(५ 


शभ्राद्वता और वागुमण्डलीय स्पिरता/57 


() खुली टक्ी दाष्पमापी 


4 फुट ब्यास भौर 0 इन्प ऊँचाई वी एक बेलनावार नाद होती है, जिसके तलवे 
जमोन में 4% पभदर टिम्बर के ढाँचे पर जड देते हैं। वाद में लगे निदेशक (प्वाइंट) त्तथा 
पैमाने वी सहायता से विसी भी भ्रवधि के लिए जल-स्तर गा हास (वाष्पीकररण) पढ़ा जा 
सकता हैं । 


() दिच याष्पमापी (ना छब्छुणंगरालल) 


यह एवं अक्ति परखनली होती है, जिसमे पानी भर कर उतने” खुले सिरे वो एक 
मऋरमरी प्लेट से बन्द बर देते हैं। फिर नली को उल्टा करने लटका देते हैं। पोरस प्लैट 
से पानी रिस-रिस वर वाष्पीकृत होता रहता है, जिसकी मात्रा परखनली मे भ्कित पैमाने 
से पढ़ सकते हैं । | 


+ 


बाप्पोकरण का घलन 


(0) उष्ण कठिव-घ भें वाप्पीकरणा या देनिद' चलन दो उच्चतम और दो निम्नतम 
प्रदर्शित करते हैं । उच्चतम प्रात के भतिम तथा रात्रि के प्रथम प्रहर म॑ होता हैं भौर 
निम्ततम सूर्यास्त भौर दोपहर ये ठीक बाद होता है । पहाँ दैनिन परिसर का औसत मान 
5 मिमी ने लगभग होता है । 


मध्य अक्षाशा में रात्रि और प्रात के प्रथम प्रहरो मे क्रमश उच्चतम भौर निम्नतम 
के लिए केवल एक ही आधृत्ति पायी जाती है । 


(४) वाप्पीवरण का मौसमी विचलन स्थान को स्थिति और छलवायु की दशाप्रो 
पर निभर परता है । भारत म बाप्पीव रण भ्रधिकतर पतकड भौर सदियों के' भारम्भिक 
महीनों में तथा निम्नतम मानसून महीनों में होता है । वाप्पीकरण का दूसरा श्रधिकतम 
माच तथा निम्नतम फरवरी के महीने में पाया जाता है । 


4 28 भारत से वाष्पीकरण 


भारत में लगभग 80 वेधशालाभो भे स्वाड किए गए 5 से 0 वष तक 
(960-70) के वाध्पीकरण भाँकडा के झाधार पर तैयार किया गया विश्लेपश चित्र 
(4 4) में प्रदर्शित किया गया है । थापिक वाष्पीकरण की सबसे कम मात्रा ((50 से भी 
से कम) भ्रसम और सलग्न हिमालय की घाटियों मे पाई गई है । सर्वाधिक वाप्पीकरण के 
दो क्षेत्र हैं, जहाँ प्रतिवष 350 सभी से अधिक वाष्प बनती है। पहला क्षेत्र उत्तरी 
ग्रुजरात भौर सलग्न नोराप्ट्र क्षेत्र तथा दुसरा जलगाँव झौर भास पास के भु भाग हैं । 


देनिक वाप्पीकरण वी सर्वाधिक सात्रा (! 6 से भी ) भई ने महीने मे महाराष्ट्र, 
दक्षिणी पश्चिमी मव्यप्ररश और राजस्थान मे नोट वी गई है, जबबि सबसे कम दैनिक 
वाप्पीकरण (2 मि मी से कम) ट्मालय की जडा मे जनवरी के महीन में दखः जाता है 


58/मीप्रम विवान 





वार्षिक्त धाव्पीकरण।सेसी) दा 
सर्वोधिक वाग्यीकरण के क्षेत्र (7550 सेमी) , * 
हे ६ चित्र (4 4.) ३ 


430 नम हवा के लिए गंस-समीकरण (एवप्कतणा एज डंशार कि एणअं गाए) 
किसी गेस के दाव & और तापमान 7' (बेल्विन इकाई म) पर सदि उसका विरभिष्ट 
प्रायतन (झायतस प्रति इकाई मात्रा) ० हा तो, * (9 
कण रा 
जहाँ ॥ वायु वे लिए विशेष गैस स्थिराक हैं॥ 7 डर 
हम जानत हैं कि सामाय दाव 2८ 76 2८3 5957 3८ 980 665 ढाइव/सि मी 
और तापमान 7, 5 2730८ पर गैस में ग्राम झणुझार (४ ग्राम) का झायतन 
22400 घन मे मी हाता है । 


4 


भाव ता भौर वायुमण्डलीय स्थिरता/59 
न 
_ 22400 


छत 
न्‍ ॥ 54 हे 





_. 20०० _ 762८3 595] 980 650 22400 
पे उक्ठ द्धक 





गे ५3 





के 
छः रे 
झा ह... “हे 


जहाँ 7९* सम्पूर्ण (070०:54)) ग्रैस स्थियक कहलाता है । 
अत गैस समीकरण 





कर 4 4 
क््ण्ल् नै) 
है, ॥ 58% 4 
शिया |_१4 ; 
या एल +फ्र- जहा नर पल वह 


के रुप में लिया ज्वा सकता है, जहाँ # गैस का ग्राम में व्यक्त किया गया भणु भार है 4 
4 34 सूली हवा के लिए गेस समीकरण, 


न 2 व 4 490 
7*- ०९ हु डे 


जहा (2८ सूखी हवा के घनत्व है और ४४% 28 96 प्रोम 
007९ | 

बच - 72008, था. * 

हक ] ज की (9 


है जे 8४ ४४ 0 आई 





50 पा श $ हि 5 ध 
र 
अ्रय प्राद ता मिश्रण अनुपात कल | गा 
कब शिव ह.१४0 72४ 
€ छः हे हट 
पक पड न ५ 
#-4६ ४4 डी 5 कई 
ऐ ४ 4.77 3 
2-०8 शा 


* 622 -+ (लगभग) + ७-75 
की बन के पर 


+ 


इगी प्रणार सतप्त भाद् ता मिश्रण घनुपातकआ, ० 622 55. 
2 


60/मौसम विनान 
432 नम हुवा के लिए गेस समोकरण 


कै 
एष्न 20 के रूप मे लिखते हैं. । 
फ 
ना. वीध +- ४० 
जहाँ. ४ पर पकेय पक 


हि जब | [ ।+ 2] 





४4 ] 
॥५( #७ | ४४ 


< १३ (7+#) ् 
वकछा 652 





कण्ज [ ]+व 6/# 


] इक्शा 
या #0 जरा -- 6770, 
जहाँ रे ८ शा >सूखी हवा के लिए विशेष गैस स्थिसाक है। ै, 
यदि गृह के 6890 क प० 
तो गेस समीकरण कए न रेप तापमान है 
पु, हवा का आभासी (शाप) तापमान कहलाता है ।,यह वह दि 38 
जिस पर सूखी हवा का वही घनत्व होगा, जो नम हवा का, 7 तापमान पर है, मं 
दोना दशाओं में स्थिर रखा जाए। 
440 नम हवा का घनत्व (0थान्राए ण॑ ए्रण५ थे) 
नम हवा का धनत्व 28८ 24+- 2७ ह । 


ह 





2 युमण्डल का कुल दाब / भौर 
या न रफ्ना जहाँ व। का कुल दाब / 
2896 78 77 


बाष्प दाब 2 है । 
0-९ 48/28 966 रा छ्* 
2 5 कद्क ) 7 फकक ही है त उठ56& 
बल 2:58 ३/86 
कब 


348 4 ड ) ग्राम/म 5 
5 पं - ;--४ ॥ प्राम/मीटर' 
च्् ( ध्त्ड कर 


यदि दाब, मिसीबार झौर तापमान केल्वित इकाई मे व्यक्त किया जाये | 


भ्राद्र ता भर वायुमण्डसीय स्थिरता/67 


था सूत्र 0) से स्पष्ट है कि हवा का घनत्व निम्नाकित प्रवस्थाओ मे घटता है- 
(7) वायुदाब £ घटने पर श्रर्थात्‌ ऊँचाई बढने पर । 
(४) वाच्पदाब ८ बढ़ने पर श्र्थात्‌ भ्राद्र ता बढने पर ॥ 
(77) तापमान बढने पर । ! 
यह देखा जा सकता है कि वायुमण्डल की समसे निचली पत्तों मे ३ प्रतिशत घनत्व 
कम करने के लिए, या तो लगभग 70 मिलोबार दाब कम किया जाए (या 27 मीदर 
ऊँचाई बढाई जाए) भथवा 3" तोपमान बढाया जाए। 
यह भी स्पष्ट है किसी उिश्चित दाव पर गरम हवा हल्की झौर ठण्डी हवा 
अपेक्षाइ॒त भारी होगी । ।॒ 
442 घनत्व का चलन (एेशाशा०्फ थे रेशआ9) 7 


रलोब पर माध्य समुद्र तल स्तर पर घनत्व का चलन, दांव भर तापमान के चार्टों 
द्वारा समझा जा सकता है । यह घनत्व भू मध्य रेखा के पास सबसे कम, लगभग 7200 
अम/मीटरथ होता है, जो शुवा की झोर श्राक्षांश के साथ बढता जाता है। सर्दियों ] 
साइबैरिया मे घनत्व समुद्रतल पर 2550 ग्राम/मीटर* तक पाया जाता है, जिसका कारए 
कम तापमान और उच्च दाव का सयुक्त प्रभाव है । गमियो मे उचच तापमान झौर कम 
दाव के काररा उत्तरी अफ्रीका भौर दक्षिणी पश्चिमी एशिया पके रेमिस्तानों में 850 
ओआम/मीटर से भी कम घनत्व भरा जाता है 4 


$ 


| 


20 





् घनत्व 5229 आम प्रति 





20 490 60 80 00 
घनत्व और ध्रातमीय चनत्व का अनुपात ( ७) -« 
चित्र (45) 
ऊँचाई बढने से दाव और तापमान दोना घटते हैं परतु दाव का परिवतन, तापमान 
परिवतन पर हावी रहता है जिसके फलस्वरूप सर्वत्र ऊंचाई के साथ घनत्व घटता जाता है। 





त 3 


62/मौसम विज्ञान 


घनत्व का घटाव हर ऊँचाई पर समान नहीं होता है । भाई सी ए एन वामुमण्डल व लिए 
पृथ्वी तल था घनत्व 5 225 ग्राम/मीटर० है, ऊँचाई वे साथ घनत्व परिवतन का ग्राफ 
चित्र (4 5) में दिखाया गया है) 

4 50 जल वो वाष्पी्ृत करन के लिए पुछ कष्मा देनी पड़ती है। एव ग्राम 
उयलते जल को याप्पीकृत बरने मे लगभग 536 'कंलोरी ऊष्मा लगती है। बहता 
बाष्प में मिल जाती है और उसमे छिपी रहती है । स्वनित होते समय वाष्प से यह हम 
निकल जाती है, इसे वाष्पीवरण वो गुप्त ऊष्मा बहते हैं। वायुमण्डल में हर तापना 
पर वाष्पीक रण होता रहता है । श्रत वाष्प में स्थित गुप्त ताप की मात्रा कुछ हद तब उस 
तापमान पर निभर करती है, जिस पर वाप्पीकरण हो रहा है । ' 

45 रुद्धोष्म प्रक्रि] (80४४४(० ?70८९५५) | 


पृथ्वी तल यी हवा के तापमान मे स्थात स्थान पर भिन्नता होती है । यदि हवा ४ 
कोई राशि (पासल्) आसपास की अपेक्षा अधिक गम हो, तो वह ह्ल्बी होगी भौर ६ 
लिए ऊंपर उठेगी । ऊपर कम दाब होने के कारण वायुरात्चि फैयती जाएगी । यदि वाई 
राशि का उतार-चढाव तैजी से हो, तो उसकी भर झ्रासपास वी ऊष्मी के स्थानान्‍्तस्त निहित 
नही हो पाएगा । इस दशा में वायुराशि के फलाव के लिए आवश्यक शक्ति उसमे नि 4 
ऊप्मा द्वारा ही खघ की जाएगी, जिसके कारण वांयुराशि का तापमान घट जाएगा । शी 
इसी प्रकार बिना आसपास से ऊप्मा ग्रहण विए नीचे उतरती वाग्रुराशि सकुचित हैंग/ 
जिससे उसका तापमान बट जाएगा । रे होते गी 
इस प्रकार फँलाब या सकुचन वे कारण वायु राशि के क्रमश ठण्डे| या गन ना 
प्रक्रिया को रुद्धोष्म प्रश्निया कहते हैं । इस प्रत्निया मे तापमान परिवतन केवल किसी 
कारणों से वायुराशि की झा तरिक ऊष्मा में कमी या इद्धि हाने का परिणाम है हर नही 
बाहरी तत्त्व, जेसे--मिभ्रण, विकिरण, सचालन भादि स ऊप्मी का कोई लेन द 
होता है । 4 ५ २ कल 
452 घुष्क आर सतृप्त रुद्बोप्म प्रक्रम (079 शाए $वाप्रआट0 2ैऐ8088 मा 
जब कोई शुष्क या ग्रसतृप्त वायुराशि ऊपर उठती है, तो उसके तापमान मे बता 
9 8/किमी कमी झा जाती है । अवतरित हांते समय वायु का तापमाव इसी दर से कं 
है । इस दर को शुष्क दद्धोष्म हास दर (एज #&वाब्गा० एक 4४/०) 
(0247.70) कहत हू हर 
सतृष्त बायुराशि के ऊपर उठने पर फलाव से जो शीतलन होता है, कर 
फलस्वरूप वाप्प का सधनन होने लगता है । सधनन होन पर बाष्प की गुप्त ऊष्मा बी 
निवल आती है, जो वायु राशि वे शोतलन वी दर का कम कर देती है । परत हा हा 
सृप्त वायु राशि की शीतलन दर, जिसे सत्तृष्त रद्धोप्म छास दर (5 2 माकैतिन 
(8३५१४४0८५ &प१४७७४४० [.895८ 7208) बहते हैं 0 6. । से कम होती है । 55७४ क्या 
रूपस 708.0 पभोर 58,8 को (द्रमझ #6 धौर 26 ढारा सूचित * 
जाता है ॥ ई 
| 27% षा मान स्थिर नही द्वाता, बल्कि सघनित हुए वाष्प की सात्रा 4९ निमर कर्ता 
है। सदृष्त बायूराशि यदि ठष्डी है, तो उसम प्पक्षाइत बस बाप्प का मात्रा सघनित द्वीगी । 


झाद्वेता भौर वायुमण्डलीय स्थ्रिता/83 


अत उसके द्वारा स्वतात् की गई ऊष्मा कम होगी | इसलिए इस भ्रवस्था में ”३ और 9 
का धतर कम होगा 

मध्य प्रक्षाशों के लिए 9" का मान 9४ के लगभग आधे फे बरावर भाता है । 

झत »%#,८ 5९(/किमी (लगभग) ४“ 

453 29 का मान ऊँचाई के साथ बढता जाता है क्योकि वायु राशि में निहित 
वाष्प की मात्रा लगातार सघनन के कारण 
कम होती जाती है । एक निश्चित ऊचाई के बाद - 
वायु झसतप्त हो जाएगी और तब >५७?००॥ 
प्रत सतप्त वायु पहले सतृप्त रुद्धोप्म पथ (58) हा 
पर और फ़िर बिदर 9 पर असतृप्त हो जाने के 
बाद शुष्क रुदौष्म पथ (90) पर चलने लगती है।..... 
यह कहा जा सकता है कि बिदु के बाद सतृप्तर * कृपम्ान 5) “5: 
रुद्धोष्म दर शुष्क रुद्धोप्म के उपगामी (4४४एण७/०॥०) ० चित्र (4०5) 
हो जाती है अर्थात दोनो पथ समाना तर हो जाते हैं । + 0 0। 

454 उठती हुई सतृप्त वायु राशि से कुछ वाष्प के सघनन के बाद भी वायु 
राशि सतृष्त रहती है, भ्रताः सतृप्त दर पर चलती रहती है? भ्रव इस वायुराशि के 
अवतलन पर विचार फीजिए,। यदि सघनित ज़ल को/घायुराशि से भलग नही किया गया 


है, को भ्रवतलन मे तापमाल बढने से यह जल धाप्पीश्त होकर वायुराशि को संतृप्त रखेगा। 
झत सतृप्त वागुराशि उसी पथ पर लोट सकती है, जिस पर श्रढाई गई थी, श्रर्भाव्‌ ' यह 
प्रक्रिया परिवतनीय रहेगी । *ू ) गे ॥; 

परतु यह विचार सिफ कल्पना मात्र है। वास्तविक वायुमण्डल से सघनित जल 
वायुराशि से भलग हो जाता है । इस दशा में यदि वायुरांथि की भ्रवतलित कराया जाय 
तो वह गम होन के साथ तुरन्त असतृप्त हो उठती है भौर फिर सतृप्त दर के बजाय शुष्क 
दर (9 8"८/किमी ) पर नीचे उतरेगी । इस प्रकार, वायुमण्डल मे सतृप्त वायुराशि की 
रुद्धाप्म प्रक्रिया उत्क्मणीय (०ए८७०१९८) नही है । भ्रत यह भ्रक्रिया दृढता,से रुद्धोष्म भी 
नहीं कही जा सकती है । इसे छदम रुद्धीष्म प्रक्रिया (0256760 8674080 |॥00255) 
कहा जाता है । 

455 गैस के समताप (०शगाध्यग्राव)) श्रौर रुद्धोष्म (80]40400) समीकरणो 
के प्रनुतार क्ररश + री स्टार 5 


हब 





न पु 
व ४ 0७ भा 
धर २५ के: .7 है ड़ + 
श् मर + २ (३) 
। ॥ +. 5४ ४ न 


25 स्थिरांक, ६: ४४३. ३८ 
और (7) 
जहा / स्थिर दाय और स्थिर झायतन पर सूखो हवा की विशिष्ट करष्माप्मा का 
अनुपात हैं । 


अर्थात्‌ 27८ (7 .4 93 क्‍ 
्एछ 


हे | 


64/भोसम विज्ञान 
(0) में () के घातांक का भाग देने से 
हि 
हट 





ऊस्थिराक , ॥| 


| आल ी 
या फुछश 5 स्थिराक 


रन 
यदि भ्ारम्भिक स्तर #, पर तापमान 7, हो श्रौर रुद्धोप्म परिवतन ( 
संचालन, मिश्रण, विकिरण ध्ादि को सुविधा न देकर, प्ररिवतन क्रेवल्न गतिक कारणा 
हो) से किसी दाव स्तर / पर तापमान 4' हो झाता हो, तो समीकरण (४/) से 


ि म्र्त ( 2 ) के (00 
० है ः ४ 
इस समीकरण को रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए प्वायसन (708भ०7) का समीकरण 
कहते हैं । है डः 0 
456 तुलना में समानता के लिए एक मानक दाव स्तर (साधारणत ह पर 
मिलीबार) चुद लिया जाता हैं। किसी वायुराशि को रुद्धोष्प विधि द्वारा 000 मिल 
स्तर तक लाने पर उसका तापमान जितना हो जाएगा वह वायुराशि का विभव तापमाव 
([णव्पएभ प्रक्याफृथायधया०) कहलाएगा। परिभाषा से ही यह स्पष्ट है कि एड्रोपण 
परिवतनों के दौरान विभव तापमान स्थिर (2०श०70 होता है । 
यवि विभव तापमान को 6 द्वारा सुचित करें, तो , 
व 7 ([ व का) 22 885 
4 4 
जहाँ 7' श्रौर ४, वायुराशि के क्रमश भ्रारम्भिक तापमान शौर दाब हैं। 
क्‍08 6 <08 7'- 0 288 ॥08 9-0 864 
या 65 67008 [708 प' - 0 288 !०४ 2--0 864] ९) 


457, उदाहरण--उस वायुराशि का विभव तापमान ज्ञात कीजिए जिसका 
500 मिलीबार पर तापमान 0९: है। 

समीकरण (५) से 

89% 4707०8 [408 273 - 0 288 4०8 500 +0 864] 

#० 333 4 हछाक्रा >> 60 4९८5 । गा 

460 धायुमण्डल की स्थिरता झौर श्रस्थिरता (छा शव ॥्रश॑#रभाप 
2(77059/67९) 

स्थिरता वायुमण्डल को वह दशा (2०घ्वा7०७) है, जिसमें वाझु की हा 
गति (एक्रपएन्‍्थ क्व००७) या तो बिल्कुल नहीं होती या वुछ्ध ऊँचाई पर भवरुद्ध हो जाती 
है । प्रस्पिर्ता याधुमण्डल को वह धवस्था है, जिसमे भूमि तल से काफी ऊंचाई तक वाजु 


] 
5 न्‍ 


ाद्रता भौर वायुमण्डलीय स्थिरता/65 


राशिया की गति सुगमता से होती रहती है । 

स्पष्ट है कि अस्थिर वायुमण्डल में ही नमी को काफ़ी ऊँचाई तक उठने पी सुविधा 
मिलती है, जो सघनित होकर बादल भौर वर्षा का कारण बन सकती है । स्थिर वायुमण्डल 
में नमी के भ्रपेक्षित ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाने के कारण, सघनन को सम्भावनाएँ बहुत 
फम हो जाती हैं। इस प्रकार, भस्थिरता मम मोसम शोर बादल की तथा स्थिरता शुष्क 
मौसम भौर साफ भासमान की प्रतीक है । 


46!7 स्थिरता ध्रोर भ्रस्थिरता की धारणा 


मान लीजिए वि किसी वागुराशि को भपनी मूल स्थिति से उर्ध्वाधर दिशा (ऊपर 
या नीचे) में थोडा स्यानातरित (82) किया जाता है । यदि वायुराशि प्रपनी मूल स्थिति में 
वापस प्राती है, तो वह स्थिर कहलाएंगी, यदि वागुराशि स्थानान्तरण की दिशा मे भोर 
आगे विचलित हो जाए, तो वह भ्रस्थिर कहलाएगी, यदि वायुराशि स्थानान्वरित स्थिति मे 
ही रुक जाए, अर्थात्‌ न वापस भाए झौर न भागे घबढे तो वह उदासीन (थिव्यास्था) 
कहलाएंगी । 

अत स्थिरता किसी भी स्थाना तरण का विरोध करती है, जबकि अस्थिरता उसे 
झौर बढावा देती है भोर उदासीनता उसके प्रति प्रक्रिय रहती है । 

दूसरे शब्दों में, 

यदि स्थानान्तरण 82, से वायुराशि में ० त्वरणश (३०८८८०४॥॥०॥) उत्पन हो, तो 

स्थिरता की दशा मे, यदि 82 धनात्मक (ऊपर की भोर) है, तो ८ उसके विपरीत, 
अर्थात्‌ ऋणात्मव (नीचे की भोर) होगा झोर यदि 82 ऋणात्मक है, तो ४ घतात्मक 
होगा । दोनो दशाश्रों मे, 

482 » ऋग्यात्मक (0) 
प्रस्थिरतता की दशा में 82 झोर 
4 की दिशा एक ही होगो | या तो 
दोनो ऊपर की ओर (घनात्मक) होगे 
या फिर दोनो नौचे की भोर 





(ऋणात्मक) । 
झभत. 484 ₹ धनात्मक (0 
उदासीनता की दशा मे, जिसमे 
वायुराशि स्थानातरित स्थिति में ही तापमान --++ 
रुक जाती है “८ नचिन्न (६१) 
धर०, 
अत च&2<>0 6) 


4 62 मान लीजिए दायुमण्डल की ह्वास दर (2) चित्र (47) में 40 द्वारा 
प्रदर्शित की गई है । उठाये ममे घायुराशि का हास दर (१9) (7) से अधिक य, कम हो 
सकता है। ये स्थितियाँ क्रश ४? और 27 द्वारा दिखाई गई है। 


66/मौसम विनान 


पहले ल्थिति 2०” वर बिधार करें । 
इस स्थिति में, /<2% 
अत उठाई गई यायुराशि या तापमान, गिसी भी उँचाई पर, यहा के प्रयावएण 
के तापमान से कम होगा । बायुराशि प्रासपास की प्रपक्षा ठण्डी होते के कारण भारी हागी 
और इसलिए नीचे यापस जा जाएंगी। इस स्थिति मे वायुराशि स्थायी हुई । 
झब स्थिति /?” पर परिचार गरे। 
यहा 225 
भत किसी भी ऊँचाई पर यायुराशि वा त्ापमाय पासपास की प्रपक्षा प्रति 
होगा | गम हान वे बारण वायुराशि हल्की होगी भौर स्वत उठती चली गाएगी। शम 
प्रकार यह वायुराशि भस्यायी हुई । 
463 अ्रत यदि पर्यावरण का वास्तविक छास्त दर (2) भौर उठती हुई बायु 
का छहास दर 27% हो तो वायुमण्डल 
स्थायी होगा, यदि ><>; ! 
भ्रस्थायी होगा, यदि 7 >>; 
भोर उदासीन हाया, यदि 72%; 
464 यदि हवा असतृप्त है, तो 7(, 52.३ ८9 8%८/क्मी (साधारणत) 
प्रत श्रस॒तृप्त हुवा के स्थायी होने बे लिए 7/< 9, यह प्रतिवध वास्तविक ० 
मण्डल में (/ः 6 5"(/किमी ) बहुध्चा लागू रहता है । श्रत अ्रसतृष्त बाय साधार' 
स्थायी होती है । 
असतृष्त वायु भ्रस्थायो तब होगी, जब पर्यावरणीय हास + दर #>?'वीं। पह रे 
अ्रसाधारण स्थिति है प्रौर वही लागू हा सकती है जहाँ, या तो # इतना ग्रधिक हो मे हे 
या फिर 9६ इतना कम | उदाहरणाथ, गर्भियों मे ग्रवसर दोपहर वे बाद, सूय की के गे 
निचली तहां मं >का मान ग्रत्यधिक हो उठता है श्रौर सूखी हवा भी अस्थागी है 
जाती है । 
यदि हवा असतृप्त है तो 9, ८ >,-> 5"0/क्मी (साधारणत) है 
सतृप्त बायुमण्डल स्थायी तव होगा, जब ><>,। यह स्थिति भी है 
सौर विशेष परिस्थितियों मे ही सम्भव है। अत्यधिक सर्दियो मे जबकि वायुमण्डल को लि 
तही मे ब्युत्कमण (7४श&४०) होता है अर्थात्‌ ? का मान ऋणशात्मक होता है के 
स्थिति लागू हो जाती है । यही कारण है कि इन दिनो मे सतृप्त हाने पर भी वार्ण 
कण कुहरे के रूप मे भूतल पर छाये रहत हैं । ः मे 
सबृप्त थायुमण्डल सामायय रूप से अस्थायी हो जाता है, वयोकि इस दशा 
साधारणत 77०० का प्रतिवघ लागू रहता है ) मर 
उपयु क्त विवचना से यह निष्क्ष मिकलता है कि वायुमण्डल प्रूणा रुप से सवा! 
होगा, यदि ><>, 


है है (इस स्थिति मे स्वत 7/<9>3 क्योकि ><?ऐ 
सह स्थिद्धि निरपेक्ष स्थायित्द (8#95०७६८ डंश0279) कहलाती है । 


आद्र ता और बायुमण्डलोय स्थिरता/67 


इसी प्रवार, घाहे वाप्प की मात्रा कुछ भी हां, वामुमण्डल पूण रूप से भ्रस्थायी 
होगा, यदि 7>74 
(स्वत 779, मयोवि 93००५) 
इस अवस्था को निरपेक्ष भस्थायित्व (/0500० छाबंणा।ए) बहते है 
परन्तु वास्तविक वायुमण्डल न तो पूर्णो रूप से भ्रस्थायी होता है,और न स्थायी । 
साधारणखत 956 5"(/क्रिमी भ्ढ ५ 
झत  ><>#<»४ 
यह भवस्था प्रतिब घी अस्थायित्व (00707707थ गराशबणागए) बहुलाती है । 
वास्तविक वायुमण्डल इसी प्रवस्था मे होता है । , 
बाष्प वी मात्रा के पूछा या लगभग रातृप्त होने पर हवा अस्थायी हो जाती है गौर, 
सूखी था कम प्राद्र होने पर स्थायी । । 


९६ | ! |! | है हि 
॥ ४ क| 0३ क 0), 


मात चुत तापमान +-+ तापमान ०० 


चित्र (4 8) आल, 

4 65 श्रस्थायी होने पर वायुमण्डल में उ5्व घाराएं (/०४॥०७॥ ०एहा०7/5) 

उत्पन हो णाती हैं, जो भूतल की नमी को ऊपर ले जाती हैँ । 
पर चायुमण्डल की ऊष्मागतिकी (7#लग्पर०्वे-शशा॥रू थ॑ बात ले 

मिम्न अक्षाणों में ऊष्मा की नेट प्राप्ति,तथा उच्च श्रक्षाशो में नेट हास होती है । 
इम ताप प्रवणता के कारण वायु प्रगहित होती है, जा ऊष्मा को निम्न श्रक्षाशो से उच्च 
अक्षाशों वी ओर ले जाती हैं । इस प्रकार, वायुमण्डल एक तापइजप वी भाँति काय 
करता है जिसमे कामा वा स्रोत निम्न झ्रक्षाश, सिव उच्च ग्रक्षाश तथा कायवारों पदाय 
वायूराशि हैं ! इस प्रवाह मे ऊत्मा वा कुछ भाग यान्त्रिकी ऊर्जा मं परिवतित हा जाता है। 
ग्रतएब वायुमण्डल में ऊप्मागतिविज्ञान का प्रवेश आवश्यक है । 


4 77 ऊप्मा-तिकी का प्रथम नियस | 

यदि इकाई मात्रा की वायूराशि का, जिसका श्रायत्तन ८ है, 40 ऊष्मा प्रदात वी 
जाए ता () कुछ ऊप्मा चायराशि वे तापमान बढाने के कम आएगी । यदि तापमान मे 
बृद्धि थो7' है, तो इसके लिए श्रावश्यक ऊमा की मात्रा 5 0,,47' जहाँ 0५ स्थिर झ्ायतन 
पर वायू की विशिष्ट कछामा है। 7 ५ 

(2) शप उप्मा, वायु वे प्रसार म प्रयुक्त होगी । यदि प्रसार धव हो, तो दाब 
पर इसके लिए प्रावश्यक ऊष्मा वी मात्रा नकद 


3 


68/मौसम विज्ञान 


इस प्रतगार 40 5 ०0,व7'+-क्वं/ 0) 

यह समीकरण #ष्मागतिकी वा अ्पम नियम बहलाता है । 
4 72 राद्धोषप्म परियतन की दशा में 700०0 

भतः -0५वा' 5 गांव 
प्र्षात्‌ हवा पलने पर ठण्डी होगी तपा समुचित होने पर गभ । 
4 73 गंस समीनरण /26 म र7' से, न्‍) 

#4ं7+ ०८4० «रेट! ४ 
समीर रण (2) से 7४० का भान (0) में रखने से 

ब0०७ (0०, +]२)वा' -ब्क 


हु मा धए८५:०7-०%, (पु 
जहां (५ स्पिर दाव पर गैस भी विशिष्ट ऊष्मा है। रुद्धोप्म स्थिति मे 
ल्क्ष्या ब्य्द्रधु0 
या. (0५का5 >१३२४६ 
या गाव न हब 
बम पाप 
मा क्र ढ़ 
या 29४5 हम (७) 
पक 
474 
एनद्भापी (2१००१) प्रौर किए 


यदि बिना तापमान बदले वायुराशि मो रुद्धोप्म विधि से प्रसारित 
उतना ही सकुचित किया जाए, तो प्रज्मम उत्कमणीय (रिवसिवुल) हो जाएगा। इस दशा 
में प्रति इकाई तापमान, प्रयुक्त हुई ऋष्मा का कुल योग शू-य द्वोगा, पर्माव्‌ 
द्वितीय दशा 


420 _ ० 


प्रथम दशा 
राधि 4$ नर दोनो दशाझो (परिवतन से पहले भौर बाद) में एनद्रापी 


का भन्तर बहलाती है । एनद्रापी का निरपेक्ष मान शत नही किया जा सर्कता। किसी 
स्वेच्छ पूल बिद्वु से इसका तुलनात्मक मात्र ज्ञात किया जा सकता है । 


थ 
#+$, + है न 


जहाँ $ मूल बिडु पर एनट्रापी का निरपेक्ष मान है । 
475 अवस्थाप्रा का परिवतन सम एनसट्रापिक कहलाता है जन, 
48 ० 0 या $८ स्थिराक 
इस स्थिति में स्पष्ट है कि “0०0 


भाद ता भोर वायुमण्डलीय स्थिरता/69 


घत सभी सम एन्ट्रापिक परिवतंन रुद्धोष्म होते हैं। कितु सभी रुद्धोष्म प्रक्रम 
सम एन्ट्रापिक नही होते । सम एम्ट्रापिक होने ये लिए प्रक्रमों का उत्क्रमशीय होना भी 
भ्रावश्यक है । 


4 76 बडे ८ के >> 


या 
थाः ८्छ 
पं; चर न हि --- 
$ म२ (७ न हे 
३०८ 0, ०8 7' > ४ 08 #+-९५ 


पर 
कैछ (( 30| छदा फूह 


या $४०७ 0, 708 6--£ 
८८ 02 8 
परत एनद्रापी (8४) विभव तापमान के लघु गशक के समानुपाती है । 
480 तापमान-एनद्रापी भ्रारेण या टी फाई प्राम (क्कामडप्शा। था 7" -$ हए्शाए) 
मौसमी प्राचली (पैरामीटस) जैसे, तापमान, दाब, प्राद्ग ता भादि फे सतही भौर 





70/मौसम क्िक्षान 


ऊच्व वायुमण्डलीय प्रेक्षणों से वर्तमान मौसम पवस्था वे बारे में मिष्यप निवालता प्रौर 
सही मिहूपण करना मौसम पूर्वानुमान के लिए बहुत महृत्वपूण है। इसके लिए स्‍ 
ऊष्मायतिक ग्रिड तैयार किए गए हैं, शिन पर इन प्राचलो वा एक साथ प्रलेख कर हे 
इनका भ्रध्ययन क्या जाता है । ये रेसाचित्र तत्मालीन वायुमण्डलीय भवस्या का हक 
चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिनसे निष्फप निवाजना बहुत भासान हो जाता है । मौसम का 
मुमान केस्दो मे सर्वाधिक प्रचलित प्रिड दीफाईग्राम के नाम से विश्यात है । भारतीय या 
कैदड्रो में प्रयुक्त होन वाले दी-फाइ (प-$ 8प्श्शा) ग्राम का नमूना चित्र (49) म दिया | 
है । इन पर तापमान, श्राद्र ता (या भोसाव) झौर वायु वेग के आँवडे, ऊँचाई के भगुसत के 
सरलता से अकित कर दिए जात हैं, जिनसे इनवेए उ्वाधर बटन एक नजर में स्पष्ट है 
जाता है । ॥. (0) व्यत्त 
4 8 टीकाईग्राम का >-प्रक्ष, तापमान (7) तथा ४-प्रक्, एनद्राव के गन 
करता है । भ्रत इसवा नाम टी फाई ग्राम रखा गया है। चूंकि $# विभव कि वियो 
लघुगशक के समाथुपाती हाता है, भ्रत ५ अ्रक्ष पर विभव तापमात (9) ही भरकित 
जाता है । पर वे 
! इस प्रकार क्षेतिज रेखाओ्ा पर विभव तापमान वा मान स्थिर हवता है दापिार 
विभव तापमान की समरेखाएँ कहलाती हैं । चूंकि शुध्क रुद्धोष्म प्रक्॒मा में विभव विभव 
अचर रहता है, भ्रत इन रेखाओ को ड्राई एडिया बेद भी कहते हैं | ४ प्रश के 
तापमान निरपेक्ष इकाइया में दिया गया है | वायी झोर समतुल्य एबद्रापी पाना 
जूल/कि ग्राम/?0, इकाईयो मे व्यक्त क्या गया है । ः यो मे 
2 उर्ध्वाधर रेखाएँ समताप रेखाएँ हैं, ये नीचे "0 तथा अपर निरपक इकीई 
भ्रक्ति वी गई हैं । + 8. चित पर 
3 बायी झोर से दायी भोर को उठती सीधी रेखाएँ समदाब रेखाएं हैं, 
मिलीवार भ्रकिति क्या गया है । एडिया बैड 
4 ऊपर को उभरी हुई वक्र रखाएँ, जो दायी ओर उठ रही है, 246 दाब के 
(54(078007॥ 30494) है । मे रखाए एक सतृप्त बायु राशि के तापमान अज् ग कर 
सम्बंध वतलाती हैं, जय सतृप्त वायुराशि छद्य सद्धोष्म प्रवस्था मं ५ ऊपर या रा दही है 
रही हो | सतृप्त रुद्धोष्म पथ पर चढती हुई बायुराशि झ्पना सघनित बल खाते उठती है। 
भरत जब नीचे लौटाई जाती है, तो तुरात रुद्धीष्म उपष्णन के कारण सह तह हैं 
अत शुष्क रा्धोष्म पथ पर लोढेगी । स्पष्ट है कि यह प्रक्रिया उत्क्मणीय नह रेहाएँ है! 
5 हूटी हुई रेखाएं, जो दायी से वायी भोर योडी भूकी हुई हैं, झोसान हाइगिक 
ये समरेखाएँ भ्ाद्त ता मिश्रण भ्नुपात को व्यक्त करती हैं भौर साधारणत भरत दिए गए 
बहलाती हैं । ये रेखाएँ उस दाव और तापमाय का बोध कराती हैं, जिस पर पा काम 
मात्रा वी जलवाष्प ? कि ग्राम शुष्क वायु का सतृप्त कर देगी । आइसाहाइग्रिक पए कि 
इक्पइयाँ भ्रकित की गई हैं । श्रोसाक पर धाइसोहाइग्रिक का मात भाद्व ता मिश्र ता अप 
(०४) तथा 'पुष्क बल्ब तापमान पर झाइसोद्वाइग्रिक का मान सतृष्त आद ता मिश्रण ड़ 
(7७,) बे बरावर होता है (यदि इकाई ग्राम/कि ग्राम मे ली जाए) । मिलीवाद झादि 
6 मुरय समदाब रेयाआझा, जसे-8000 900, 850, 800, 200 गीवार्द अर ; 
के मध्य छोटे छोटे लध्वाघर निशान भाभासी तापमान के लिए ऊँचाई की घुटिं पढते है 


ँ 


जज 
ध 


श्राद्रेता झौर वायुमण्डलीय स्थिरता/ 
हैः हे: 


4 82 गुप्त श्रस्थायित्व (0 वाआबँजा9) है 5 
मान लीजिए वक्र, 6078 वायुमण्डल की सामाय छास दर , प्रदर्शित. करती है... ८ 
झौर 4८08 उठाई गई वायु राशि वा माग है । 5208 
श्र, + + हल्ह 


] 


[५१३०2 





भिन्न (43०) 


छायाकित क्षेत्र 20708 भें वायु राशि का तापमाव आसपास के वायुमण्डल को 
झपेक्षा कम होगा | सत इस क्षेत्र में स्थायित्व रहेगा । कितु बिदु 70 के पश्चात्‌ उठती 
हुई वायु राशि धासपास की अवेक्षा गर्म हो जाती है। भरत स्वयमेव रद्धीष्म प्रक्रम से 
उठती जाएगी । चित्र (4 0) से स्पष्ट है कि बि दु 0.के नीचे वागुमण्डल में स्थायित्व 
है, कितु मदि किती प्रक्रिया द्वारा वायुराशि 0 तक उठा दी जाए, तो उसमे श्रस्थायित्व 
का गुण स्वत झा जाएगा । 

क्षेत्र ५0798 को ऋणात्मक तथा क्षेत्र 97887 को धनात्मक कहते हैं। यदि धना- 
त्मक क्षेत्र, ऋणात्मक क्षेत्र से अधिक है, ता वायुमण्डल भ्रस्थायी कहलाएगा। इसे ग्रुप्त- 
अ्रस्थायित्व कहते है ! इसका कारण यह है कि 7 के बाद वायुराशि से गुप्त ऊष्मा मुक्त 
होने लगती है जिसमे उसका तापमान बढता है श्रौर अ्रस्थायित्व का गुण उत्पन्न होता है । 
483 चिभव-प्रस्थायित्व (एणथाधव क्‍599॥0 ) 


अपेक्षाइत मोदी तह वी वायुराशि में साधारणव निचला भाग अधिक आद्र होता 
है । जब यह वायु ऊपर उठाई जाती है तो उसका निम्न भाग पहले सतृप्त हो जाने के 
कारण, सतृप्त शद्धोष्म दर से ठडी होती है जबकि ऊपरी भाग शुष्क रुद्धाप्म दर, अ्रथोंत्‌ 
तेजा से 5डा होता जाता है । परिणामस्वरूप 7नचला भाग भपेक्षाकृत गम होने से अस्था- 
मित्व उत्पण कर लेता है शौर ऊपर उठ जाता है । इसे विभव श्रस्यायित्व कहते हैं । 
विभव प्रस्थायित्व के लिए अनुकूत परिस्थिति यह है कि टीफाईग्राम पर आदें बल्ब की 
रेखा वी ढाल (809«) सतृप्त रुद्धोष्म बक्र से अधिक हो । 
484 टीफाईग्राम के कुछ उपयोग 

ऊष्मा ग्तिकी के कुछ वायुमण्डलीय प्राचल (परामीटर) टीफाईग्राम द्वारा बडी 
सरलता से चात किए जा सक्‍त हैं जसे विभव तापमान (6), शुप्दः बल्व तापमान से शुष्क 


ध 


जि 


कु 


हित 


2८24 लक पाक 


72/मौसम विज्ञान 


रुद्धोप्म वक्र ये: समात्तर 000 मिलौबार स्तर तब रेया सीचिए । 7000 विल्ीबार पर 
जो तापमान पढा जाएगा, चही 6 है । 


प्रत्यापन सघनन स्तर या ॥, 0 7, (#फ़रिह ००ा7र८ाछ0ण क्‍ए८)-पु्त 
बल्ब तापमान से शुष्क रद्धोष्म, भाद् बल्य तापमान से छप् स्द्रोप्प तथा भोसाक मे 
माइसोहाइप्रिक रेसाएँ एक विद यामी होती हैं । इस बिन्दु को [, 0 7. या नामड गिल 
कहते हैं भोर यह नियम भामड का पहला साध्य (/7०79०४००) बहल्ाता है । 
पराद्द बल्च तापमान (7,,) भौर विभवप्राद्र बल्ब तापमान (6५) 

शुष्क बल्व तापमान रे शुध्क' रद्धोष्म तथा ओसाक से भाइसोहाइग्रिक के समातान्तर 
चलिए। दोनों का कटान बिडु।, 2 ॥, होगा। 7, 2 3, से छप्म रुद्धाप्म वा 


समानान्तर भूमितल के स्तर पर झाने से 7,, तथा 000 मिलीबार स्तर पर आने से 9७ 
प्राप्त होगा । 


चुल्पोक-तापमान (7८) >7-)-2 5 कर 
तुल्याक विभव तापमान (6,) 5 89--3 ह। 





चित्र (4 39) 


झाद् ता मिथण झनुपात (#]--ओसांक पर झाइसोहाइप्रिक का मात प्नर्तर्वेशत 
(ंप्रांशए0७007) द्वारा ज्ञात क्या जा सकता है | यही ## का मान होगा । 

सतृष्त भाद् ता मिश्रण अनुपात (४६)--शुष्क बल्व तापमान पर पझ्राइसोहाईग्िक 
का भान ६ होगा । 
सवाहूनिक सघनन स्तर या ० ० ॥. (एमाएथश्लाए2 (०त7&ा5श्आाग्प ॥0४थ) 


जिस विदु पर वायुमण्डलीय तापमान बब्र का भूमि-स्तरीय भोत्ाक से प्राइसोहाई” 
प्रिकरेखा काटती है वह ५ (८ ॥, कहलाता हैं। 


485 उदाहरश 
टीफ़ाइग्राम पर विम्नाकित झँक्डा गया भालं त्तयार कीजिए । 


भाद्रता भौर वायुमण्डलीय स्थिरता/73 


दिल्ली, 9?  73/05 30 बजे सुबह का रेडियो सोन्दे झा प्रेक्षय 7 

















दाव स्तर | ऊचाई वायु दिशा /ै गति (नारि फछ 
मिलीवार | (मीटर) तापमान ; | घोसाई उतच्र से कोण | मील/घटा) 
| ॥ 0 7, 7 ० 

|॥ | है भूमितल ॥00 40 385 . [! ॥0 
954 3 4, ।34. ॥ “-+॥ (८ 
885 483 68 | “42 [.] + ६ न 
850 483 24 “56 |, (35 2 
700 3022 | +>]57 | -70 (295 !. ॥0 
500 5700 | “50 | 295 !१35 
400 7350 | -36 9 + 300 40 
300 40550 | -499 275, | 80 
200 2070 | -50 270, ३55 
50 3830 | -593 275 83 
00 6360 -63 5 | 260 52 





! भूमितत झौर 850 मिलीबार स्तर पर भाद्र वल्य तापमान (70) ज्ञात 
बीजिए। 


2 भूमि व्युत्यमण तह बी मोटाई ज्ञात कीजिए । 


3 भूमितल भौर 850 मिलीवार पर विभव तापमान 6, भादें बल्ब विभव ताप- 


मान (6# ), भादेता मिश्रण प्रनुपात (#8) तथा सतृप्त भ्ाद्रता मिथण भनुपात (#॥) 
का मान भात कीजिए । 


4 4, ८ ॥, तथा ९८ ९ ॥. की ऊँचाई ज्ञात कीजिए । 
$ क्षोभ सोमा की ऊँचाई भ्रौर तापमान क्या होगा । 


6 वायुमण्डल वी स्थिरता प्रवस्था ज्ञात कीजिए । 


हल () 2॥0 (3) 











[०८० [कहल्ट) | अमशत | शक ५ है 

प्र ("८) | (९८) | ०४(?८) | ग्राम प्रति ग्राम प्रति 

कि ग्राम कि ग्राम 
हा जल 0 |7706 | 42 | [04 





सवीबार | 08 | 270 | 42 । 32 | 78 
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। भूमि ब्युख्मण तह पी मोटाई हू 983 - 955 528 मिलीवार 





चित्र (4 22) 


2 7, 0 ॥, ५ 868 मिलीबार शोर 
(0 ० 7, ०700 मिलीवार 
3 क्षोभ सीमा स्तर 250 मिलीबार या 40 550 किलोमीटर कौ सीमा की 
तापमान 5 + 50 0९८ रु 
4 भूमि व्छुक्मण से स्पष्ट हैं कि तिचले तहों की वायु स्थायी हैं । 
उठाहरए-“निम्नाकित रेडियो सो-टे प्रेशण से 7000 से 600 मिलीबार तक दे 
यायुमण्डल मे उपस्थित क्‍्वक्षेपणा योग्य कुल बाष्प की मात्रा चात कीजिए। 


न्‍ँ 


आंद्रता भ्रौर वायुमण्डनीय स्थिरता /75 


क्लकत्ता-जुलाई 20 !968/05 30 बचे प्रात । 





दाज स्तर (मिलीवार) | तापमान (१0) | ओसाक (१0) 





7000 ! 27 25 
950 * थ््व 22 
900 7.2 20 
850 8 47 
800 6 ]4 
750 वव ॥ 
700 है व4 8 
650 8 3 
609 3 हि! 
०४ ५ नव 
500 न्ज्व नल 
450 नन१ कल 
400 + भव न 
350 न्ञा विज 
300 29 ना 
250 ३39 कल: 
200 -52 अ््छ 
450 656 कल, 
400 80 ना 





हल. कुल भ्रवक्षेपीय वाष्प की मात्रा ज्ञात करना 
स्रिद्धात एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तभ में श्रवक्षेपीय धाष्प की मात्रा उस स्तभ 


में स्थित कुल जल की मात्रा है । यदि जल का घनत्व 2, हो, तो (५ 2 ऊँचाई के स्तम्भ 
में स्थिन जतब वी सात्रा 


8# 79 फैट 
>4? 02 (जहाँ /? वायु का घनत्व है, 4 * 50 


ह 


न ्क 0४ ऋरा चिह्न छोड दिया गया है) 


प्रस्तुत प्रश्श में 600 मिलीबार तक के वायु स्त॒भ को निम्नाक्ति तहों मे घाटा जा 
सकता है “+ 
7000-900, 900 800, 800-700, 700-600 
प्रथम तह के लिए /५/5 00 2 7000 डाइन/तिमी है 
तथा & 5 980 डाइन /सेमी 2 
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झौसत भाद्ता मिश्रण प्रमुपात ॥/ ७ 8 ग्रोम/वि ग्राम के 


पल # का ग्राम/ग्राम 


[06 0 हि 
82८00 2 000 
6 980 


ब्लू | 8 ग्राम 
दूसरे तह (900-800 मिलीबार) के लिए भौसत हा नह ग्राम/कि प्रा 


5 
डा >----> ग्राम/ग्राम 
१ ह-ठाउ ग्राम/ग्रा 


इस तह मे कुल भ्रवक्षेपीय जल, 8] रू 


5»400 » 000 
4045 २८980 


मन | 5 ग्राम 
तीसरे तह (800-700 मिलीबार) के लिए भौसत 75 ! ग्रोम/कि ग्रार् 


आम 


॥] 
<:-.. ग्राम/ग्राम 
"| ग्राम/ 


79८00 000 
3]2२00 2 000 _ 
४४० -प्ाउठछ 


म्प् «। [ग्राम 
चौथे तह (700-600 मिलीबार) के लिए झौसत ४८7 5 ग्राम/कि ग्राम 


75 
4 पृठठऊ 


ग्राम/ग्राम 





७, ० “_52600 2। 000 
4 7 पुठ07 5 980 


ब्|्0 8 ग्राम 


कुल जल वाध्प की मात्रा हू ॥-४७व ४84 
#% 5 2 ग्राम 


ड़ 


का भ छ 
मेंघ और अवक्षेपण 


(0.00708 &.४७ एरटाएश7%770७) 








50 वायुमण्डलोय वाष्प का सघनन (एशवशा5ध०ा) 


तापमान घटने मा प्राद्ता बढते रहने से वायुमण्डलीय वाष्प, सतृप्तता विदु तब 
पहुंच जाती है भ्ौर फिर जलकरों के रूप में सपनित होना झारम्भ पर देती है । जब नम 
हवा ऊपर उड कर प्रसार द्वारा भोसाक तक शीतल होती है, तो भेघ बशो में तथा जब 
सदियों मे भूमितल का तापमान घटने से शीतलन ह/ता है, तो वाष्प बुहरा क्खों मे सपतित 
होती है । सघनन के लिए एक सतह की भअ्रावश्यकता होती है जिस पर जलकण अपने 
भापको स्थापित कर सके । यह सतह सघनन केद्धक कहलाती है । बेद्धको की प्रनुपस्थिति 
या भत्यन्त झभाव के कारए तापमान के भोसाक से नीचे भा जाने पर भो हवा सघनित 
नही हा पाती । ऐसी हवा झ्ति सतृप्त वहलाती है । भ्तिसतृप्तता की दशा में हवा की 
सापक्ष भाद्रता 400:% से प्रधिक' सम्भव है । वास्तविव” चायुमेण्डल में अतिसक्षप्तता बहुत 
थोडी सीमा तक ही पाई जाती है भौर बह भी साधारणत ऐसी हवा में, जो प्रदूषणों से 
बिल्कुल मुक्त हो । 

यूँ तो वायुमण्डल में पर्याप्त मात्रा में धूल आदि के सूक्ष्म कण विद्यमान रहत हैं, 
कितु सभी करा सघनन ने द्वरक नही वन सकते | सघनन केद्धक वही करा बन सकते हैं, 
जिनमे जल वाप्प के अ्त्ति भ्रावपणा हो | ड़ाह -श्राद ता प्राही (५87०४००७०) केद्रक 
कहते हैं । वायुमण्डप म॑ विद्यमान जलकरणा स्वत सघनन वेद्भधक वा काय करते हैं। ये 
सम-फरेद्धक कहलाते हैं, विठु वायु मण्डल मे बहुत कम मिलत हैं । दूसरे केद्रक जैसे, नमक, 
घूल के करा, भ्रथवा चिमनियो से मिकले वायु प्रदूषक, विषम केद्धक कहलतते हैं । 

केद्बक यदि भ्रधिक झाद्र ता ग्राही है, तो सतृप्तता की अवस्था से पूष ही सघनन 
हो सकता है | ऐसी दशा मे हवा उप सत्ृप्त कहलाती है | सापेक्ष झ्ाद्र ता 700% से कम 
पर ही, ठुछ वुहर या दकुहासां का पाया जाना इसी का परिणुम है । 

577 यदि प्रोसाक 0८ से कम है, तो जल वाष्प हिमक्णो के रूप म॑ सघनित 
होगा। दस से सीधे ठोस मे परिवर्तित होने की यह क्रिया उध्व पावन (सब्लीमेशन) कह- 
ज्ञातो है ! भत्मधिक सदियो बाली रात्रि मे भोसाक हिमाक विन्दु से साधारणत नीचे भा 
जाता है और भूमितल थी हवा जब इस सीमा के नीचे शीतल हो जाती है त्ती घास या 


फ्सल की पत्तियों पर, हिमकण! के रूप मे जम जाती है । इसी को तुषार या पाला के 
नाभ से जाना जात्ता है + 
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542 वायु विलय (७०5०) 

वायुमण्डल मे निलम्बित ठोस या द्रव से सूक्ष्म करा वायु विलय कहलाते हैं । वायु 
विलय की साद्रता प्रति धन सेमी प्राइतिक हवा में इनको सख्या से जानी है है। छलका 
श्राकार साधारणत 07? से सू-5 सेमी व्यास तक का होता है । ये वायु विलय ता 
ग्राही प्रकृति के होने पर सघनन केद्रक वा काय कर सकते हैं। 07 सेमी से कम ब्यातत 
बाले कण, जो वायुमण्डल मे बहुत कम पाए जाते 'हैं, ब्राउनियन-कशा वहलाते हैं भौर 
ओर इनकी गति श्राउनिया गति बहलाती है। थे कश इतने छोटे होते हैं कि इन पर 
सधनन होना सम्भव नहीं है । 

0 सेसी व्यास से बडे कण भारी होने के कारण, वायु मे बहाव मे ते थम कर 
बूदो के रूप मे नीचे गिरना झारम्भ कर देते हैं । 

वायु विलय साधारणत तीन वर्गों में बाठे जा सकते हैं 
(7) एटकन केड्धक हे 

ये 07 से 07* सेमी व्यास वे सुक्ष्मक्ण होते है, जो साधारणत तो 
कोई भाभ नही लेते | इनकी साद्रता महासागरो के ऊपरी वायुमण्डल में निम्नवेम हैं बारे 
है, जहा प्रति घन सेमी एटकन केद्धक कुछ सौ की सव्या मे मिलते हैं। प्रौद्योगिक ही 
में भूमि तल के श्रासपास एटक्न के द्रको की सार्दरता कुछ लाख प्रति घन सेमी तक पद 
जाती है । किसी स्थान विशेष पर इपकी साद्वता, मौसम तत्त्वो जैसे-वायु वेग, सवाहति 
मिश्रण, भ्राद्त ता, सौर ऊष्मा श्रादि पर मिभर करती है । 
(2) बूहत केद्क , तत्व द्राण 

ये कुछ बडे (07% - 0-4 सेमी व्यास) केद्रक हैं, जो मौध्षमी तत्त्वा की 
भ्रपेक्षाइत्त कम प्रभावित होते है । इनकी सा द्रता कुछ से लेक्रर कुछ सौ कद्धक/बन 
तक पायी जाती है। भोथोगिक क्षेत्रों मं प्रदुपको के कारण साता श्र बढ जाती है 
(3) विशाल फेद्रक प्रपण 

ये सबसे घड़े श्रावार (0"4 - !0- सेमी व्यास) के वायु विच्य हैं, जो 68 
में सबसे प्रधिक भाग लेते हैं। समुदो के ऊपर नमक कणों तथा भ्रौद्योगिक क्षेत्रों बह 
पकी के रूप मे इनकी प्रधिकता पायी जाती है । जलकर के बना के समय, सभी 8: 
प्रौर विशाल कण सघनन केद्धक बनाने की क्षमता रखते हैं। ! हे 
5 3 बायु बिलय के स्रोत 0 | 

वायुमण्डलीम वायु विलय निम्नाकित पाच विधियों द्वारा उत्पस होते हैं 

(१!) जलवाष्प के सघनन का उध्वपातन । 

(2) मानव निमित भ्रौद्योगिक चिमनिया तथा मोटर-गाडिसो द्वारा निकल प्रदूूपक ! 

(3) वायुमण्डलीय ट्रेस गसो पर सौर विकिरण तथा पाद्वता के फोटो रामामनिक 
प्रक्रिया द्वारा । ग हर 

(4) पृष्रों सतह बे याज्रिक विनाश या भ्परदन (लण०्डाणा) द्वारा उत्पन्न ठोस 

बरसों या वायुमण्टल से प्रसोगन (क्फऋकु्दाइवा) 

समुद्र से नमव ये काणे तथा थत से खनिज घूल क्यो या वायुमण्डल में ब्याप्त 
द्वाहा ध्यका उदाहरग्ग है । 


हद 


मेघ झौर अनक्षेपण/79 


४ (5) उन कैद्रका वे स्कादन ((0००४ण०४४०॥) से जी दूसरे केद्रको से मिलकर बड़े 
कंणी का निर्माण करते है । 


5 4 मेघो का बनना 
_ वायुमण्डल मे जलकणो या हिमक्शी का चाक्षुप (४75एछ) रूप बादल कहलाता 

है। मेघ करा जलवाप्पी के सघनन द्वारा उत्पन हते हैं। ॥ 

हवा का कपरा ( गग्ड) प्रतिरोध इन मेघ क्णो को नीचे गिरने से रोकता है। ये 
कश हवा मे तैरते हैँ तथा विभिन्न प्रकमो के भातगुत विकसित हांत रहते हैं ( कोई मेध करा 
जब पर्याप्त श्राकार ग्रहण कर लेता है, तो अपने भार के कारण वर्षा वी बूदों के रूप मे 
गिरने को बाध्य हो जाता है | जब मंघ कण का भार कंधरण प्रतिरोध के ठोक बराबर हो 
जाता है तो यह जिस बैग से नीचे की ओर गिरता है वह्‌ उसका भ्रन्तिम बेग (धागगएएवो 
५७०५४५) कहलाता है | इस अवस्था मे त्वरण शूय होता है । 'भ्रतिम वेग का मान मेघ 
क्णो के भाकार के साथ बदलता जाता है | बड़े कण, छोटे कसी वी श्रपेक्षा तीव्र गति से 
गिरते हैं । 9 

कपणा प्रतिरोध (7), ग्रन्तिम वेग (१) तथा बूंद का व्यास (4) निम्नाकित सम्बधधो 
मे बंधे हैं 


डे कक) 


95 ६ (022१, ञ 
जहाँ ६ एक स्थिराक तथा /? हवा को घनत्व है। जल करणो के विभिन्न प्राकारो 
के लिए | का मान सारिणी (5) मे दिया गया है । 
सारिणी (57) 


को किक... को का हगह हगगो) | बसिय बेब लोटयरण का विवरण ! करो का व्याप्त (मिमी ) 3 





भ्रन्तिम वेग (मीटर/र्सक्ण्ड) 





वर्षा की बडी बू द 5 89 

वर्ष बी छोटी बूद ] 40 

वर्षा की सूक्ष्म बूंद 05 28 

फूहार करण 02 ]5 

बहद्‌ मेघ कण + 07 + 03 

साधारण मेघ करा 005 से 0 0] 0076 स 0003 
सूक्ष्म कश 00 0007 


5-6 मिमी व्यास से बडी जल की बूंदे बई बूदों मे साधारणत टूट जाती है, 
प्रत्त वास्तविक रूप में » की झधिक्तम सीमा निर्धारित की जा सकती है । 


80 'मौसम विषाय 


55 सामा“य रुप से हगा मा, पोसांत पे नीे सर भीततद निम्ताकित प्रव्ममों द्वार 

होता है 

(३) ठण्ड भूमितल के सचासन द्वारा शोततन मा 
इस प्रद्नम से भूमि तल घोर उसने समीप भी यायु तह शीतल हाती है, 00088 

याप्प भोस कणों बे रुप मे सपनित हा जाते हैं । यदि भ्ोसाक 0८ से कम हुमा, तो रब 

था ऊधष्यपातन सुधार मे रूप मे सम्भव है । विश्लुब्ध (घा0प्राधा) मिश्रण द्वारा 

शीतलन कुछ ऊपर तक फैप गया वो गुद्दरा या गुहयता उत्पन्न हो सकता है । 

(2) बायू राशियों के उत्यापन से प्रसार है कारर लत होकर मेष 
राद्धोष्म शीवलन होता है भौर इसी शीतलन मे बारण, वाप्प सघर्वित हूँ 

बणो को जम देती है । ५, दाशियाँ 

व ्य 

सवाहनिव घाराप्रों बे भ्रतिदिक्त पवतीय ढाल तथा विक्षीमो द्वारा भी वायु रे 

ऊर्जाधर गति प्राप्त बर लेती हैं । 


(3) विक्िरए द्वारा शीतलन 


(4) शोजल हुदा या नमी के प्रभिवहनत से द्व 
5 6  उत्वापन सतत सत॒८ (, 0 7.) पर सबनन ह्विया प्रारम्भ होती है, ऐप दा 
स्वर को सवाहनिक मेयो वी प्राघार माता जा सकता है तथा इसकी ऊँचाई दी का 
ढ/ र| सरपत(गृवक पड़ी जा सकती है । 
उत्पापन सनवन स्वर की ऊँचाई ज्ञात करते की एवं विधि भौर है । 
भसतृप्त वायु राशि का ह्वास दर (0 4 309 
7, १९)5७0"८ प्रति किमी । ऊँचाई के साथ 
झोसाक भी घटता जाता है, जिसका ह्वास दर 
सामाय ग्रवस्था मे लगभग  7?८/किमी पाया 
जाता है | मान लीजिए, भूमितल पर वायु राशि 
का तापमान 7 तथा झोसाक 70 है । वायु राशि 
के धठने से ॥', 0?८/क्रिमी तथा 75, 3 7८/ 
किमी की दर से कम होता जाएगा । उत्थापन 
सघनन स्तर पर वायु राशि सतुप्त हो जाएगी । 
झत प' और 7६ वराबर हो जाएँगे । 


चूंकि । किमी चडते मे थ और 7 का प्रतर (70-7)58 3०ट(किमी 


घदता है, अत झतर प-पर६ को शू य कर देने मे वायुराशि को यदि # ऊँचाई के 
उठना पडे, तो 


! 
! 
|; 





4000 
मै | -----+ (7 - प्रद] मीटर 
ह्5 (्‌ ढो 


८१20 (प-प४) मीटर (लगभग) 
# उ यउतव सबनन स्वर की ऊँचाई है। 


मेष और प्रवक्षेपण/8 


52 बकफ़ता भौर विलेय प्रभाव (एए्श्शाणर शा। 50प/९ ९०६) 

जब हया सतृप्त हो जाती है, तो उसका याप्पटाब, संतृप्त वाप्पदाब कहलाता है । 
इस प्रवस्था म वायुराशि में बाष्प भोर जत कण सस्तुलने की भवस्था में रहते हैं॥' सतृप्त 
वाष्पदाब का मान विभिन्न वक्ता सतहो पर भलग प्रलग होता है । 

यदि किसी समतल सतह पर शुद्ध हवा हाय सतृप्त बाष्प दाब ४८ भौर किसी वक्त 
सतह पर ४ हो तो है अब दल 


बम) ता व 


जहाँ ४, एक घनात्मक स्थिराक तथा # सतह की वक्ता त्रिज्या हैं। वायुमएडलीय 
सघनन साधारणत गोलाकार (उत्तल) सतह वाले के द्रको पर होता है । इस सम्बंध में दो 
निष्कष निकलते हैं हा 

() वक्र तला (उत्तल) पर सतृप्त वाप्प दाब की मात्रा भ्रधिक है। श्रत सघनन 
क्षेद्रको पर वाप्प को सघनित द्वोने के लिए भति-सत्प्त होंना।[ भ्रनिवाय है ॥ यह प्रभाव 
सपनन भर्याद्‌ मेघकणो की उत्पादन क्षमता को घटाता है । : 

(2) #, जितना कम होगा (भर्थात्‌ मेघकण जितने घोटे होगे) प्रति-सतृप्तता की 
झावश्यकता उतनी ही भधिक होगी । बूंदें बडी होने पर भ्रपेक्षाकृत सरलता से उन पर 
सधनन हो जाता है । स्पष्ट है कि मेघ को की घृद्धि दर उनके भाकार के समानुपाती 
होगी आर्थात्‌ बडे कण छोटे कणो की भपेक्षा तेजी से विकसित होग | 

उपयु क्त प्रभाव सघनन पर बक़्ता प्रभाव कहलाता है ।०” 


5 24 वायुमण्डलीय हवा समा यत प्रदूषणो से बिल्कुल मुक्त नही होती। इसमे 
कुछ लवण सदा धुले रहते हैं । यह विलयन भी सतृप्त दाब पर प्रभाव डालता है, जिसे 
बिल्लेम प्रभाव कहते हैं । शुद्ध हवा की भ्रपक्षा दूषित हवा किसी सतह पर शीघ्र सघनित होने 
की प्रदृत्ति रखती है । यह प्रभाव मेघ कणो की हृद्धि के भ्नुकूल भौर वद्गता प्रभाव के 
विपरीत होता है । 

यदि विसी सतह पर शुद्ध हवा का सतृप्त वाष्प दाव 2, तथा प्रदूषण युक्त हवा का 
सहृप्त/वाष्प दाब 2“, हो, तो ०) !॒ 

ठ के 
€//च-९, के ४ ० 
ब्त्ध्! श्लि ) है, ५४ ह 
जहाँ # सधनन बेद्धक (मेध-करा) वी तविज्या तथा ९ एक स्थिराक है । यह स्थिराक 
घुले हुए लवण को साउता तथा उसके झ्ार्ाविव भार पर निभर करता है। इस समी- 
करण के प्रनुतार, दूषित हवा का सतृप्त वाध्प दाब, शुद्ध हवा के सतप्त वाष्प दावे से कम 
होगा, श्र्यात्‌ दुषित हवा, शुद्ध हवा से पहले ही सतप्त हो जाएगी । 


5 22 उपयुक्त दोनों प्रभावों के सयुक्तीकरण से निम्वाक्ति समीकरण प्राप्त होता है 


88 
चर ॥+-5/- 
] ४2262 ( हो. के ) 
हि जहाँ ह प्रौर # स्थिराक है और रेणामी सतप्त वाप्प दाब है 


ै 


8). बतात्म पे 
... यदि (ड + -#) घनात्मक है, तो घकता प्रभाव प्रमुख होता है । इस द्शा म्र 


ध्् के ९ 


ः 


| न 
82 /मौसम विज्ञान 


सघनन के लिए अतिसतृष्तता की झावश्यकता होगी । सापेक्ष प्राद्र ता !00% से झधिक परी 
जाएगी । बडे भेघ करयो के लिए (जहाँ 7 का मान श्रधिक हो) यह स्थिति लागू हो सकती है। 


बहुत छोटे कणो के लिए साधारणत ( डी - ) ऋाह्मक हो जाती है तवा 


कक ॥ 
इस झवस्था में विलेय प्रभाव प्रमुष हो जाता है, जिससे 00%£ से कम सापेक्ष प्राद् पी पर 
भी केन्द्रको पर सघनन हो सकता है । । 
छोटे करो पर विलेय प्रभाव तथा बडे सा पर बत्रता प्रभाव की प्रमुखता वि 
(5 2) मे स्पष्ट की गई है । 





चित्र (४2) 8 
/ बढने से ॒ का मान बढ जाता है, कितु यह मान एक उच्चतम बिखु (#/) 
बाद / के साथ घटने लगता है । प्र॒८ को क्राशतिक सापेक्ष झाद्व ता तथा उसके संगत भद़ 
व्यास 7८ की 'क्ा तक ब्रद्ध व्यास कहते है। क्ान्तिक रेखा 59 के दायीं भोर गा 
से वाष्पीकरण नही होता, जबकि बायी भोर होता रहता है । दुसरे शब्दों मे, / 8 पे जब 
झोर जहाँ प्र घटने से # का मान घटता है, स्थायी वायुमण्डल की झवस्था रहती है, जब 
दागी भोर का वायुमण्डल भ्रस्थायी होता है । इस प्रकार दायी ओर हें का मात 


६ वा घटना समझाया जा सकता है। ) श्र 
( कर 
ग्रान्तिक बिन्दु छ पर “ट>0, जहाँ प्र७/-:-- न्ना 
छा 7. 7" 
॥ ३७38 
न््न्् 


5 23 उपयुक्त व्याग्या से यह स्पष्ट है कि जसे-जैमे जल कश बढ़े होते जात हैँ 
शंपनन के लिए सामाय गतप्तता (7- 00%) के निकट होत जाते हैं तथा इत घुड 
बहता घोर विलेय, दोनों प्रभाव कम हो जाते हैं। एक सौमा के बाद प्तवी शरद मे 

शंचा समतसल सतह की ही उपणापों बन छाती है । 


सेघध भौर अवश्षेपगा/83 


5 24 इस अवार मेघ कणो की वृद्धि दर निम्नांकित बातो पर मिभर करती है 
क्ेद्कक का प्राकार 

2 केन्द्रक की प्रकृति 

3 हुवा की झ्रति-सतृप्तता 

4 हुवा वा प्रतरण-गुणाक 

5 बेडक की ताप सचालकता 


कशो का प्रद्धें व्यास शोर समय का ग्राफ ८ > 


ह। 


भर्दों घन परवलीय (डा) ०ाण०क एग3009) 
चित्र (53) हीता है। गंदि वापमान्‌ 0"८, | पक हे 
तृप्तता 705% तथा केन्द्र वा प्रारम्भिक अ्धे- ँ 

व्यास 000 75 मिमी हो, तो कर को, "| ॥£ 

00] मिमी होने मे 2 सैकण्ड, क * प्ना 

04..मि मी होते मे 2700 पकष्ड, ... - - - -. >>... 
तथा 04 म्रिम्ति होने मे 45000 सैकण्ड लगेंगे। चित्र (5३) 
5.30 म्ेघों का वर्गकरण हु 


शीतलन तथा सृघनन प्रत्नमों के भाधार पर, सन्‌ 803 में पहली बार ल्यूक 

होवड मे मेघी का, विभिन्न प्रकारों मे सफलतापूबक वर्गीकरण किया ॥ तब से कई प त- 

राष्ट्रीय समितियों ने भेघो के नए-नए नाम देकर मनेक वर्गीकरण अस्यु त किए ।“वर्तमात 

स्वीकृत वर्गीकरण विश्व मोसम सम्न के तत्वावधान म्‌/मेघ झ्लौर जलो वी भ्रध्यूयन समिति” 

ने तैयार किया, जो सन्‌ 956 में मेघ एटलस के नाम से चार भागों में प्रकाशित किया 

गया है। 

/ ओधों का बनना, उनमे वृद्धि या क्वास होना बायुभण्डल मे एक , भविरत प्रक्रम है, 

भरत व्यध्टित्व (00070०/॥॥5) के प्राधार- पर, अत्तगिनत, प्रकार के...मे प-..सम्भव-हैं. भव. 
उनके बर्गोकरण के लिए कुछ महत्त्वपूणा घाराएँ निश्चित कर ली गई हैं, जुसे -- 

| 4 भुमितल से मेष के आधार तथा शीर की ऊँराई 

2 मेष के उध्ध्वाधघर विस्तार का माप 
। 3 मेष कणो की प्रति | वाप्प के, जल कणा या हिम कण) 

7778 34 ब्रेक्षणों से यह ज्ञात ही चुका हे कि मेघों दे भ्राधार (निचला तल जो भूमि 
से दिखाई दता है) की ऊँचाई प्रसंग प्रलग भ्रषारो वे लिए झलग-प्रलण होती हैं । 'ंष्ण 
कटित्र धो मे यह ऊंचाई समुद्रतल से 48 किमी ऊँचाई तक साधारणत हो सकती है । 
उच्च अक्षाशों मे यह ऊँचाई कम होती जाती है, क्योकि मेघ सामा य रूप से क्षोध् सीमा 
दे नींचे ही बनेते है प्रौर यह सीमा अक्षाशरी के साथ घटती जाती है । * 

आधार पल की ऊँचाई मे अतिरिक्त मैर्घो का उध्वाधिर विस्तार भलग भ्रलग पायः 
जाता है । बुद्ध मेष पृतती, तह के 'स्तरी प्रकार' के होते हैं, तो कुछ उघ्वाधिर वायुमण्डल म 
बहुत ऊँचाई तक स्तम्भ की ,भात्ति,विकसित, रहते हैं, जैप्ने--वद्धपात वे” मेघ । सदाहूतिक 
घाराएँ तथा वायुमण्डलीय प्रस्थिरता मेघो का ऊध्वाधिर विकास करने म सहायक होती है । 





+$ कै: 
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भैध कणों का प्रवार भी कुछ सीमा तक मेघ मो भलग-अलग पहचानने मे सहाय 
हो सकता है । निचने स्तर पर बनने वाले मैघ, वाष्प या जल कणों से बनते हैं जबकि 
हिमांक तल से ऊपर मेघ साधारणत हिम कणों या कुछ मात्रा में अ्रतिशीतल, जे को 
से युक्त रहते हैं । 
532 आधार तल गी उँचाई के श्राधार पर मेध तीन समूह्दी मे विभत्त दिए गए हैं 
(7) निम्न मेघ (2) मध्यम सेव (3) उच्च मेघ । 


। ये 
» इन मेधों के झाधार तेलो वी ऊंचाइयाँ बायुमण्डलीय कारणों से उर्धय कटिव ४ 
मध्य भक्षाश तथा धुवीय क्षेत्रों के लिए प्लग भलग निश्चित की गई हैं! इस पकाए 


/ ,  स्वारिशी (5) 
'मेध-झाषार तलों की ऊँचाई सीमा 


मेघ समूह पी प्रूवीय के . 








उप्ण कटिबंघ | शीतोष्ण कटिबाघ 


भूमि तल-2 किमी 





निम्न मेघ | भूमितल-2 किमी | भूमि तल-2 किमी 


5 8, ___0.....>+++++ 
मध्यम मेघ | 2-8 किमी० | । 2-7 किमी 4 0068! 2-4 किमी 


शशि 2 3-8 किमी 
न्ल्ल्ड्ि 
की औरत 





उच्छे मेघ 6-8 किमी 5-3 कमी 
स्क उच्च मेघों की ऊपरी सीमा विभिन्न भक्षांशी में वहाँ की क्षोभ सीमा 
ऊँचाई से लगभग बराबर ही रखी भई है । ञ 
5 33 मेष-वशा के झ्ाधार पर उपयुत्ति समूहों का परुत उप विभाजन कियी रा 
है। मुरुय मेध प्रकार सारिणी (5 2) मे दिये गये हैं। श्रीतम कॉलम मैं इत' प्रकारी 
संक्षिप्त नाम दिया गया है, जो इनके लैटिन नामों के सक्षिप्तीकरण से बताया गया है। 
निम्न मेध पुन दो उप-्समूहों मे वाँट दिए गए हैं-- .. 
वे मेघ, जिनका ऊर्घ्वाघर विस्तार मही होता है ! ये साधारणत एक पतली 
तह के रूप मे क्षेतिज विस्तार के मेघ हैं । इहें स्तरी मेघ कहते हैं।_ : 


2 ये मेष, जिनम स्‍भत्यधिक ऊर्ष्वाधर विस्तार हाता है। ऊध्वाधिर वायु धारा ५ 
द्वारा भाद्व ता के उत्थापन के परिणामस्वरूप ही इन मेघा का विकास होता है । में कप 
था ऊपष्व विस्तार के मेंघ कहलाते हैं । 


हा 
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॥ सारिशी 52 हि 
| 
मेघ समूह उप विभाजन सक्षिप्त नाम 
थी - आओ पक्षाभ (टआए5) है | 
2. पक्षाभ स्तरीय 
उच्च मेष (एफल्आप्र) 65 
3 पशक्षात्र कपासी 
((ए००ए्ाप्रा।5) ए० 
. मध्य स्तरी (8॥05059875) 5 
मध्यम मेघ 2 मष्य कपासी 
(877 ०777775) रै0 
ल-++ - 
निम्न मेंध 
। निम्व रतरी मेंघ । 4 स्तरी (509800$) ५] 
2. स्तरी फपासी 
($0७860 ८प्रात005) 8० 
+ 3. कपासी (0प्रगाणपञ) 
हे. . ० 
4. फप्रासी वर्षी या वजप्रात मेघ 
2 ऊध्ये विस्तार (एफ्राएण्जाकफए३ 07 
के मेंध ॥ परक्ाष्परातवत्णगाठ) ः 0] 





4 


35 34 उपयुक्त मेघ प्रकारों का सक्षिप्त परिचय निम्नाकित है । 
(7) पक्षाभ सेघ 

श्वेत ततुप्रो या सकोश बैंड के धच्बो जैसी भाशति का मेष है। जो समूमितल से 
रेशम के रेशों की तरह दिखाई देता है। यह मेघ मुख्यत हिमक्णो से बना होता है 
ओर प्नुकूल परिस्थितियों में स्तरी पक्षाभ या कपासी पक्षाभ मे विकसित हो सकता है । 
'हास होने पर यह प्रेष समाप्त हो जाता है 

५५ न्‍ 

(2) पक्षास्॒ क्पासी 

यह पतले ग्वेत धब्बों या तहों का मेघ है लेकिन मे तहे दानो मा उमिकाझों को 
पावत्ति की छोटी-छोटी लहरो द्वारा बनो होती है। थे लहरें एक दूसरे के समातान्तर 


स्थापित होकर एक नियमित ध्यवस्या प्रस्तुत करती हैं | भ्रधिकाश लहये की पढ्टी 
है भ्रश से कम चौडी हांती है । के दी 


। 
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कपासी पक्षाभ मुख्यय हिमकरणों तथा श्रशत भ्रतिश्ोतल अलकरणों से मित्र 
बिना होता है। साधारणत इधर मेष की वृद्धि मध्य-य्पासी मेघ मे हो जाती है। होए 
होने पर यह पक्षाभ बन जाता है या किर समाप्त हा जाता है । 
(3) पक्षाप्त स्तरो # 

यह बहुत श्वेत, पारदर्शी तथा पतले तह का मेष है, जो साधारणत झाकाश वी 
अधिकाश भाग धेर्‌ लेता है भ्रौर विस्तृत क्षेत्रिज गु ठिका (५०४) का प्राकार ग्रह करता 
है । नीचे से इसका स्वरूप चिकना दिखाई देता है | सूथ भौर चढद्रमा वे चारों क्‍्रोर हे 
भण्डल इसो मेंघ द्वारा किरणो के झ्रावतन के फलस्वरूप दिखाई देता है। स्तरी पक्षी 
मेघाच्छन हानू पर भी प्राफाश आशिक रूप से दृश्य र ता है । 

यह भी मुस्यत हिमक्णा या भ्रतिशीतल जल वर्णा स बना होता है । स्तरी पक्षाम 
मेघ की बद्धि मध्यस्तरी मेघो म होती है । हास्त के समय यह सांधारणत पक्षाभ, ५ 
कपासी पक्षाम बन जाता है अश्रथवा झदश्य हो जाता है। 
(4) मध्य कुप्रासी 


यह श्वेत या भूरे धब्यो या तहो वाला मेघ है, जिसकी तहे इतनी मोटी 3 
कि सूय की किशूप्रों को साधारणत रोक देतो है। इस मेघ की छटा निश्चित हो पे 
यह गोलाकार मेघ राशियो या रोल मेघो से मिलकर बना होता है, जो भाशिक पृ पतन 
रेशेदार हो सकता है । मध्य कपासी मेघो के गोले उतने निर्मित नही दिखाई देते हि 
पक्षाभ कपासी के दिखाई देते हैं । मध्य कपासी क गोले । से 5 भ्रश तक चौडे हो सकते 
हैं । प्राधार 2 से 5 किमी तक ऊँचा हो सकता है । 


मध्य कपासी मेघ मुरयत जलकरणा से बना होता है । इसकी वृद्धि कपाली था 
स्तरी कपासी मे हो सकती है । हास द्वोवे पर यह साधारणत समाप्त हो जाता है। 
(5) मध्य स्तरों 
यह भूरी|या नीली छा वाली मेघो की,सम चादर या कक है 42027 
साधारणत 'ेशेदार होता है । यह क्षतिज ग्राकाश के सैकडा! किलोमीटर कैत्र सकता 
ौिछान रूप से विस्तृत होती है । इसका ऊर्ष्वाधर विस्तार भी कुछ सौ मीटर तक कम 
है | जिस स्थान पर तहे भ्रपक्षाकृत पतली होती है वहाँ यह मेंघ सुय की,कि रखा." श्‌ ्ृ 
नही रोक पाता । प्रभामण्डल की घटना इन बादलों से नहीं होती। भाधार की.्जी 
विभिन्न भ्रक्षाशों में 2 से 5 कमी तक,पाई गई है । _ > समय 
“बह बादल साधारुणत मूसलाधार वर्षा करने की क्षमता रखता हे! काल के 
(सका रग गहरा भूरा हो जाता है तथा साद्रता और अधिक बढ जाती है। देवी हैं। 
कारण इस भवस्था में मेंघ तह श्लोर नीचे आकर, सूय किरणा...को पूणत >येक दे हा 
इस भवस्था में इन मेधा को वर्षा स्तरी मेध्र (श॥09०डाश०७) के नाम 280 जाल जा 
है । कितु कुछ मौसम वैज्ञानिक इस अलग नाम की च्ावश्यक्ता नही मत, 240 
मेघ प्रकारों की प्रस्तुत विभाजन सूची मे स्थान नही दिया गया है ! 
मध्य स्तरी मेघ साधारण जलक्णो तथा आशिक _तोर पर द्विमकेसी से वता हा 
है । इसकी वद्धि घन मध्य स्तरों यी स्तरी मघ मे द्वाती है । कही-कदी कपासी स्तरों म 


मेध झौर अवक्षेपण/87 


यह परिवर्तित हो जाता है । हास के समय यह विरल होता जाता है'धोर भरत मे समाप्त 
हा जाता है। + + ) 


(6) स्तरी फपासी 


यह सफेद या भूरी चादर भ्रथवा तहो वाला सामा ये रूप से प्रविच्छिन्न मेघ है । 
तही की मोटाई 00 से 000 मीटर तक पाई जाती है । भ्धिक भूरे भाग साधारणत 
गोलाकार मेष राशियो झ्थवा बेलनाकार मेघ राशियो से बने होते हैं, णो कही-क्ही 
नियमित भौर कही भ्रव्यिमित झाक्ृतियाँ धारण किए रहते हैं । नियमित गोल़ाकार वायु 
राशियों की घौडाई लगभग 5 झश होती है । यह मेघ जलकणो से बना होता है,' जिसमे 
अक्सर बडी बूदें पर्याप्त सख्या मे विद्यमान रहती हैं । इसकी हृद्धि साधारणत विशा्न 
क्पासी भंघो में त्या छ्वास छोटे कपासी मेघो मे हुआ करता है । 
(7) स्तरी 
यह भ्रे बादलों की भविषच्छिन्त समतह होती है, जो भाकाश मे एक क्षैतिज चादर 
पी तरह विस्तत होती है । यह मैघ भूमि तल से कुछ ही ऊँचाई पर (लगभग 600 मीटर) 
साधारणत तेज गति से चलता हुमा दिखाई देता है| ,ऊँचे स्थानों पर यह छुहरे का 
प्राभात देता है । इसका ऊर्ष्वाधर विस्तार 50 मीटर से 300 मीटर तक हो सकता है । 
तह इतनों पतली होती है कि सूय किरणों को रोक' नही पाती । परिस्थिति के प्रनुसार, 
सस्‍्तरी मेघ, कपासी या मध्य-स्तरी मे रूपा-तरित हो सकता है । 
(8) कपातती 
यह तोक्ष्ण रूप रेखा फा गहरा उर्ध्वाधर विस्तार वाला मेघ है, जो क्ष॑तिज रूप से 
भ्रपेक्षाइस बढ्ेत कम जगह घेरता है । इसका ऊपरी भाग ग्रुबद या मीनार की झाकति 
जैसा दिखाई देता है, कभी कभीऊपरी भाग क्षतिज दिशाभ्रो मे असारित होकर गोभी के फूल 
जैसा भावार ग्रहरा कर लेता है । किरणो के परावतन के कारण, ऊपरी भाग ध्रमकीला 
दिखाई देता है, जबकि प्राधार काफी गहरे रग बा होता है | ग्राधार वी ऊँचाई 300 से 
7600 मीटर तक हो सकती है । शीप साधारणत 6 7 किमो की ऊँचाई तक पहुँचता है ।* 
कभी-कभी यह मेघ कई छोटे टुकडो मैं खण्डित हो जाता है, या छोटे भावार में ही 
विकसित हो थाठा है। इन्ह स्वच्छ मौसम फ्पासी कहा जा सकता, है। कपासी मेघ 
साधारणत जलकणों श्रौर जल की बडी बूदो से मिलकर बना, होता है। इसकी,शृद्धि 
कपासी वर्षा अथवा स्तरी क्पासी में तथा छास मब्द कपासी में हुआ करता है । 
(9) कपासी वर्षो । 
यह अत्यधिक घना भौर ऊर्ध्वाघर घिस्तार का भेघ है, जो। कभी कभी क्षोभ सीमा 
हक भी पहुच जाता है । इसका झ्ाकार पहाडो वी तरह विशाल होता_है । मध्य भक्षाशो 
में 70 किमी तथा उष्णं कटिवधों मे ।«-5 बिभी ऊँचाई तके यह भेध पहुच जाता है। 
कभी कभी विस्तार इससे भी अधिक देखा गया है । ऊपरी भाग 'साधारणत चमकीला 
झोर रेशेदार हांता है । जैट धाराओो के श्रवाह मे इसका शोष क्षैविज दिशा ,मे बिखर कर 
निहाई (४7५४) वी ग्राकृति घारण कर लेता है। क्‍पासी पर्षी के प्राधार तल के/नीचे 
यहुत स सण्डित मेघो के टुकड़े पाए जाते हैं । क्षैतिज झ्राकार 5 से 5 किलोमीटर व्यास मे 
सीमित हाता है तथा आधार की ऊँचाई 200 'से '500 मोटर तक 


88/मौसम विज्ञान 


साधारणत पायी जाती है । एस मेघ का निचला भाग मुल्यव जलकणा से बना होता है; 
कितु ऊपरी भाग भें हिमफण, यडो यूदें तथा बड़े भोला के टुकड़े पाये जाते हैं । वजगाक 
हिमपात तथा टौरनेडो घटनाएँ इसी मेघ से सम्बधित हैं । इसकी दृद्धि शहत्‌ बपाती वर्ष 
तथा हाम्र कपासी मेघ में होती है ! 
5 40 प्रवक्षेप प्रक्रम (श०८फञात्राणा! 70००5$) हु 
मेघ कणों की भावषार वृद्धि वी त्रिया विधि ही भवशेप प्रक्तम वहली' ती है। भागार 
जब इतना बढ जाता है कि उसवा भार, थायु प्रतिरोध यो सठुलित कर सेता है, तो रण 
भातिम वेग प्राप्त बर लेता है भौर वर्षा की बूंद ये रूप में गिरने लगता है । भत के 
प्रकरम वह है, जो मेघ कशो का सयोग बरा कर दुछ वहुत्‌ न सखी या उत्पादन कर के 
005 मिमी श्रिज्या के कणो की प्रपेक्ञा 0 5 मिमी त्रिज्या का मेघ कण लगभग १ 
लाख गुना भारी होता है | सबसे छोटा जल करण, जो फुद्दार के रूप में लगभग शांत हवी 
में नीचे गिर सकता है, 0 ! मिमी त्रिज्या बा होना चाहिए । लत ह- 
प्रेष करो के वर्षा-यूदों तब विकसित द्वाने के सम्दध में दो सिद्धान्त ।कित 


5 4 बर्जरान का हिम क्रिस्टल सिद्धान्त ही वर्षा की 
बजरान (935) का यह सिद्धात मुख्यत उच्च भक्षाशों में होने वार्ल हे 
व्यास्मा करता है, जहाँ भ्धिकाश मेघ हिमाक स्तर से पर्याप्त ऊँचाई तक हैक केवल 
नयाकि हिमाक स्तर इन क्षेत्रो मे काफी नीचे होता है । उप्ण कटिब 'घीय क्षेत्रों १ कारश 
बही चर्षा इस सिद्धात से समझाई जा सकती है जहाँ मेघ अर्ध्वाधर॒ विस्तार के सह 
हिमाक तल से बहुत भरगे तक जा सके । इसका कारण यह है नि ईस 29408 । 
कऋह्पनी कर लो गई है कि मेघ मे श्रतिशीतल जल करा तया हिमनश साथस्दा होता है; 
0% मे - 0%८ तक मेघ मुझ्यत अ्तिशोतल जलकर से ही बना ज्ञात हैं। 
किततु - 70"2 से - 4"2 तक प्तिशीतल जलक रण तथा हिमकरा दोनो हा १९2 मे 
जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है, हिमकणो की सख्या बढती जाती है । ह पे रहती 
कम तापमान पर मेघ पूणत हिमकरणो से बना होता है। यह स्थिति उच्च मनन 
है जिनसे साधारणत काई भ्रवक्षेपण नही पाया जाता है । तर के सती 
अतिशीतल जलकर के ऊपर सतृप्त बाष्प दाब, हिमकर 53 का हुआ पहले 
वाष्पदाब से श्रधिक होता है । इसका ताप्पय यह है कि हिमकश के कई मे 
सतृप्त हा जाएगी । ' घ्त वाष्प 
विभिन्न तापमाना पर भतिशीतल जलक्श तथा हिंमकणोी के ऊपर ही जाता है 
दांव की मात्रा (सारिणी 5 3) में दी गई है, जिससे दोनो का अतर स्पष्ट हैं कम होते पर 
यह अतर -2"८ पर सर्वाधिक पाया गया है और इसके बाद 4 के भासपात 
अन्तर भी कम हाने लगता है। इसलिए बजरान का सिद्धान्त इसी ताप 
सबसे अच्छी तरह लागू होता है । ते “हुक के 
जब अतिशीतल तल और हिमकरा दोनो साथ साथ स्थित होते हैं, ५४ बाप्वीकरश 
आसपास सतप्त अ्रवस्या पहले ही स्थापित हो जानी है, जबकि जल रे ज्ञ कर 
जारो रहता ह । यह वाप्पोकरण हिमकणी पर अति सतप्तता की स्थिति उत्प 
है जिमसे वाप्प उध्वपातन द्वारा हिमक्शो पर सघनित होता रहता हैं 
हिमकश मेघ क्या के निश्ेपषण (9९००आ7०४) में वद्धि करत रहते हैं । 


मेत्र और अवश्षेपण/89 


हिमकणों पर मेघ बस्णो का उन्वपात्तन से वाप्प दाव पुन घट जाता है, जिससे जल 
का याप्पीवरण मविच्छिम्त रूप से चलता रहता है भौर हिमफ्ख अतिशीतल जलकणों के 
मृल्य पर बुद्धि करत रहत है 4 ५. + भर 

अपसित प्राकार के बाद भ्रीतम वेग स ये हिमकण विरता प्रारम्भ करते हैं तथा 
मांग से झाने वाले मेघ क्यो वे सघट्टन से भाकार में ओर वढ्ि प्राप्त मरते हैं। नीचे 
गिरत॑ समय उनका तापमान भी वढता जाता है। यदि तापमान पर्याप्त मान्रा मे बढा, तो 
ये भूमि पर जल गौ बूंद बे|रूप मे, धाथया तुयार ने' रूप में पहुंचते हैं । 
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542 सम्मिलन सिद्धान्त (0०जे९इल्‍्थार० प्रार्०छ) 


उप्ण कटिब:ों मे क्पासी वर्षी के झलावा, वर्षा करने वाले सभी मेघ साधारणशत 
हिमाक स्तर से बहुत नीचे ही रह जाते हैं शोर पृणत जलकणों से बने होते है। इन मेघी 
से हाने वाली वर्षा की व्याख्या सम्मिलन सिद्धान्त स होती है । 


0/नीकम विज्ञान 
उप सिद्यात मे भी ह परवे कलाना ३) गई है # #५ + ते ते ही जब 
है जय पर उनस्थित है, फ्ो मेफ पमारोले घारामों के रिद्य मी गिरते बोण झार 
समते है। 8 समझा के हु वाहैक्क्द +ए, भागपाण ह- समिना 
के निश्ेषत्ता ४ $6९ बा जाते हैं 
नोचे किससे हैए ये कर, भा मे झ्रारोही प्रयाह १ | 
के बरस ऊपर उठ्त ह तथा फ्रय । के धपटून | ! 
से प्राकार बढ़त जात्त हैं । इराक विरिक्त गिरती कै ड़ 
बंद के इकरर एक घारा रेस 5804॥ 7,॥ प्रयाह |; का 
स्थापित है ६ । बंद के स्ने दाष कुच् +46५5 
तया क्षेच्चे क्‍्म हो जात, इस प्रकार 
एक कि 'मित्त दा प्रवणशकाः हो जाती) है (क्ित्र चित्र) बठने 
2) इस ढक अवणता से स्वर रेत हो: उथ स्वत बी बूंद के अपरव 
फगते & 
इस दोहरे निश्षेष) हे. पण प्रौर तेजी हे वद्ि रद 
है। + बे हो जाने से, वायु अतिरोध मे यह कई दो३ #णा मे टूट कर हि 
जाता है, को ऊध्व धाराप्रो डरा एक ऊपर 
यक्णके सम्मिलनक से कद्धि 
के नीचे पिरने लगते 


ते ह। पारोही गति मतीवे 28५ 
करत जाते हैं श्रौर अप तिक में पहुंच कर पुत्र भा 
प्रथा उप क्त उज्म दोहराते जाते है | 
रैत प्रकार केवल कुछ "दे 
पत्र हैं. जिससे वष/ आ 


बडी वृक्ष चला अक्रम दरा ससल्य बड़ी बूददें उत्पन्न कर 
प्म्म हो जाती है । ५ 
स्पष्ट है (- ईन पक्रगो $ निए तीक्र ऊच्व बायु पाराएं लोक आवश्यक रा ३ 
दशा प्रध्याये वायुमण्डल में पायी जाती है, जिस्म साधारणत कप्रासी सह 
विकत्ित होते हैं । हे 
543 अत विपम भावतर मेष कणों, जिनमे कुध प्रयाच्त बडे हो, की बा 
गेपकप ५ पस्तय क्षेत्र + भर क्‍य वद्धि करते रहते॥। इप प्रकम में वद्धि 
ग के भ्राकार पिया सादा पर निभर ग 
सेंगमुर (7948) #) 
बाव्प) 2 मिश्री & 


। र्‌ 
अचुसार यदि मेष (। ग्राम प्रति घन 3 
गास के समान जनकणा बना हो डर बह क्णो का दो 
हो तो सम्मिल्म बडे कण की वर दर 4) के अतुच्तार होगी, 


मे भौर भ्रवक्षेपए/9 | 


सारिणी 3 4 उब 








बू वी) | सवबयी समम (मिनट) सचयी भवतलिते दूरी (मीटर) 
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ये श्रांकड बैवल एक उदाहरण ब तौर पर लिए जाने चा।हएं, न कि इने अ्क्रियाप्रो 
के शाकिक मान ये तौर पर + 5 हि 
544 हिम फ़िस्टल सिद्धान्त प्रारम्भिक ग्रयस्था मे सम्मिलन सिद्धान्त से भ्रधिक 
क्रियाशील रहता है कितु बाल में सम्मितन प्रक्तियाश्रो में क़द्धिदर ध्रय्िक तीव्र हो जाती 
है । ऐसा सोचा जा सकता है कि उन सभी मघो से, जिनमे हिमर्बसणो विदर्मान है हिम 
क्रिस्टल की विधि के। ही, भ्रवर्षेपर्ो प्रश्नम के प्रारम्भीकेररं मे प्रमुव हाथ रहती है । सम्मि 
सन द्विया विधि, हिमकणों वी अनुपस्थिति मे धवक्षेपणे श्रक्रम आरम्म कर सकती है | पितु 
भ्रान्तिक भ्राकार (त्रिज्या ०) के बाद सघटन भौर सम्मिलय से ही मेघी क्रेश' प्रमुखी रूप 
“से सर्बेद्ध होते रहते हैं । 20 | 6€5॥:8॥: फेो 40038 
5 45 यह प्रश्न उठता स्वॉर्माविक है कि सेम्मिलम भौर सघटन प्रक्रिया के परतगेत, 
क्यो नही सभी मेंघ विकसित भौर भवक्षेपण देते ? ,गणाना द्वारा यह निष्यप्‌ निकाला 
गया,है कि प्रत्येक, मेघकरा का कमर से कम एक निश्चित स्‍्लाकार होता है, जिसके मीचे' 
संघटन बरतने मे भस्मर्य रहतेहैं। ज्से 0045 मिमी ब्यास से छोटा मेघक्रा 02 प्रि मी 
व्यास के करों से सम्मिलित नही हो सकता । वास्तव में छोटे करो से युक्त मेष प्रव- 
क्षेपरा मुक्त करने को क्षमता नही रखते । सद्धाशतिक गणनेमा से शात होता है कि पम्मि 
लगन योग्य वही मेघ करा है जिसका व्यास कम से कमः0 3 मि मौः है। डीम (948) 
* के प्रनुमार, स्वच्छ मौसम कपासी तथा स्तरी कपासी मेंघ, छहत कपासी; तथा स्तरी मैघों 
की भ्रपेभा सूदम करों से बने होते हैं । ५६ ५३ 


इसके भतिरिक्त कुछ मेघ ऐसे भ्रवक्षेपण मुक्त करते हैं, जा बाष्वीकरणा 'के कारण 
भाग मे ही लुप्त हो णाते है । $005 | 


92/मोौसम वित्ान 


550 श्रवक्षेपण के प्रकार 


(7) फुहार (पपड्टा०) 

यह सूक्ष्म जलक्णो (व्यास 05 मिमी से कम) का सम अवक्षेपण है। $हर 
साधारणत शान्त या धीमी वायु-धारा मे ही गिरती है। पारोही वायु धारा तेज होते रे, 
फुहार कण छोटे होने के काररस नीचे नही गिर सर्कगे । फुह्ार साधारणत स्तरी मैं द्वारा 
उत्पन्न होते है । 


(2) वर्षा (2॥7) ह 

05 मि मी व्यास से बडी बूंदी का अवक्षीपरा वर्षा कहलाता है। इत बूँदों री 
दीघतम सीमा 5 5 मिं मी है। इससे बडी बूंदों साधारणत दूठ जाया करती हैं। वर्षा 
28, 50, 8, (७ और (० बादलो से हो सकती है । 


(3) बौछार (आ0फ०) 

थोड़े समय की तेज झौर बडी बू'दो वाली वर्षा, बौछार बहलाती है ! यह कप 
रणत ८४ झौर ८४ मेघो से सम्बाधित घटना है। श्रय मेघ स्टेशन से गुजरते सम बोछ 
दे सकते हैं । 


(4) हिमकारोी वर्षा (#ष्व्यणड़ गाए 


वह वर्षा, जो भूमि पर जस के रूप मे पहुँचती है, पर भूमि पर पहुँची कै बा” 
जम जाती है, हिमकारी वर्षा कहलाती है । 


(5) तुधार पात (509 जि) श का] मु 
सफेद बफ के रवेदार टुकडों की दर्षा तुपार कहलाती है । ये रवे भपारदः 4 
सितारों जैसी भाइति के 4 या 5 मिलीमीटर व्यास के सुदर टुकडें होते हैं। व , 
भूमि पर तभी गिरते हैं, जब भूमि का तापमान कम से कम 00 हो । भूमि का पर वात 
थोडा भ्रधिक (| से 40) होने से तुपार-पात पाऊंडर के रूप में होता है । तुषार ५ 
साधारणत 2$ 8०, 88, 0७, तथा (0 मेघो से सम्बोधित होता है । हट 


उेर 


(6) हुपार गोली (570क फथा०)..., री । ; 
यह सफेद भ्पारदर्शी गोलाकार, या /शखाकार वर्फे के दानो का कब 
जिसका व्यास 2 से 5मिमी तक हो सकता है । साधारणत * भूमि से ठकरा' 
दाने टूट जाते हैं । सम्बाधित मेघ 5० या 0७ हो सकता हैं ॥ _ (०223 
(7) हिमगोली तथा हिम सुचिका (06 एलाश शाते ॥0४ 7९९९०) (्ग 
पारदर्शी, गोलाकार या अनियमित झाकार (व्यास 5 मिमी से कम) की गौलिग/ 
मध्यस्तरी या क्पासीवर्षी बादलों से प्राप्त होती है। वफ के, कुछ रवे सुइयो के थी कभी 
(2 मिमी लम्बे) के भी भवक्षेपित होते हैं। मुइयां बहुत हल्की होती हैं मोर 
धायुमण्डल मे निलस्दित द्ोबर प्रकाशीय घटनाए उत्पन्न करती हैं” ५ 
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(8) सहिम यच्दि (5९0) न 558 25+६ 

जब भूमि तल का तापमान बुच्ध प्धिक होता है, तो तुपारपात भूमि तक भातै-पाते 
जल मे पिषल जाता है। भत जल झौर तुपार दोनो का भ्रवक्षेपणा साथ-साथ प्रतीत होता 
है । यह सहिम वच्टि यहलाती है । पर 


(9) झोला (0५॥) ७ डे 


वफ के भपेक्षाक्ततत बड़े टपडो (व्यास 5 से 50 मिमी या कभी कभी इसस भी बडे) 
का गिरना भोला कहलाता है | मुछ टुकने याधारएत भ्रन्प पारदर्शी तथा कर्र नहो में यने 
होते हैं तथा कुछ टुकडे बहुत छोटे मुलायम सफेद बंफ के गोले होते हैं । 

औ्रोसे साधयरणत कपासी घर्षी मेघ रे गिरते हैं । इस मेघ में ऊष्व प्रवाह द्वारा 
जलकरा, जब हिमांक स्तर से उपर पहुँच्ते है तो कृछ छोट हिमकण के रूप मे जम जीते 
हैं। ये कण अतिशीतल जल के सह भ्रस्तित्व में बजरान प्रक्रम मे भ्रनुसार प्राकार में 
पद़ि प्राप्त बरते हैं तथा भार के पारण नौचे गिरते समय सघटन द्वारा औौर बढते जाते 
हैं। भ्रत्यधिक तीद्न ऊध्व प्रवाह फे करा प्रन उठते हैं भ्रोर एसी भ्रह्मम संत है भौर वद्धि 
करने का पर्याप्त समय मिल जाता है| ध्रत भोलों के विकास के 'लिए क्रावश्यक है कि 
ऊर्ध्वाधर विकास, के मेघ बहुत तीब्र वाय्रधाराप्रो से यक्त ही । हर थार उठने भर गिरन से 
इन टुकड़ों पर छुपार की नई तहे घढती जाती हैं। यह दोलन फ्रिया तब, तक चलती रहती 
है, जब तक मिः बफ़े के टुक्डो का भ्राकार ऊष्व धाराभों को सतुलित करने मे सक्षम नहीं 
हो जाता ।' यही कारण है कि साधारणत भोले मे विभिन्न पनत्यो के बफ प्रौर तुपार की 
पाई तह पायी जाती हैं। छोटे भोले प्राव भूमि तब झाते भाते पिघल बर या तो “समाप्त 
हो ज़ाते हैं या बहुत घोटे हो जाते हैं । 

७! हल्का है. एज 8075 

560 ऊध्व विस्तार फे मेध॑ कह 

धायुमण्डल.का भस्थायित्व भौर नमो, उध्व विस्तार के मेघ,,जिहें | सवाहनिक मेघ 
भी कहते है, जनित करते हैं। भस्थायित्व की तह जितनी; गहरी) भौर नमी>की सात्रा 
जितनी भधिक होगी, मेघो का ऊध्व विस्तार ( 
उतना ही विशाल ' होगा | यदि सघनन तल 
के ऊपर वायुमण्डल स्थायी हो जाता है, तो 
वह मंघों के ऊष्व विस्तार को दबा देता है, 
जिससे भेघ मीनार को तरह बढने के बजाय 
छिछले तथा चपटे होकर छोटे छोटे टुकडो मे 
पील जाया करते हैं । ये मेघ' स्वच्छ मौसम के 
कपाप्ती कहताते हैं भौर साधारणत भ्रवक्षेपण . . .. पैयेक्र (४ ७) 
उत्पन्न करने की क्षमता नही रखते है । स्वच्छ मोसम क्पासी के लिए वायुमण्डलीय अवस्था 


, की भाकलन (८शंप्शा॥07), चित्र (5 6) में दिया गया है । इस प्रवार के मेघ साधारणात 
गर्मियों में दिन के समय बनते हैं ! न्‍ 





क हु रू 
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रेखा 8800 वायुमण्डलीय हास दर (2) दर्शाती है तथा #207 उठती हुई 
वायुराशियो का छहास दर (29) । इन रेखाओो के कोन वि दु 0 के नीचे 5फ%# भाग 
में वायु भ्रस्थायी है, अत प्रेवतलन प्रवाह उत्पन्न करेगी । यह अवतलन प्रवाह, बबृद्धि करे 
हुए बादलो का प्रतिरोध करेगा तथा उहे छिछला झौर चपटा बना देगा । 


स्वच्छ मौसम कपासी बनने की अनुकू ल परिस्थितिया ये हैं ४ 


() भूमितल का तीब्र उष्मन (2) पर्याप्त आद्गता तथा (3) ऊध्व वायुलखत 
या स्थायित्व । बट ८ 


5 6] सघनम तल से ऊपर वायुराशिया साधारणत सलृप्त हो जाया हा 
प्रौर सतृप्त रुद्वोष्म हास-दर से ऊपर बढती है। सतृप्त हवाएँ स्वत वायुमण्डल 5: 
अस्थायी रखने की प्रद्वत्ति रखती है। ग्रत सामान्य रूप से यदि हवा संधतन हे है। 
अस्थायी है, तो यह अस्थायित्व श्रौर अधिक ऊँचाइयो तक स्वत विकसित हो 20४ 
इससे मेघ कणो के उध्व विस्तार को, प्रोत्साहन मिलता है भौर वे बृहद क्पासी था 
बर्षी मेघ बना सकते है! 


इन मेघो का विस्तार इस बांत पर 
निभर करता है कि अस्थायित्व तह, सघनन 5 
तल कितनी ऊँचाई तक व्याप्त है। » और - 
9 के से कटान बिन्दु “४ द्वारा इन मेघो का 
विस्तार नियात्रत होता है अत बिद्धु ० को 
मघ का माना जा सकता है ॥ चित्र (5 7) 


$ 62 कपासी वर्षी वादलो की तीव्रता 
झौर ऊँचाई साधारणत उध्ण कटिबधा मे 
उच्च भ्रक्षाशों बी प्रपक्षा अधिक होती है। 
इसका मारण यह है कि क्षोम सीमा की ऊँचाई 
उपध्य कटिबधों में प्रधिक३है । इस सीमा + ; फरेंह डर) स्यायी 
से भागे मेर्ष नही (चढ पैक्ते | कयोवि स्थिर मण्डल स्वय एक बहुत गहरी पौर ड़ 
स्येत्कमएजह है है। इसके अलाया/ उध्ण क्टिबंधों मं सघनन तल मा तापमान पं 
होता है। झत वायुमण्डल भ्रधिक॑ वाष्प ग्रहए मरने बी क्षमता रखता है, निर्ंस 
मध की तीव्रता बढ़ जाएगी । 


562 तडित नया (पवप्रगाव९८१५१०१७) | 
७«+ जब प्रतियमी-स्थायिट्व बरी तह भ्रत्यधिक गहरी होती है (यम से बम 3 00 //%4 
दघौर वायुमच्त्स म नमी जो मात्रा भी यथेष्ट होती है, तो मघ हिमांक स्तर से मात प्रा री 
ऊंचाई तर विदशित होता है! इसप्ा ऊपरी भाग स्पाप्राविदर रूप से हिमरुणों ते 
छटिशोीवल जल गणा से मिसलशर बना होता है । भणधिन विवसित सग्स्पा मे यह 0 
बर्षो मपष बा जाता है प्रौर योदार प्रोचा तथा तहित भमा बी घटनाएँ घटित करती 
इंशार में चंदरह्टॉस बे लिए प्रधोकित वायुम्शनीव दशाएँ प्रतियाद हैं। 
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()) 3 या 4 किमी उँचाई तक तीद्र हास दर भर्थात्‌ संघनन स्तर तक 2४ तथा 
इसके ऊपर 26 से वायुमण्डलीय छास-दर भधिक होनी चाहिये । 


42) भूमितल पर पर्याप्त-जम्ती वी मोतन्ता ।.. >>. 


(3) ब्ेष्ठे ट्रिंगर किया विधि जो वाय॒ुराशियों ,में ) प्रारम्भिक उठास उत्पन्न कर 
सके । यह टद्विगए (प्र) सौर, ऊष्मा ) पुदतीय; ढाज़ या (सी) वाताग्र-उत्पापन (विशाधा 
]पणा१9) द्वारा साघारणतव+ जता है 


+ 


। (4)छच्च'स्तरो पर धीमी क्षैतिज वायुशश्रत्नाह ॥तीग्र सेतिज प्रवाह मे मेघकरों मे 
सैतिन खिंचाव पत होमें से उनके ऊर््वाधर विकास मे बाधा पडेगी $ 


' 563 जब कपासी ब॒र्षी मेघ.- 20१6 सेऊ पर पहुंच जाते हैं, तो साधारणात जल 
फराय बडी-्वडी राशियां मे जमने लगते हैं । इसके लिए भ्रार्वश्यक है कि निम्तस तलो में ये 


चायुराशियाँ पर्याप्त चष्ण भौर नम हो । केवल तीत्र ऊर्ल्वाधर वायू घारा ही इन शहूत्‌ जल 
राशिया को प्रधिक ऊँचाइयो तक ले जाने की क्षमता रखती हैं । 


जमी हुई राशियों मे इहद्‌ यात्रा मे विद्युत श्रावेश एकत्र हो जाते हैं । ये भावेश 
घनात्मक होते हैं | यो तो मेघ रहित वायुमण्डल में भी किंचितू मात्रा में धनात्मक' भावेश 
बतमान रहते हैं कि-ठु कपासी वर्षी मेघो बी उपस्थिति में उच्च स्तर स भूमि तब तीद़ 
विभिव भ्रवणता स्थापित हो जाती है। विद्युत बल' तडितिकका मे भ्रधिकतम होता है, 
जिससे चिनवारी विसजन झौर परिणामस्वरूप तडितनजनित होती है। इही बिसजना की 
ध्वनि हमें गजन (!7ए७॥०७) के रूप मे सुनाई पढती है। "+  + 


564 गजन मेघ की सरचना (छाग्पट्रण्९ ० परफणाएथ 2००४) ४ 


... गजन मेष क्र ज़ीवुन चक्र साधारशात 2-3 घण्टे भे पूरा हो जाता है। इस 
घोच यह तीन अवस्थांग्री से गुजरता है । 


न्ब्ज्ल रे + 
। 


4 विकासशाल झभवस्था या कपासोी झदस्था। 3 मर ० 

इस स्थिति मे यह ऊपर को ओर व्‌रद्धि करता  क्पासी मेर्ष होता है. जिसमे तीग्र 
कर्म्याधर बायुधाराएँ (0-5 भीटर प्रति संकण्ड) ''होतो हूँ । सम्पूर्ँ' मेघ राशि केवल 
ऊध्वधाराप्रो से भरी होती है । धाराएँ उँचोई क साथ तोब्र होती जाती हैं । इस प्रवस्था 
में बादल मुख्यत उष्ण/मेघ क्णो तथा हिमाक स्तर के ऊपर कुछ 'ध्रतिशीतल भलकरो स 
घना होता है. शीर्षके अमसपास हिमकरो भी किचित्‌ मात्रा मे बन “जाते हैं। मेघ पदाथ 
साधारणत आंसपार्स के वातावरण से काफी उष्ण होता है ।/ ? 5 


$:६ जे 


ऊर्ष्वाधर धाराओं फे कारण शभक्‍सर विभिन्न स्तरो से क्षेतिज हवा का सिघाव मेज 
राधियो को ओर होता रहता है * यह खिचाव मेघ राशियो को बिखरने से रोकता है तथा 
सगठित रूप से विकसित होने में सहायक होता है। 2 गाय कह 


« - पद भवस्था चित्र (58) में दिखाई गई है। ३. शक 
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चित्र 58 “0 
(2) परिपवध भ्रवस्था (शक्वापा०-5मए9०) ह 
इस स्थिति मे भेघ शीष - 202 के तापमान स्तर के ऊपर पहुँच चुका होता 


प्रौर प्रवक्षेपण साधारखत प्रारम्भ हो जाता है ।,पूणत परिषवव्र हो जाते पर मेष, शीष 


हिमाक स्तर 6-7 किमी या इससे भी भधिक ऊँचाई तक पहुँच जाते हैं । कम ऊँचाई है 
शीप के बादल साधारशत पपरिपक्व होते हैं भ्रोर विकसित होने की प्रवृत्ति रखते मरे 
इस ”शा में मेघ वा ऊपरी भाग भारोही घारामो से भरा होता है, जबकि निबले भाग 
प्रवक्षेपण प्रारम्भ हो जाने के कारए स्‍झवतलन घाराएँ प्रमुख होती हैं । 
7 त्ते बतता 
झ्वतलन वायुभ्रवाह के कारण, निम्न भागो का तापमान $ / [« की दर 
रहता है । कितु ऊपर उठती हवा की तापमान हास-दर इससे तीत्र होती है। हक 
स्वरूप, झवतलित होतो मेघ-राशियाँ उतनी गम नही हो पाती, जितनी वें ऊपर उठते की 
ठण्डी हुई थी । इस प्रकार, इनका तापमान प्रासपास की अपेक्षा कम रह जाता है। कहते 
होन के कारण प्रवतलित होती वायुराशियाँ, भ्रवतलन के लिए भोर भधिक भी 
होती हैं । इस तरह झवतलमन प्रवाह एक बार प्रारम्भ होकर तीत्रतर होता जाता है । 
। . पूछ परिपकक्‍्तता की ग्रवस्था से ऊपरी भाग पर्याप्त सख्या में बडे 
जाते हैं, जो भारोही घारामो के विपरीत नीचे गिरने लगते हैं। इस प्रता& 
परिपववता के साथ-साथ प्वतलन प्रवाह भो ऊँचाई के प्रति बढता जाता है । किक 8 
_परिपक्वता वी स्थिति (चित्र 59) मे झारोही भौर भवदलन थाटाएँ साथ 
उतने रहनी हैं। भ्वतलन प्रवाह साधारणत मेघ के मध्य से भारम्म होता है । 
3 जिसरण या क्षयक्तारी झवस्या (0589॥098-5098०) * ते 
धूम भवस्था में घारोही धाराएँ, बहुत क्षीय्य या नगण्य हो जाती हैं । मेम के सात! 
भागा मे मवव जन घाराएँ प्रमुख हो जाती हैं। भारोदही घारापो की क्षीएवा देजाएए/ 


मेघ री 


सनिबते 
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मेघ का झाकार विक्षुब्ध होमे लगता है तथा पार्श्वीय प्रसार आरम्भ हो जाता है । 
यह प्रसार मैघ के विकास को रोककर उसका क्षय आरम्भ कर देता है । 

मेघ भ्रधिक्तम ऊर्ध्वाधर वृद्धि को पा चुका होता है तथा शीपे जेट धाराशो के 
प्रभाव क्षेत्र में भा जान के कारण, निहाई के रुप में पाश्व मे खिच जाता है | यह निहाई 
मेध का पूरा क्षय हो जाने के बाद पक्षाभ मेघ के रूप मे बची रहती है। तीत्र भ्वतलन 
धारा के परिणामस्वरूप, एकाएक ठण्डी हवाओ का तंज कोका झल्पकालिक भ्रभा या 
चडवात (स्ववाल) ($५००॥) के रुप में पृथ्दी पर पहुंचता है । 

अविरत वर्षा तथा पार्श्वीय थिचाव के करण, क्पासी वर्षी मेघ क्षय तथा विधटन 
को प्राप्त होता जाता है | यह दशा चित्र (5 0) मे दिखाई गई है । 

565 ऊष्ण कटिबाधो म तडित भूका, सौर ऊप्मा द्वारा उत्पन्न अस्थायित्व के 
कारण, नमी की उपस्थिति मे होती है कितु शीतोप्ण कटिदःधो मे भ्रधिकाश तडित 
भमाएँ वाताग्र प्रक्रियाप्रो द्वारा उत्पन्न होती हें जिनका विवरण अध्याय 8 में दिया गया 
है | सौर ऊष्मा के कारण उत्पन्न, ग़जन मध प्राय दोपहर के बाद विकसित होते हैं भ्रौर 
शाम तक विसरित हा जाते है । श हि 

उपयु क्त वारणो के श्रतिरिक्त, दाब प्रशालिया भी साधारणत तडित भभाएँ 
उत्पन्न करती हैँ । इन प्रणालियों मे अभिसररा द्वारा अस्थायित्व तथा नमी सरलता से झा 
जाती है । इनक लिए देनिक समय वा कोई बंधन नही हू। विभिन्न प्रणालियों द्वारा 
उत्पन्न भभाएँ, जो भारतीय क्षेत्रो को प्रभावित करती हू, भ्रध्याय 4 म वर्शित्त हैँ । 

566 तडित भामा, स्थान विशेष को निम्नाकित प्रकार से प्रभावित करती है 

! स्थान के तापमान का एकाएक घटा देती है,.. विशेष तौर पर जब ठण्डी हुवा 
का भोवषा ($40७४!)) आता है । 

!. 2 वायु दाब मे बृद्धि हो जाती है । + 

3 प्रवतलन प्रवाह के कारण मोबीला पवन बार बार आने से वायुगति और 
दिशा बहुत विछुब्ध रहती है । हे 

4 उपल वष्टि, ठण्डक उत्पन्न करने + झलावा फ्सलो के लिए विशेष दातिकारक 

है हर 


+ 


६८4 || 
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यह शब्द साधारणते कपासी वर्षो मेधो द्वारा जनित बहुत तद्र वर्षा बे सिए #युक्त 
किया जाता है। कभी कभी अल्पकाल में ही अत्पःत मूसलाधार वच्दि होती है जो 
प्रधिकृतर पह्ाडी प्रदेशों मे पायी जाती है। विकमित सवाहनिक मेत्रा में जब उध्व 
धाराएँ किन्ही कारणा से एकाएक रुक जाती हुँ तो वर्षा और भोले भार के कारण तेजी 
से गिरने लगते हैं भर थोडे ही समय मे तीव्र वर्षा के रूप मसब वे सब शूमि पर भा 
जाते है । पराडी पर चढते मेघराशि में ठण्डक के कारण झौर उष्ण हवाम्ा। की पूर्ति कट 
जाने से ऊन्‍्य घारायें एकाएक रुक सकती हू । 
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570 फुहरा घ्रौर कुहासा (7०॥ शाए 'भाड।) 


जब भूमितल ये निवट की हवा सतृप्त हो जाती है, तो उसका वाष्प जतवणा मे 
सघनित हो जाता है । ये जतवण मेपवणों वी तरह भरूमितल से कुछ ऊँचाई तर 
निलम्बित रहते हैं भौर दृश्ण्ता यम बर देते हैं ॥ यदि जलवणों बी सादता वहूंत प्रधित 
है वो वे गुहरा वहलाते हैं तया कम सादर होते पर मुद्वासा। दानो वी सीमा रखा दृश्य 
(श09) के माप से बांध दी गई है । इस प्रकार जलकणो वे निलम्बन से यदि धयवा 
। किमी से बम हो जाती है, तो उसे झुहरा शौर यदि इश्मता इससे प्रधिक है, हो 
युहासा बहा जाता है। सघन बुहरे मे दृश्यता कभीन्यभी येवल ठुछ मीटर तव सीमित रह 
जाती है । 
577 भूमि तल की असतृप्त-ह॒वा दो प्रक्रमो से सतप्त हो सकती है ““ 

(प्र) भूमि तल की हवा का श्रोसाक वे नीचे तक शीतलन । 

(व) हवा में जल का वाष्पीपरण । 

इन दो भौतिक प्रक्रियाओं वे ग्राधार पर कुहर कई विधियों से बत सकता है। 
जनन विधियों के भ्रनुसार कुहरा निम्नाकित प्रकारों मे बाँठा जा सकता है: 


(भ्र) शीतलन प्रक्षम द्वारा उत्पन्न कुहरे > 
विकिरण कुहरा (रि80870॥7 08) 
2 अभिवहन कुहरा (86४९८(०ा 08) 
3 आरोही या पवतीय कुहरा (एञ्भ०फुल ण ग्रातप्राध। ०9) 
4 दो लगभग सतृप्त वायुराशियों के मिश्रण से उत्पन्न कुहरा । 


(ब) वाष्पीकरणा प्रक्रम द्वारा उत्पन्न कुहरे 

7 झाकटिक सागर घु्ध या वाप्प कुहरा (इ्व्ा शिषट) 

2 पूव उष्णाग्र तथा उत्तर भीताग्र कुदहदरा [26 #णग गिणा 27 
7077 08) 


0 08४६ ८० 8 


572 विकिरण कुहरा 

सदियों में स्वच्छ आकाश की राती मे बिता किसी रुकावट के अधिकतम प्र अर 
वायुमण्डल से बाहर जाता है, जिससे भूमितल पर्माप्त ठण्डा हो जाता है । इससे क्क 
ऊँचाई तक की वायु-पर्ते, सचालन द्वारा अपनी ऊष्मा धरातल को खो देती हैं | ताप दे 
कुचालक होने के कारण केवल बहुत छिछली वायु तह ही शीतल हो पाती है। + 
शीतलन झोसाक से नीचे पहुँच जाता है, ता हवा में उपस्थित वाष्प सघतित द्वौकर 57 
उत्पन कर देता है । 

इस प्रकार के कुहरे के लिए स्वच्छ भाकाश के अलावा पर्योप्त नमी तथा का 
घीमी हवा होनी आवश्यक है | सायर तलो पर विकि्रिण कुहरे बी सम्भावना नही हीती। 
क्योकि जलीय तल विक्रिण द्वारा अपेक्षाइत बहुत कम शीतल हो पाता है । विवि 
जुडरे के लिए अनुकुत दशाए थल के झतरिक भागा में पाई जाती है, जहाँ ऊपर अवतना 
प्रयाद प्रमुख होता हो, जो वादलो को बिसस्ति करके उनकी ममी प्रूमि पर ला सके । 
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573 प्रभिवहन फुहरा 
बायुराशियों की गति के साथ उनकी विशेषताएँ भी एक स्थान से दूसरे स्थान को 
भ्रभिवहित होती रहती हैं । वायुराशियाँ स्वत नय स्थानों की विशेषताएँ भात्मसात्‌ करके 
सशा!धित होती रहती हैं । 
जब कोई नम वायुराशि बिसी ठडे भूमि-तल पर बहती है, तो वायुराशि शीतल हो 
जाती है। थदि शीतलन यथेष्ट हुमा, तो वाप्प सघनित होकर बुहरा बना देता है । 
सागर तलो या तटीय क्षेत्रों मे इस प्रकार के कुहरे भधिक बनते होते हैं, णो 
सामायत थलीय कुहरो से स्‍भ्रधिक घने होते हैं । 
अभिवहन बुहरे फे लिए हवा का प्रवाह, बहुत भधिक या बहुत कम नहीं होना 
चाहिए, क्योकि कम वायु-वेग शीतलन ये लिए भनुव्‌ल नही है प्ौर अधिक वंग उध्वधिर 
विक्षोभ उत्पन्न करवे कुहरा कशो को बिखरा देगा। 8 से 20 किमी/घटा की हवा 
सामायत उपयुक्त होती है । 
574 पर्बत्तीय कुहरा 
पवतीय ढालो पर बहती प्राराही हवाओं 'मे स्टोप्म शीतलन होता रहता है, जो 
बिसी स्थान पर झोसाक मे नीचे पहुँच सकता है । यदि हवाझो मे नमी की मात्रा प्रधिक 
है, तो बहुत कम ऊँचाई पर हो कुहरा बन जाता है । भयथा बाफी ऊँचाई तक पहुँचने के 
बाद हवा संतृप्त होकर कुहरा उत्पन्न कर पाती है । 
आरोही प्रवाह द्वारा उत्पन्न विक्षोभ (७४७०९) कुहरा उत्पत्ति का विरोध 
करते हैं । भधिक' विक्षुब्धावश्था मे बुहरे उत्पन्न नही हो पाते +_ -> - -+ + 
575 मिश्रस-कुहरा ' नह &ख 
दो लगभग सतृप्त वबायुराशियाँ जब मिश्चित होती हैं, तो बिना तापमान घटाए या 
अत्तिरिक्त बाष्प दिए ही मिश्रण, सतृप्त होने की 7्रवत्ति रखता है । हु 
् ज्ह 'ह 2०0: :5 हे के है प 
चित्र (5 !]) वे (7-८) आलेख 
में भान लीजिए, पहली वायुराशि का 
| तापमान 7, झोर वाषप्पदाब 
> ४४9 तथा दूसरी वायुराशि का 
तापमान 7५ झौर वाप्पदाब 
2५ ०80 है । 
मिश्रण का तापमान वायु 
राशियो की मात्रझा पर निमर करता 
न है । यदि दाना वायुराशियों की 
मात्राएँ बराबर हो तो मिश्रण बा 


पर +7५ 
डर 





जापमन्न (९) -..» 
चिन्न (58) 


तापमान 7 
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चित्र से स्पष्ट है वि तापमान प पर मिश्रण या वाधष्पदाब 7रैए है, जा सतत 
वाष्पदाव 7) से प्रधिक है । भरत मिश्रण पभतिरातप्त हो गया । यह प्रवस्था ठहर ड्सा्न 
करने ये लिए बहुत भ्रनुकूल है । - गा 

वायुराशिया के सम्मिलन से उत्पन्न याताग्रो में इस प्रवार गा बृहृरा उलप्र हैंगे 
बहुत सामाय है 
576 दाष्प-फुहरा 

मदि जलीय तल या सत्‌ष्त वाष्पदाव (2५) तथा इसके टीक ऊपर की वायु तह | 
वास्तविक वाप्प दाब ० है तो, (०, - ०) सतृष्तता कमी (5॥एशाणा १र्थ//) 4४ 
है । जलीय तल से वाप्पीवरण, सतृप्तता बमी वे समानुपाती होता है । वाध्पीव रण 
तक होता रहेगा, जब तक वायु तह का वाष्पदाव ८७, के बराबर न हो जाएं! कर 

यदि जल का तापमान, सलग्न वायु तह के तापमान से भ्रधिक है, तो “४ शक हे 
बायु-तह के सतृप्त वाष्पदाव (०,) से भ्धिक्त होगा। इस दशा में वागु-तह कक वाणी 
जाने के बाद भी, सतृध्तता कमी, (०, - ०) ये वरावर विद्यमान रहेगी, फलत 80 
करण जारी रहेगा, जिससे वायु तह में श्रतिसतृप्त होने की प्रवत्ति भा जाएगी । रा 
साधारणत सघनन केद्बको की उपस्थिति में यह पतिरिक्त वाप्प, सघनित होकर 
उत्पन्न कर देती है । 

अत उच्ण जल सतह पर शीतल हवा के श्रागमन से कुहरा भासानी से बी: हे 
जाता है । यह स्थिति सदियों में श्राकटिक सागर क्षेत्रो मे साधारएतः उपलब्ध रहती। 
जहाँ समीप के महाद्वोपो से उत्पन्न ठडी दृवाएँ सागर पर बहा करती हैं। ४ धर 
577 वाताग्र कुहरा पर 

ऊपर दिए गए कारण से स्पप्ट है कि जब उप्ण जल की बर्षा शीतल वायुनही हे 
बीच से गुजरती है, तो बूदे तेजी से वाप्पीकृत होन बी प्रवत्ति रखती हैं। वाष्पीक 
यथेष्ट मात्रा मे होने से कुहरा उत्पन्न हो सकता है । पे (7 हो तथा शीत 

ऐसी स्थिति वाताग्रो से सम्बा धत पाई जाती है । उष्ण वाताग्र के झागे तथा 
बाताग्न के पीछे कुहरे उत्पन्न होते हैं जिनका विवरण भ्रश्याय 8 में किया गया है) है 

5 78 उपष्मन तथा वायुवेग की अधिकता बुहरे को क्षीण कर देते है स 
कि घने कुहरे (साधारणत अभिवहन तथा पवतीय कुहरे) विरल कुहरो की प्रपन्ञा पर 
क्षीण होते हैं । यही कारण है कि सुबह के समय कुहरा सबसे भ्रधिक देखा जाता है 
दोपहर के बाद सबसे कम । थरीह्गत होते 

हवा का तापमान अधिक होने से वृहरा शीघ्र क्षीण होता है क्योकि वाष्पड समा 
के बाद, कुहरे के जलकणो की झात्मसात्‌ करने की क्षमता हवा के तापमान के ही हे हैं 
पाती होती है । श्रत सदियों में उत्पन्न होने वाले कुहरे भ्रपेक्षाकृत देर से विसरिखत हैं 
झौर उच्च ग्रक्षाशो मे बनने वाले कुहरे तो कई दिना तक स्थिर रहा करते हैं । 
580 हिम श्रभिवृद्धि (06 #०टाशध०ण) ्प 

हिमाक स्तर के ऊपर उडने वाले विमाना के पल्ो, नोदक (अ्रोपेलर) 
पर भतिशीतल जल सघनित होकर बफ की तइ्ट की तरह जम जाता है । यह 


ल 


या स्ट्रट भांदि 
स्थिति विमाति 
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के लिए सकटपूर है क्योकि वर्फ की तह विमभाव पर कंपणा प्रत्तिरोध बढा देती है, तथा 
उत्पापन क्षमता 50% तक कम कर देती है, जिससे विमान को हवा में सातुलित रखने के 
लिए अधिक ई धन का अपव्यय वरना पढ़ता है। हिम भ्रभिवृद्धि बादलो के अदर तथा 
बाहर दोनो रिधतियों मे सम्भव है। 0 से -5“0 को सीमा के मध्य मेघो से हिंम भ्रभि- 
वद्धि सर्वाधिक होती है। हिम अभिवद्धि के, कुछ प्रवार निम्नांक्ति हैं। ये प्रकार इन बातो 
पर निभर करते हैं 

] जलकणो का भाकार । 

2 जलकणो का तापमान । 

3 सापेक्ष गति, जिससे जलकर वायुयान की सतह से टकराते हैं । 

4 हवा के इकाई आयतन में स्थित जलक्णों की सझ्या ! 
() ग्लेज हि 

यह पारदर्शी और कडा हिम है, जो झागे के बिनारो पर साधारणत जमा हो 


जाता है । ग्लेज बडे जकक्खो या वौद्धार कणशो के कर्ष्वापातन से बनता है ! यह बहुत 
हृढता से सिपकता है । हि ॥ 
(2) राइम हिम / 

यह प्रपारदर्शी, तथ्य झ्रासानी ,से टूटने बाली बेफ है, जो ग्लेज की भ्रपेक्षा कम 
ह्टता से चिपकती है । राइम बनने-ये लिए हवा मे.छोटे छोटे जलकर बहुत भधिक सख्या 
में उपस्थित होने चालिएं । रू ह 
(3) पिच्छ तुपार (९४४९४ [7०५() आर 

जव विमान ठड़े क्षेत्रा मे उष्ख क्षेत्र भे प्रवेश करता है, तो हवा वे' प्रदश्य वाष्पकरा 
ऊर्प्वापातन द्वारा मुलायम तुपार के रूप मे पखो या शीशो पर जम जाते हैं । इससे द्श्यता 
कम हो जाती हैं। श्रयथा यह तुपार विशेष सकटपूण नहीं है। ' ४ ४ 
८4) कारबुरेटर हिम ड् “अर 3208 आक ॥ पहिया स्का 

बपरबुरेटर बा पिस्टन खीचने से भ्रन्दर की हवा का प्र॒ार होता है, जिसके शीत- 
लन से यदा-कदा कारबुरेटर के अदर बफ जमा हो जाती' है। यह जमाव भ्रम करके 
हंटाया जा सकता है।...* 
58 अवतलन और व्युत्कमरा (500#वशा०6 थाएं 0शञञणा १ / 

वायु-राशि के क्रमिक भ्रवतलन से, उसका रुद्धोष्म उष्मन शक तथा“ तापमान 
लगभग 0"0 प्रति बिमी दर से बढता जाता है।इस अवस्था में ५भेघ विसरित होने 
लगते हैं तथा ग्रासमान स्वच्छ हो जाता है | श्रतिचब्रवातो मे वृहत्‌ वागुराशियाँ साधारणत 
300 - 400 मीटर प्रति दिन की गति से अवतलित होती हैं।. * हम 

882 क्षो मण्डल मे साधारणखत तापमान ऊँचाई के साथ घेंटता जाता है किस्तु 
विश्वेष परिस्थितियों मे ह्वास्त दर का व्युत्यमण सम्भव है, भर्थात्‌ हवा की किसी तह मे 
तापमान ऊँचाई के साथ अस्थायी रूप से बढता जाता है। यह क्रिया स्युत्क्मण तथा 


| 


जी 


सर अगी 


हर 
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सरम्बाधित वायुतहू, व्युत्कमशातह कहलाती है| व्युत्कमरा भुमितन्त के पास तथा उच्च 
वायुमण्डल--दोनो मे हो सकना है | शात वायु और मेघरहित ग्राकाश वाली सदियों वी 
रात मे साधारणत भूमि के विकिरण शीतलन के कारण कुछ ऊँचाई तक ब्युलमण 
विकसित हो जाता है । इस प्रकार का भूमि व्युत्कमण धुवीय अक्षाशा वी सर्दियों में लगभा 
स्थायी विशेषता है। तटीय क्षेत्रो मे निम्न तहो का शीतलन कम होने के कारण घुकनर 
सामायत स्थापित नही हो पाता । से 
इस प्रकार के व्युत्कमश सूर्योदय से पूव सर्वाधिक तीब्र होते हैं, जो इगीदा 
पश्चात्‌ क्षीए होने लगते हैं । न्‍ 





#+ उनके शीकसना भोर अबतशनत' तक 
३० केप्फर के मर उच्पन ओर मपी घायोद 
“खिल (5323 


क, फ 


4302 कि श्ष्य टः ही ॥ है बह 

जब कोई उष्ण व़ायुराशि,-शीतल प्रदेश पर होकर. बहती है, तो 2223 

उत्पन्न हो सकता है । यदि हवा की गति तीब्र है, तो «्युत्कमण, तह भूमि पर 

कुछ ऊपर पाया जाता है। मर शक ल शत है कं 

ग् नी 83 -उ्चस्वरीय:- ब्युत्कमण ,प्राय अवतलन पबाह के कारण ओ 
हैं । अवतलित वायुराशि साधारण | 

प्रति किमी की द्वर से उष्ण होती जाती 0 

अत किसी स्तर #8 पर झबतलित वाई 

का तापमान आसपास ४ के से भर 

रहेगा । इनके मिश्रण उठ 

सामाय तापमान से भ्धिक रहेगा | ही 

सकता है यह तापमान निम्त तल के ह 

(0) के ' तापमान से भ्धिक ह्दो ता । 

"चित्र (५३१5) स्थिति मे “000 ब्युत्कमण तह बन सर्वर्द 

। 


इस प्रवार के ब्युद्रमण साधारणत भूमि पर नही पहुँचत हैं । 


ते 
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584 वाताग्न तथा विभिन्न तापमानों की वायुराशियाँ जब किसी स्थान विशेष 
से ग्रुजरती हैं, तो उध्व तापमान बटन बुछ समय के लिए विश्वुब्ध हो उठता है। ऐसी 
परिस्थितियों मे व्युस्कमण उत्पन्न हो सकता है । यदि उष्ण हवा का भभिवहन हो रहा हो, 
तो भभिवहन प्रवाह फे निचले भाग में तथा यदि शीतल हवा भभिवहित हो रही है, तो 
प्रवाह वे! ऊपरी भाग मे, व्युत्नमण बनने की प्रवृत्ति भ्रा जाती है । 









व 


“चिन्र(5 4) ध; 


॥;॒ + 


585 ब्युत्कमण तह भत्यधिकः स्थायी होती है। भरत किसी भी प्रकार के 
प्रारोही प्रवाह का विरोध करती है ! सवाहनिव धाराझो के लिए यह छत की तरह रुकावट 
डालती है । कि 


*» भूमि तल का व्युत्यमण भ्रदूषयों को प्रसरित होने से रोकता है। भत इस समय 
चायुमण्डलीय प्रदूषण की साद्गरता निम्नतम तहो मे, जितमे हम साँस लेते हैं, सर्वाधिक 
होती है । 


590 कृश्रिम वर्षा का सिद्धात 


7 

पहले लोग यज्ञों, मत्री जादू या भय घमत्वारों से वर्षा के देवता वरुण या इंद्र 
को प्रमक्ष करके वध्टि कराने में झास्था रखते थे । इन देवताभा की प्राथना के नेक श्लोक 
ऋग्वेद मे भी मिलते हैं, जिनका भाशय है कि वे उचित समय पर वर्षा करके मनुष्य; को 
दुर्भिक्ष और अकाल वी सम्भावनाशो से,मुक्त रखें | बल्कि श्राज भी भारत भर दुनिया की 
अनेक आदिम जातियाँ वर्षा के लिए नग्न नत्यो, ढोल पीटना तथा जादू झ्रादि की तरकीवें 
इस्तेमाल करती थाई जाती हैं! तात्पय यह है कि प्राचीनकाल से ही मनुष्य की यह 
महत्वावराक्षा रही है कि घह जब चाहे, जहाँ चाहे, वर्षा उत्पन्न फरने की क्षमता प्राप्त 
कर सके । 


कि-सु वैज्ञानिक नथ्यों की रोशनी मे इत्रिम वर्षा के जो सिद्धात्ष प्रकट हुए हं, के 
पस्मत सरल तथा रोचक होते हुए भी प्रायोगिक तौर पर दुरुह भौर प्रनिश्चित हैं 


० प्‌ 


04/मोसम विज्ञान 


आपने खिडकी या दरवाजे के छिद्रों स भाती प्रकाश विरणो वी रखा में पा 
धूल ये करा देसे होगे । इसी प्रकार वाष्प के करा बायुमण्डल में सदा विशम्वित रहते हैं। 
साधारशा प्रवस्था मे ये फरा घूल ये को से भी सेकठा गुना छोट होत हैं। बाटता # 
वाष्प कश भ्पेक्षाइत बडे झौर सघन हात हैं । कितु ये वाप्प या मेघ कण इते बूम 
होते है कि हयाप्रा पे प्रतिरोध के विपरीत, पृष्वी पर वर्षा म॑ रूप म गिर नहीं पते । कई 
कभी मेघ करो वा ऐसी सुविधा प्राप्त होतो है कि वे एक-दुमरे से मिलकर या विसी भय 
प्रसाली द्वारा बूदो वे भ्राकार मे यथेप्ट बडे हो जाए, तो व भार वे कारण भूमि वी आर 
बरसने लगते हैं। इस सुविधा के प्रभाव में बादल हात हुए भी, हम वर्षा से बचित रह 
जाता पडता है। मेघ वणो की ययेष्ट भाकार यूद्धि ही वास्तव मे वर्षा की करण और 
ब्स वृद्धि के लिए, सुविधा प्रदान वराना ही इृत्रिम वर्षा का सिदात है । 


क्या है यह सुविधा ? इसका उत्तर ढूढने वे लिए यह प्रध्ययत प्रावश्यक हैं कि 
प्रकृति स्वय विस प्रकार मंघ कणो का वर्षा पी बूदा मे रूपा तरित करती है । 


बादलो द्वारा वर्षा होने के लिए, उनये झादर पर्याप्त मात्रा मे प्राद्रता ग्राह्वी सात 


केद्रक्‍। को उपस्थिति अनिवाय शत है । जलकर, नमक, हिंमकरा तथा प्रौद्योगिक विंग 
निया के घुएँ मे विद्यमान प्रदूषक कण श्रच्छे सघनन केद्धक सावित होते हैं । 

इह्ही केद्रको की अनुपस्थिति या प्रभाव मे मेष, बिना वर्षा किए याता गा 
१ जाते हैं या स्थानातरित हो जाते हैं। राजस्थान वे वायुमण्डल में यो त्तो रा 
किमी ऊँचाई तक धूल या रत के करा व्यापक मात्रा मे भरे हुए है परत आलम 
क्णी का नितान्‍्त अभाव होने के कारण ही बहुधा देखा जाता है कि प्राकाश 
मेघाच्छत्न हो जाने पर भी वर्षा की बूँदे उपलब्ध नही होती । 


तो 
- कृत्रिम वर्षा का सिद्धात यही है कि आद्वताग्राही को को विमानों द्वार या है 
के भीतर छिडक दिया जाए या फिर उहे भूमितल से ही घुझ के रूप मे बादली में विले* 
लिया जाए। इस क्रिया को बादल की सोडिंय (5९९०४ ) कहते हैं | * 


बताई का तिर्त 
सागरो तथा झाय लोतो से उठता वाष्प ठण्डा होकर, बुछ ऊँचाई वे बीए सा 


होने लंगतो है । ये संघधनित जलकर ही हमे बादलों के. रूप मे दिखलाई देन हैं । हि 
वर्षा के लिये यह आविश्यक है कि छोटे-छोटे असख्य जलकणा सम्मिलन द्वारा 4: 


बूदों मे परिवर्तित हो जाएँ । आद्वताग्राही के द्रक इसी सम्मेलन की सुविधा £ 
वार्दनों को चेर्षा करने पर बाध्य करते है । मेध राशियों मे सम्मिलन जितना तीत्र 


बर्षा उतनी शीघ्र प्ौर तेज होगी । है 
डा क्री हैं! 


द् चा+ डर 

3० 7 97 बादला को सीड बरन की अनेक विधिया पयोग मे लाई जा ई डॉ 
शुष्क बफ प्र्थाव्‌ ठास काबन डाइ आवसाइड के ठुक्ड बादलों म विखेर देना ईर्स कंडी 
पहला प्रयास था । सिल्वर भ्रायोडाइड के कण विमानी द्वारा मेघ राशियों मे शिंडड हि 
सफ्ल प्रयोग हो चुबा है । सिल्वर झायोडाइड भूमितल पर स्थित जनरेंदरो बार 
घुएँ के रूप मे बादलों मे पटचाएं जा सकते हैं । अमेरिका भौर प्रास्ट्रलिया मार 


मेघ और अवक्षेपण/05 


वश शौर जल की बडी बूदो द्वारा भाधार मे 300 मीटर की ऊँचाई से बादलो को सीड 
करने का प्रयोग हां चुवा है । 

भारत में पहला प्रयोग सन 952 में क्या गया। सिल्वर भ्रायोडाइड और 
गनपाउडर युक्त एक बाकस को गुब्बारे द्वारा बादलों में भेजा गया, ताकि बादलों मे पहुँचते 
ही गनपाउडर के विस्फोट से वास फट जाएं। उप्ण बादलों के ऊपर शीतल जल का 
छिडकाव भी किया गया । सन्‌ 4954 और 55 म दिल्‍ली और राजस्थान के बीच स्थित 
बादलो को नमक के धोल से सीड करने का प्रयोग किया गया । 

इन प्रयोगो के परिणाम उत्साहवधक तो हैं कितु इनके भ्राथिक महत्त्व को भ्राक- 
लित करने के लिए यह जानकारी झ्ावश्यक है कि क्सि सीड किए गए बादल से सामा-या- 
बस्था की भ्रपेक्षा क्तिनी प्रधिक ओर क्सि स्थान पर वर्पा प्राप्त हुई । सीडिंग का बिल्छुल 
सही सही परिणाम ज्ञात करना हमारे नियत्रण के बाहर होने के कार्रण, कठिन काय है 
कितु इस सदभ मे प्रयोग होने श्रावश्यक हैं । 

592 वायुमण्डल विज्ञान के श्रष्ययन्न से हमे विभिन्न प्रकार के बादलों की 
सरचना और प्रह्नति की पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अत सीड करने के लिये 
लपयुक्त बादलों का चनाव एक सरल कांय है । शीताष्ण कटिब धो म, जहाँ हिम|क स्तर 
नीचे होने के बारण बादलों के ऊपरी भाग 0९0 से 5-20"2जौचे | तक पहुच जाते है, 
शुद्ध हिम कणो द्वारा सीड किए जाने पुर वजरान भ्रक्रम के भनुसार शीघ्र ॥ सकते 
हैं। भारत तथा प्रयय उष्ण कटिबधीर्य क्षेत्री मे जहाँ बादल साथो रात हिमाक स्तर से 
नीचे रह णाते झौर पर्याप्त ऊष्ण रहुते हैं, जलकणो; नमक या सित्वर आयोडाइड-दारा 
अच्छी तरह सीड किए जा सकते हैं । साधारणात विकासशील क्पासी मेघो|कौ सीड 
करना प्नधिक लाभप्रद देखा गया है-। » «- | प ल्‍ 

यह स्पष्द है कि ड्वेत्रिम वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रादृतिक रूप से ब[दलो का 
होना भ्रनिवाय है । श्रत॒ कृत्रिम विधियों से एक स्थान पर वर्षा करा लेने का भ्थ ;है किसी 
दूसरे स्थान को जूस वर्षा से वचित कर देना ।'इस प्रवार भतक्षेन्रीय क्षणडों की एक भौर 
समस्य। खडी हो सकती है । इसके झलावा एक स्थान पर सींडे किया गया बादल हृवाशो 
के साथ किसी भय स्थान पर बावर बरस सकता है । 

कुल मिलाकर, भभी तक भ्रम॑रिका, भास्ट्रे लिया, कनाडा, जापान, झ्फीका, भारत 
तथा यूरोप के भनेक देशो मे जो प्रयोग कृत्रिम वर्षो के लिए किए गए है, उनवी तकनीवी 
सफलता तो साबित हुई कितु झधिक पहलू भरमा तक भज्ञात है, भरत स देहपूण है 


4 
) 
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वायुमण्डल की गति 


(0७005 07 परप्तरण #४8808एप्रषप८) 





640 भूमिका . 

न्यूटन ये: मियमानुसार, किसी जड़ पदाथ को गति में लाने के लिए बाहरी बल की 
प्रावश्यकता होती है ॥ वायुराशियाँ भी कुछ बाह्य बलो के प्रधीन गतिशील रहती हैं। इन 
बलों का मूल स्रोत सूय की ऊष्मा तथा पृथ्वी की घूएणात गति है । इनकी विस्तृत परिभाषा 
अगले भ्रनुष्छेदो मे दी गई है । 


वायुराशियों की क्षेतिज गति हवा (५५770) तथा कर्ष्वाघर गति वायु घारा 
(#7 (एणा०7) कहलाती है । हवा का बद्चाव समतल न होकर, साधारणत उतार-चढाव 
वाला होता है, जिसे विज्षग्प प्रवाह (7प्र0णे८ा ई0फ) कहा जाता है । यो तो उपयुक्त 
बलों के भ्रधीन भूसण्डलीम पैमाने पर कुछ विशाल वायु तरगें बहती हैं, जो ऋतुमो के साथ 
सशोधित होती रहती हैं, कि-तु भ्रधिकाश ह॒वाएँ द्वितीयक विक्षोभो तथा स्थानीम कारणों 
के फलस्वरूप छोटे पैमानों पर होती हैं । इन हवापक्‍्ो की प्रकृति को यत्रो द्वारा लगातार 
उनके माप लेकर समझा जा सकता है | 


सबसे छोटे पैमाने पर वायु गति का उदाहरण भणुझो की गति हो सकती है क्तु 
इसके कारण भौर प्रभाव सामा-य वायुप्रवाह से बिलकुल भ्रलग हैं। वायु की भाणविक 
गति, सघटटन द्वारा दाव भौर सापमान उत्पन्न कर सकती है कितु उसका सौक्षम पर कोई 
सीधा प्रभाव नहीं पडता । भ्रत भारविक यतिमो को वांयु-राशियो के प्रवाह के प्रध्यमन 
में सम्मिलित करने का कोई भौचित्य नहीं । 
620 वायु-गत्ि के कारक बल डे 

(() प्रृष्वी की सतह पर सौर विकिरणो की विभिन्नता के कारण, स्थान-स्थान पर 
वामुदाब में भन्तर भा जाता है । यद्दि क स्थानों के एक समय परे लिए गए वायुदाब के 
भाप मानचित्र पर अर कित करके समदाब रेखाएं खीचें, तो स्पष्ट दिखाई देगा कि एक तरफ 
को दाब कम हीता जाती है भौर दूसरी तरफ को भधिक । दाब की यह ढाल, पायु गति के 
लिए एक बल उत्पन्न करती है, जिसे दाब प्रवणता बस (शि६४5ण९ हमला णर९) कहते 
हैं । वायु गति के लिए यह सर्वाधिक महत्त्वपूरा बल है। यदि भोर बल न होते, तो हवा 
दाब के ढाल पर उसी प्रकार बहती, जैसे पानी सतह के ढाल पर बहता है, भर्थाद्‌ उच्चदाव 
से निम्तदाब की स्‍प्ोर 


408/मौसम विज्ञान 


(2) पृथ्वी अपने ध्रुवीय प्रक्ष पर 7 32९ 07£ रेडियन/सैदड के कोशिक पा 
पश्चिम से पूव की भ्रोर घूमती है | यह घृणन एक बल उत्पन्न करता है, जो सदा कष हर 
वायुवेग या हवा वे लम्बवबत्‌ काय करता है इसे पृुथ्यायर्तो-अल या इसवे प्राविषार दा 
नाम पर फोरियालिस बल कहते हैं । लम्बवत्‌ दिशा में होने के कारण का | 
हवा की गति,को नहीं बदल सकता । यह केवल हा वी दिशा मे विक्षेप उत्तत 2 
इसी बल के कारण, हवा उत्तरी गोलाद]़ में दाहिनी भोर तथा दक्षिणी गोलाद मे 
ओर विक्षेपित हो जाती है।'.* ! द्तो 

(3) लगभग [ किलोमीटर ऊँचाई से नीचे की हवा पर पृथ्वी तल (बुत भर 
का घपणा बल भी पभ्रभावकारी होता है, जो अपनी प्रश्नति के अनुसार सदा” भर करती 
विपरीत दिशा भे काय करता है। घपणा बल को मात्रा सतह की रक्षता पर नि रत वध 
है तथा पृथ्वी तल पर सर्वाधिक होती है। जंसाकि बताया जाएगा दाब 002 
फोरियालिस बलो के भ्रधीन हवा, समदाव रेखाप्रों के समाना तर बहती है। किंतु कर देता 
बल न केवल इसकी गति कम कर देता है, बल्कि दिंशान्तर भी इसे प्रकार उत्पव के ह्ली 
है कि हवाएँ समदाब रेखाओ को 5 से 45 अश के कोखो पर काटती हुई विरदीत 
झोर बहती है । विस्कासी "सी बल 

हा घपण के अतिरिक्त वायु तहो फा प्रातरिक घपण भी जिसे प्रधिक झवाई 

(५४७००७४ (070०) कहते है, वायुग॒ति के विपरीत लगा रहता है । 7 किमी, से भ 2 
पर भी, जहा बाह्य घपरा प्रभावहीन हो जाता है, विस्कासी बल क्रियागीत ! रह जाम 
कितु यह भअपेक्षाइत नगष्य है।अ्रत भ्रथिक ऊँचाइयो पर हवाएँ समटाब रे 
समानातर बहती मानी जा सकती हैं । नि ४ 

(4) ग्रुरुत्व का बल वायु रे ऊर्ष्वाधर गति के -लिए एक महत्व गूरिता 


न" ४ 


निभाता है, कितु क्षतिज प्रवाह के लिए इसका कोई भद्दत्व नही “४ 






स्््ड्टट | 
हु नचित्र (6९ ( 
क्षतिज प्रवाह के लिए इन बसों के निम्नांक्ति मूत्र स्थापित किए जा सकते है 
6 24 दाब प्रवसता ग्क 
दूरी के प्रति दाब परिवर्तन की श्रधिकतम दर बाब प्रवशता कहलाती दै । 
मान लीजिए 2/2-808+/ मी रे र 
स्मदाय रेखाएँ (चित्र 6 ) में दी गई हैं। दानों के बीच वाब्यातर 077 
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५ ५. 85/ - 
ने की दर०->तइक्फ्र रक्त 
दाव परिवतन की दर ०“सज्सन स्लप् के बाद कई दस 


बिए & पर दांव प्रवणता रू दोव परिवतन की भ्रधिकेतम देर 


|. 


के 2 57 5५. 88 3 नेक ८ 
समदाद रेखाशो मे बीच की निस्नतम दूरी 


जम 

/ समदाब रैजाप्रो के बीच की लम्बवंत्‌ दूरी 
7. 60% 

5६ “2, ४ ०22 - 
5. कर 


डे 


3७ $ 


कक प्‌ ३ 
प्रत किसी विदु पर दाव प्रवरशाता, उस विद्वु बे!समदाव रेखा के, सलम्ववत्‌ दिशा 
में दाव परिवतन द्रर के बरावर होती है। दाव प्रवरशत्ता निम्न दाव;से उच्च दाव की भोर 
नापी जाती है । भत* उपयु क्त उदाहरश भे दाब प्रवशता धनात्मक होगी | 

622 दाब-प्रवशता बल 2“ - 


एक वायुराशि, तॉनिए जिसके क्षतिज तलो पर दावे हमग #2 भौर /--८५४ है। 
भ्रत तल वे इकाई जीन पर सग्रने वाला बल * /५/, यह चल श्स्च दाव से निम्नदाब की 





भर लगता है प्रेत दावे प्रवशता की दिशो के विपरीत है। यदि दाव प्रवणता की दिशा 
को धनाह्मक साना जोए,'तो तल के ऊपर लगने बाला पुल बर्ल+ - 8१ +॥ हट 
जहाँ 8 तल का क्षेत्रफल है । ऋणात्मक चिंह दाब प्रवराधों की धेभात्मक' दिशा 
को ध्यान से रखे कर लगोया गया है।' 7 वि ५ जम ्क 2 -क 
वायुराशि की मात्रा 5 [28 /५४, मी, ॥:५3 व 
जराँ ? वायु का घनत्व तथा 0४ दोनों शैतिज तलों के बीच की संम्बबत्‌ दूरी 
है। इध वायू राशि की प्रति इकाई मात्रा पर लगने वाला बल ही दोव प्रवणता बस होगा । 


440 मौमम विज्ञान - 


(287 
झत प्रवराता बल “>> लि. 
रि छा 


टिप्पणी यदि ८६2 ऊँचाई के भत्तर यर दाव में कमी ८ 2) 
अप 


2 
मि अामाहिर दाब प्रदाता बल ल्न्क्रा 


५ (82 
तषा ऊध्वाधर दाब प्रवणता बच & “० >> 77०४ 
+ 2 25< 


623 कोरियालिस बल न 
पृथ्वी के धूर्णन प्रभाव का स्पष्ट करने के लिए शिम्तारित प्रणोग पर दि 
कोजिए । मान सीजिए, एक ग्रोलाकार चबूतरा कुम्हार के चमके की भाँति ५ 0 
जम्बबद्‌ भक्ष पर बामावते (॥॥४2००.४४०) दिखला मे घूम रहा है. भौर इसदा का 
देग » है । केसर 0 पर बैठा शिकारी शिदु & पर स्पिर्त पक्षी को विधाना चंगारर गे 


६ वित्र 63 
अमाप है । णब तब गोसी वेग २ से किम्दु है तब पहुँचती है, पथी प्रश्न दे राए ह 
ह वर था जाता है ? पी का स्पातान्तरण वास्तविक है रि-सुजेस् पर मही 5 हि 
सो ब्ती छो ह्पिति में कोई बस्तर नही है । धर्याव शिगारी धनी दुष्ट गा 
पुष् रबान पर ही रिपिर देंदेटा भौर यही सममझगर हि डिगो बस के डरा चमरी है 
दाहिजी घोर हि एवित रूर दी रई है. जियरे कारए घबरा निशाना मठ दूरी कै इर हट 

दि अब हों का घूणत दक्षियाजत ((०८ ७४८) है हा मिपारी को होते 
िशिर बादी घोर दतीर हवा । 


वायुमण्डल की गति/4] 


यही विक्षेपक बल जो किसी सीमा तक काल्पनिक है, कोरियालिस बल कहलाता 
है। गति के सामाय मियमों के आधार पर इसका परिमाप ज्ञात किया जा सकता है । इस 
प्रकार 
मान लीजिए विक्षेप का त्वरण / भौर समय । है । हे 
है 49278 >7्ा 
# ६ 27॥/(/ 
गीली द्वारा दूरी 08 तय करने का समय ₹ पक्षी द्वारा दूरी ४9 तय करने का समय 


(कि 27779 
न्फ हु | 
07 /5% 27४ 


कह जनलन+ 


भर्थात्‌ इकाई मात्र पर लगा कोरियालिस बल22<घूरान का कोणिक 
पैग १८ भोसी का रैखिक वेग । 7 

? 6 24-पृथ्वी के भ्रक्षाश $ पर कोई बिंदु ? लीजिए । इस चिदु से गुजरने वाले 
प्रज्ाश भौर देशा'तर रेखाप्रो को क्रमश 5 तथा ५ झक्ष मान लिया जाए, तथा ऊर्ध्वाधर 

को 2- प्रक्ष, तो न है 
47725 ज्त्ट ह एक 5 हक 
08 रेखा के चारों भोर पृथ्वी के घूणन (8१) की दिशा 02 भथवा >> है।)) 

बिंदु ?ै, पर लिए गए इकाई 
क्षेत्र को क्षेतिज, दिशाशों (४-४५ 
त्तल) में घुरित करने वाला बेग , ४0 
होगा, जो 8 वा 2, दिशा के प्रवयव 
है । इसको दिशा बिदु ? पर वामावतें 
होगी.) । छा.) + | 5 


+» चित्र 64 से /7790०९, 
४. ० हब्क है शा $ 

बिदु # के प्रति इकाई साता 
पर क्षतिज दिशा में लगने बाचा 
“फोरियालिस बच, 


| 
ण्म्त 258 भाग $, ४, 





जहां ५ वायु का वेग है । 
चित्र 64 
6 25 स्पष्ट है कि भक्षांशों ($) के साथ 0 का मान बढ़ता जाता है ।+..“_ 
विधुवत्‌ रेखा (# ८0) पर, «०० ढओ हि 3), | 
30? भ्क्षांश पर, 0०% 99५ ४2). २463 पक 


तथा उत्तरी घ्रुव ($ ८90") पर, 0७ 280५ 


2/मौसम विज्ञान 


दशिणी गोलाद्ध $ वा मान ऋणात्मक होने से ० का मान ऋणात्मक हो जाएगा 
जिससे स्पष्ट है कि इसकी विद्षेपण प्रवृत्ति उत्तरी गोलाद्ध से उल्दी हागी । 


6 30 भृव्यावर्तो-हुवा (5००॥7०फआ० जा) 


वाह कैवल दी 
यदि घघरा बल को नमण्य वर दिया जाए, तो वायु का क्षतिज प्रवाह के 
प्रवणता तथा कोरियालिस बलो के अधीन होता है । 


ड्ह 


व् लगेगा, 
इकाई मात्रा की वायुराशि पर दाव प्रवराता बल 0, 0? दिशा मे १ 


५७ 


जिससे वायुराशि 07? दिशा मे (छछ १ 
गति करेगी । कोरियालिस बल ० “5८ ै 
तुरंत वायुगति के सम्बबत्‌ दाहिती...._ __ क्न्‍जिया?ह 
गाइ& ----४£-॥ 42240 १११० 
झ्ौर 00 दिशा में लागू हो जाएगा। ८ 8 
इससे गति की दिशा दोनो के परिणामी * ऊपर 854 
व ही 22 
0४ कीओर हो जाएगी, स्थिति 
() कितु यह स्थिति) सतुलम की /: “४ जित्र ७5) 
लता के क््त 79 


-नन्न्केः 
नही है, क्योकि प्रब 0! पुन 09 के लम्बबतू. हो जा गा परिणामी ] 
से प्रधिक कोश बताने लगेगी, स्थिति (2) । पूंणाठ स ढुल / स्थिति (3) गा 2 
हैं। इस दिशा मे ? और 0/एक दूतरे के ठोक'विपरीृत तथा बराबढ हैँ प्रौर तो हुवा 
रेखाओं के सर्माना-तर स्थिर गति ४ से बह ₹ही है। यह से /22 हवा उतार 
कहलाती है। यदि भूब्यावर्ती हवा की गति ४६४ हो तो सःतुलः ट 
हि 


कन «» > हए 


रत 4 0 [7202 +20४89$॥% 0 ! ] 
€ ख्र? ही _रि गा | 








5 7 कक 4. 25 छान _ कक 23200 
0 0५ रे 5 ह 2889 शा ९१ 7 है 
कद] 2 

5 | 
5 टच ०20 हआ। $ 7 
१ त्क़्द्ड पहा/ १ 2 गए 


ह। फोरियालिस प्राचल कहलाता है । 
634 बायज बेलट का नियम ग 


कसोर्दा 
चित्र 6 5 की स्थिति (3) मे निम्नाकित नियम स्पष्ट है, जो प्रक्षणों री 
पर भी खरे उतरत हैं । 


सु 


के 


वायुमण्डल की गति/3 


जिस शोर वो हवा जा रही हो, उधर का मुह करने प्रेक्षक यदि खडा हो, तो 
मिम्न दाव का क्षेत्र उत्तरी गोलाद॑ में उसवे बायें हाथ की भोर तथा दक्षिणी गोलाद़ में 
उसके दाहिने हाथ की भोर पडेंगा ! 


यह नियम बायज बेलट वा नियम वहलाता है तथा प्रायोगिक मौसम पूर्वानुमान 
में काफी उपयोगी सिद्ध होता है। 


6 32 किसी स्थान वे मौसम मानचित्रा मे समदाव रेसाएँ साधारणत 2 या 4 
मिलीबार के भतराल से खीची जाती हैं । प्रत वहाँ के लिए (2, $, ओर 8 के साथ 
2४ भी स्थिराक हैं । 


भरत ५, ८ की 
१ पर ह्फ़ 
पे दि! श्ि 
ध्र्याव मूस्यावर्ती हवा घी तोग्रता समदाव रेखामो के बीच वी दूरी के व्युत्कमा- 
नण्णती होती है। सघन समदाव रेखाशों के क्षेत्र म वायु गति तीत्र तथा विरत रेखाप्ो के 
क्षेत्र में वायु गति धीमी होगी । , ॥। 


इसवे' भत्िरित्त' ५६ ॥ग $ के भी व्युत्कमानुपाती होती है, श्रयाव्‌॒ जैसे जसे निम्न 
अ्रक्षाशों की क्‍ह्रोर बढ़ेगे, यदि दाव प्रवणता समान रह तो वायुगति तेज होती जाएगी, 
विधुवत्‌ रखा पर &॥ $ 5 0 भ्रत यहाँ ५६ का मान प्रनत हो जाना चाहिए । कितु यह 
प्रायोगिक रूप से प्रतम्मव है । इस प्रकार, मूध्यावर्ती हवा का सूत्र विषुबत्‌ रेखा तथा 
उसके बहुत मिकट के स्थानों पर लागू नही हो पाता । वास्तव में उष्ण कटिव्धीय ध्रक्षाशों 
के बाद ही भू यावर्ती हवा का सूत्र भ्रधिक उपयोगी हुआ करता है । 


यदि दाब प्रवणता हर झक्षाश पर समान मान ली जाए, तो प्रक्षाशों के प्रति 
भूव्यावर्ती हवाप्नो का परिवतन निम्न तालिका द्वारा व्यक्त किया जा सकता है । 





कलोबलक |. 20 728 ७ क ७0 78. रण) 90. 75 60 45. 30 5 
3 ड हि का हे 
भूव्यावर्ती | शव 22... 25, 39 40 82 7 
हवा (साठ) ४ | 


किंतु वास्तव में उष्ण कटिव-घो मे इतनी तेज गति की हवा देवल भवदाबो तथा 
चक्रवाता में ही मिलती है, सामाय दशा मे नहीं ! इसका कारण यही है कि निम्न प्क्षाशों 
में दाब प्रवर्शता बहुत कम होती है । 3 ग॒ 
633 घषंण का प्रभाव 

घषण का बल () वाय दिया के विपरीत काय बरता है । इस बल की उपस्थिति 
मे हवा समदाब रेख/भा के समाना तर होने से पुष ही चित्र (6 6) की स्थिति मे सतुलित हो 


4/मौसम विज्ञान 


जाती है। इस स्थिति मे ० भौर ह का परिणामी बल 7२, ? के बराबर मौर विपती! 





नि 
्जस्ाः 
56%. #+259 
उरी 
ह् क ८ 
नन्नित्र (७ ७) “कै 


ज्न्केः 
रेशांग्रो 
दिशा में भ्रा जाता है । स्पष्ट है कि सतुलन की पवस्था मे वायुदिशा 0४ समदाब मद 


से 6 कोश बनाएगी । इस प्रकार घयण बल, भूव्यावर्ती प्रवाह को करा समदा 
; 


बना देता है । |; ग 
> रेबाप्रो ई 
री होता है, जहाँ हवा समदाब 
थल सतह पर घपण बल श्रधिक प्रभावकारी होता है, जहाँ ह पर रुक्षता काफी पर 


30" से 45? झश तक का कोश बनाती हर्ट बहती है। सागर तलो है! 

होती है । यहाँ वायु दिशा समदाब रेखाओं से -// से कम कारा पर ही भुकी नरम डे 
। . दाब प्रणालियाँ जूब साथरीय क्षेत्रों ते घल भाग पर पहुंचती हैं, वा ० श्र 

कमजोर होती जाती है, अर्थात्‌ उनमे 'भराव' झ्रात्ता जाता है। इसका एक र' 


+ त । 
सतह का श्रधिक घपरा प्रभाव भी है, जो वायु तीम्रता को कम करने की प्रवत्ति रखता है 


री तिंको ए 
एक प्रतुमान के अनुसार, सागरीय तल का घपणा, भव्यावर्ती प्रवाह की * न्‍ 
तिहाई तथा स्थलीय तल का घपरा झाधा कम कर देने में सक्षम है ! 
634 भ्रभूव्यावर्ती हुवा (88००४००फकाट 'श॥०) बाद प्वशता 


भूव्यावर्ती हवा श्रचर गति की एक परिशुद्ध (27९०१86) हवा है, माता तर श 
श्रौर कोरियालिस बलो के ठीक सतुलित होने पर, समदोब रेखाओं के स गे रिं 
होती है, श्रत यह श्रावश्यक है कि समदाब रेखाएँ झ्रापस मे गुना होती हैं नम 
वास्तविक मौसम मानचित्री मे ये रेखाएँ अनियमित वक्रताओ से शर्त थे के धरतावा 
वास्तविक हवाएँ पूणारूप से भूब्यावर्ती नहीं होती । भ्रतियमित समदाब तार 
श्रसमतल वांयु प्रवाह तथा स्थानीय कारणो से दाब प्रवणता में समझ के की भूत 
उतार-घढाव भी बलो मे सतुलन स्थापित होने नहीं देते श्ौर वास्तविक हवा 
ब॒र्ती की शर्तों से दूर कर देते हैं । के ८ जा  ह्ती दशा्मों 

निम्न वायु तहो मे घघण का बल सबसे प्रभावशाली वत्त्व है, जो अन्य है, 
से वास्तविक हवाओं को विज्ञेपित करता है | यही कारण है कि जैसे-जैसे के होती जाती 
धर्पेण् का प्रभाव कम होने से वास्तविक हवाएँ भूव्यावर्ती के अधिक निकट हैं! 'याकर्ती मात मी 
54800 उपयोगो के लिए । किमी से ऊपर की हवा बहुधा भूव्याव 
णाः 4 द्र्मे 

वास्तविक्ता से दूर होने पर भी मूव्यावर्ती हवाश्रो की धारणा भहत्वपू है वा 


एक भोगत दातिज हवा को तरह समझा जा सकता है जिससे ऊपर नीचे 
उच्चावचन करती है । 


ई (॥ 
यायुमणंडल की गति//5 


भरत वास्तविक हवा « भृव्यावर्ती हवा-+भरूव्यावर्ती से विक्षेप । मान लीजिए 
हू श्रौर (॒ दिशाओं से वास्तविक हवाएँ क्रमश ४ और ४ तथा भूयावर्ती हवाएँ क्रमश 
प६४ झौर ४६ हैं । उपग्रु क्त समीकरण को गणितीय रूप मे इस प्रकार लिखा जा सकता है। 


है प्रतल्णडफिय ( + 
द्था फ्न्प््कए 
पर या' एसणॉ-मछ8 भौर (२४-६६ घ 


५ हज ३ 

एप! झौर ४” क्रमश > भौर ४ दिशाओ मे प्रभूव्यावर्ती हवाएँ कहलाती हैं, जा 
वास्तविक हवा का भूव्यावर्ती सबन्नचिफटन (8/[४०5774007) से /विचलन प्रदर्शित बरती 
हैं। णट्ध भौर ५६४ का मान निम्न सूत्री द्वारा दिया जा सकती है 


$ 
मूक -2 ४ 
ष्ध्न्ज् क्र (0) 
प्रोर ४११: -ट. ह | (9) 


42? ७ »*+ हा 
समीकरण (2) में ऋण बिक्त कारण यह है कि ४ - दिंशा ।(देशान्तर) में# का 


मान घटता जाता है'। प्रत दावा प्रबणता छः ए- भ्रक्ष _की / ऋणात्मझ' दिशा में 
।| 


ह 


घनात्मक होता है । 


6 35 भृव्यावर्ती हुवा का एक झौर सूत्र 

ऊपरी दायुमण्डल के मौसम विश्लेषण मे समदाब रेखीय मानचित्रो की प्रपेक्षा 
स्थिर दाब मानचित्रो का प्रयोग अधिक उपयोगी होता है। इसमे विभिन्न स्थानों पर 
निश्चित दाब स्तर (साधारणत 850, 700, 500, 200' या 00 ' मिलीबीर) की 
ऊचाइयो (साधारणुत भूविभव सीटर की इकाई मे) से भ्रक्त कर दंते है। 'यह चाट 
समदाब पृष्ठ के उतार-चढाव का चित्र प्रस्तुत करता है ।* न गली 2 

दाब की समरेखाओ की जगह ऊंचाइयो की समरेखाएँ खीचकर इन स्थिर दाब 
माजचित्रो का विश्लेषण किया जाता है । इन रेखाशो को समतु ग रेखाएँ या रन्दूर रेखाएँ 
कहते हैं । पक के मा 

मान लीजिए, दो समदाब पृष्ठों के बीच दावान्तर /५४ तथा क्सी!स्थीन पर समत 
ऊँचाई का भन्‍्तर /४८ है ! गा 

"ंज>हरिंट 
&2 का यह्‌ मान भूथ्यावर्ती हवा बे' समीवरणो मे रखने से उस स्थान पर 


हर 


3 $>:8: 3 कक. 
एड5 -९- -२+ तथा 


घ् न. 65 + 


५४ 





शि> ८ 8५ 
जिसमे 2 केदामिसारी बल की तरह बाय 


वागुमण्डल दी गति/7 


करंगा | यह इताकार वायु प्रवाह्‌ चकफवाती ध्रवणता हुवा कद्लाती है । इसमे हवाएँ निम्न 
दाब केद्ध के चारो भझोर घडी की सुइयो के विपरीत (वामावतत) दिशा में बहती हैं । 
यदि चक़वाती प्रवणता हवा का वेग ४४ तथा वत्ताकार प्रवाह पथ की भिज्या 
7 मान ली जाए, तो गति का समीकरण इस प्रवार लिखा जा सकेगा - 
्‌ प९ » के-शभिसारी बल 


 ॥ा #कु की |! 
7 फेक ल्‍्प्ू के 
या- ढ़ क्र +/५७ "5 । गए वाह है (8) 


क्षेद्राभिसारी बल के साथ ऋणखात्मकः चिह, इसी वारण लगा है कि दाय प्रवणता 
बल (ऋछात्मक) कोरियालिस बल से प्रधिवः है । 

(2) दूमरी स्थिति मे जब 0४, तो परिणामी २, दाब प्रवणता बल के विपरीन, 
प्र्यात्‌ उच्चदाव गी ओर ५ के ज्म्बबत्‌ लगता है। यह उच्चदाब फे घारो झोर 
देक्षियावत दिशा में वत्ताकार गति उत्पन्न कर, देगा | यह वृत्ताकार वायु प्रवाद 
प्रतिचक्रबातों प्रवएता हवा कहलाती है । 

प्रति चक्रवाती प्रवशता हवा का समीकरण इस प्रकार ह्वागा 

4 80/ ६5 
ड छः जद रढ - हा ्ध 
जहाँ ५८ प्रतिचकवाती प्रवशाता हवा का वेग है 


| 


>क 


बहु 


चविन्न(69) 9०5 


6 4] स्पष्ट है कि चक्रवाती और ज्रतिचक्रवाती हवा में प्रवाह-पथ के समानातिर 
समदाब रेखाएँ भी वृत्ताद्यर हो जाती हैं। चक्रवाती प्रवाह मे समताय रेख।एँ, निम्नदाने 
क्षेत्र को घेरती हैं, जिसमे केद्र पर दाव निम्नतम होता है । प्रतिचक्रवाती प्रवाह में उच्च 
दाद केद्ध के घारो झोर बृत्ताकार रूप से पेरती हैं! प्रवणशता हवाएँ इन रेखाझों के 
समानान्तर बायज बैलट नियम का पालन करती हुई बहती हैं । »े 

6 42 प्रवणता वायु प्रवाह की दिशा दक्षिसी गोलाद्ध भे ठीक विपरीत हो जाती 
है। भर्याव्‌ चक्रवाती प्रवाह मे निम्न दाव केद्ध के चारो ओर दक्षिणवर्ते दिशा में हवा 
बहती है तथा प्रतिचद्रवाती प्रवाह मे उच्चदाव केद्ध के चारो भोर बामावत दिशा में । 


48/मौसम विज्ञान 


6 43 अनुच्छेद 6 33 के अनुसार, धप॑ण के प्रभाव से प्रवेणता हवाग्रों का 
प्रवाह-पृ॒थ, समदाव रेखाशो के समाना तर न होवर' 
क्रास समदावरेखीय हो जाता है । चत्रवाती दिशा 
में हवा, समदाब रेखाओ को काटती -हुई निम्न ८ 
दाव केद्ग की शोर प्ग्रसर होती है, जिससे केद्र 
पर पभिसरण उत्पन्न होता है--चित्र 60 
स्थिति () | प्रतिचक्रवाती दशा मे हवा समदाव 
रेसाशो को काटती हुई उच्चदाब केद्ध से बाहर 


बलि 


(2) न 





निकलने की प्रवत्ति रखती है । भ्रत वेद्र पर नश्वित्ति (५) 
अपसरण उत्पन करती है-चित्र (6 0), (चित्र 60) 
स्थिति (2) |. श्‌ - 


6 44 ध्रृव्यावर्ती तथा प्रवरणता हवा मे सम्बन्ध 
प्रवणता हवा की समीकरंण निम्नाकित प्रकार से लिखा जा सकता है 


0) 








॥। ५८? 
2. 67 ४ | 
पु ति प्रवाह के 
जहाँ 7 का मान चक्रवाती प्रवाह के लिए ऋणात्मक तथा प्रतिचक्रवातां अत रह 
लिए धनात्मक होगा । 
भूव्यावर्ती हवा का समीकरण, 


१ गम (४) 
2. 8 

समीकरण (॥) और (0) की मिलाने से ४ 
-/५६+/४० ०७६ बल न“ कट आ 


है| 3 
याश, लि ८- 
है ([ ५७१ ) ८] र्य 


4 + मु 
नया न चर 27 ४77 हु 


| 29५6 + 
हि 8 ; 
अत ५४६ ८ 228 


गे श। कफ 5 
एम 


झवल 
यदि #₹ *० तो ४७ श्ौर /६ का मान बराबर होगा चाहिए, क्योकि ' 
विज्या गाय बृत्त सीधी रेखा दी हो सकती है । यह शत केवल + चि ह द्वारा सही होती ५ 





बायुमण्डल की गति/89 


झत ५६८ 





समौकरणा (॥0) मे यदि / का मान ऋणात्मक रखा जाए, तो हँर (0०70777407)' 
दो या दो से भधिक हो जाएगा भौर ४६ का मान ५५ से कम होगा । 
झ्रत चक्रवाती प्रवणता हवा &€ भृव्यावर्ती हवा । 
समीकरण (9) मे *, का मान घनात्मक रहने से हर का मात्र 2 या 2 से कम ही 
रहेगा इस दशा में ५८ का भान ४५ से घधिक होगा । 
अत प्रतिचक्रवाती प्रवणता हवा, > भूव्यावर्ती हवा । 8, २०2 
इस अ्रकार निम्नोंकित निमम सिद्ध हुप्रा । दा 
५६७ प्रतिचक्र > ५४ > ५८)चक्र न्‍ 
64 5... ५६७ का मान प्रधिकतम, तब होगा जब, , 


क्र 


4९ ) पु 
॥+- -_-.6ै. ०0 
शक हि पके 00) हे 
> प्रयाद ! 4५५०, 92! 8 
प्रौर इस शत क पूरा होने पर, समीव रण (77) से ४८ का भ्रधिकतम मान ₹ 29, 
इस प्रकार प्रतिचक्रवाती हवा (४८) का मान भूव्यावर्ती से' भधिक' होता है, जो श्रधिक गन 
प्रधिक भूव्यावर्ती हवा वे दुगने के बराबर हो सकता।है + ॥ त 


646 साइपलोस्ट्राफिक प्रवाह ((१थ०ड४ध०्कधा० प्रा०त) । ग 40 

- बिधुवत्‌ रेखा के भासपास $ का।मान कैम होने थे! कारण, कोरियालिस बल 2 8९ 
9 शा $ का मान नाण्य हो जाता है । एस दशा मे दाब प्रवणता बल ? पूर्णंत करेद्रा- 
भिसारो बल थी तरह फाय करता है, जिसमे प्रवाह पथ निम्न दाब केद्र के 'वारो झोर 
वत्ताकार वन जाता है । स्पष्टत यह प्रवाह विरोधी बल ८ के हट जाने के कारण चक्र 
वाती प्रवणता प्रवाह की प्रपेक्षा अधिक तोन्न हीगा । र 


इस चत्रवाती शवाह को साइफ्लोस्ट्राफ़िक प्रथाह कहते हैं। उच्छा कटिबाधीय 


झक्रवाती तूफान तथा टोरनेंडो मे दाब प्रवणता वल इतना शक्तियातौ द्वोता हैं कि भय 
सभी विरोधी बल नगण्य हो जाते है । 


647 बायज-बैलट मियम का उललघने.  / | ४ | 
+* साधारणत पथ्ची पर हवा इस नियम के भनुसार ही बहती है। किन्तु कभी-कभी 
बहुत छोटे पमाने की स्थायीय हवाएँ इन ४. #।3 





नियमों का उल्लधन भी व रती हैं । इसका एक 

उदाहरण, खुले स्थाना पर गमियों में उठने 

वाले घूलभरे बवडर (07५ १८७१) हैं । बवडर 

वास्तव में निम्नदाब केद्र के चारो शोर एक (५ 
बत्ता कार प्रवाह है । कितु वास्तविक प्रेक्षणों ! 

से यह प्रवाह, चक्रवाती ओर प्रतिचत्रवाती दोनो 

प्रकार का पाया जाता है । है -.. स्व्रिढक 


20/मौसम विधान 


झत मुछ बमडर, जा निम्न दाद केद्ध के यारा प्रार घडी की सुइया की टिया मे 
(अतिचकवाती) वाद अ्रवाह रखते है, स्पध्ट रूप ; ते दायज बँलट नियम वा उत्तनवे 
परत! है । 57 (0. ५ 
650 ह॒वाप्रो का ऊर्वाधर चलन शक 
साधारणत अधिक तापमान वाले क्षेत्र म भूमि तल पूर विम्तदाब तथा डच्चवी! 
स्तर पर उच्चदाव क्षेत्र स्थापित हो जाता है । इसी प्रकार, यम तापमान के क्रो मे गति 
उच्चदाव तथा ऊपर निम्न दाव बन जाता है | + 


|] रा 


जन स्थितिकी समीकरण / 4 कच्ल के 
 प 
87 0: ० ० 77 5 
हु 5 -जहुका ८ 


से स्पष्ट है हिः ऊँचाई के साथ दाव की परिवतन दर प्रौसत तापमात (7) के ख्युलमागपाती 


के रि ही धीमा 
होती है । तापमान जितना प्रध्िक होगा, ऊँचाई के साथ दाव परिवतत 30280 अधिक 
होगा । वायुभण्डल की निचली तहो का तापमान मूमध्य रेखा पर ध्रुवों की भ इस अकार 


होता है । फलत प्रुवों पर ऊँचाई के साय दाब मपेक्षाकत तैजी से घटता है। ही 
विधुवत्‌ रेखा से ध्रुवो को झोर एक रेखाशिव (/७0072/) दाव प्रवणता सवा पक 
है जो ऊँचाई के साथ लगभग 0 स 2 किमी तक तीब्रतर होपी जाती है ।्फ 
पछुषा हवाएं ऊंचाई के साथ तीव्रतर होती जाती हैं। सकी 
५ उत्तरी ग्ोताद्ध तल पर जिन क्षेत्री की दाब प्रवश॒ता की दिशा उत्तर से जन 
झक्षाशों) की और है, पृथ्वी तल पर वहाँ पूर्वी हवाएंँ चलती हैं | जैत, उपउध्यक वी 
उच्चदाव तथा विधुवत्‌ रेखोय निम्न दाब क॑ बीच घर घ्रुवीय उच्चंदाव अं अप! पो 
निम्नदाब के बीच । चू कि, ऊँचोई के साथ दाब प्रवशता की प्रवत्ति निम्न से उच्च बाई 
की भोर होती जाती है, प्रत॒ पूर्वी हवाएँ ऊँचाई के साथ घटती जाती हू कया डुर्व 
के धाद पश्चिमी हवाप्रा मे बदल जाती है । _ हद 
पूर्वी हवाओं 'के ऊँचाई के साथ बढने का एकमात्र उदाहरण भारतीय मी 
और सायरो एर (20*ड श्रक्षाश से नीचे) मानसून ऋतु (जून से सितम्बर) का व 
है जो लगभग 9 किमी स ऊपर पूर्वी जेट धारा स्थापित क्टती है । हैं! 
, पश्चिमी हवाओ की ऊँचाई के साय वृद्धि लगभग क्षोभ सीमा तक पाई 0 
सदियों में जब रेखाशिक ताप प्वरण॒ना अधिक तीत्र होती है, यह वद्धि स्थिर हों मे 
काफ़ी ऊँचाई तक जारी रहती है। कितु साधारणात स्थिर मण्डल की निम्नतह! दर 
रेखाशिक ताप प्रवरशता उल्टी हो जाती है, श्र्थाद्‌ घुवो पर उच्च तथा विधुवत्‌ रहीं 
निम्न तापमान लेन्न स्थापित हो जाता है । 2४ किमी 
सदियों मं मब्य झक्षाशा म लगभग 30 किमी की ऊँचाई तक लगभग 50 के 
प्रति घण्ठा की पश्चिमी हवाएँ मिलती है । कितु ग्रमियो में 78 किसी के बाद वी ढ़ 50 
स्थापित हो जाती है जा ऊँचाई के साथ बढती हैँ और 30 किमी के झासपास 70: 
किमी प्रति घण्टा की गति तक पहुँच जाती है । 


वायुमण्डल को गति/24 


6554 ताप हवा (पथफश जशगा0) 

किसी वायु तह के ऊपरी और निचले स्तर पर वायु-अ्रवाह बा भतर, तह की 
तापमान प्रवणता १९ निभर करता है | क्षतिज तापमान प्रव्ण्ता के कारण ही ऊँचाई के 
साथ दाब प्रवणवा तथा भूव्यावर्ती हवाग्रो मे धरिवतन हांता है । हवा का परिवतन गति 
प्रौर दिशा, दोनों या किसी एक मर भी हो सकता है । वायु दिशा का घडी की सुइयोे वी 


8 रब 


चित्र (७2) दे 


ईदेशा मे परिवर्तेन दक्षिणावर्ते (५८८पण०्2ठ) तथा विपरीत दिशा--मे परिवर्तेव वामावर्ते 
(४०००8) कहलाता है 4 यह सोचा जा सकता है वि ऊपरी स्तर पर वायु वैग, “दो झवयवा 
का परिणामी है 

(7) निचल स्तर वा वायु वेय 4 फ 

६2) क्षतिज ताप-प्रवणता स॑ उत्पन्न झ्वयव १ 

यह तापीय चांथु भ्रवयव ततोप हथा कहलाती है । दो स्तरो के धोच ताप हवा ऊपरो 
तथा निचले स्तर के भूथ्यावर्ती हवाश्रो ने सदिश (४८८४०) भ्रन्तर फे बराबर होगी + 

चित्र (6 2) में यटि दिशा झौर मान म्‌ विस्त ध्ौर उच्च त्तलो पर भूथ्यावर्ती 


>> जज 


चायु वेग ब्रमश 08 तथा 09 दास प्रदर्शित किए जाएँ दो इन तला के बीच वी ताए 


न जज ह 


झ्वा बू098-04 
रद + 
म्ल्कैछे ५02 कचआल 

औसत तापमाए का क्षतिज भ्रावटा जिस पर ताप हवा निर्मेर करती है समताप 
रेखाओ द्वारा ब्यक्त किया जाता है | भ्रत ताप हथा समताप रेखाआ के समानान्तर इस 
अकार बहती ह, कि उत्तरी गोला मे निम्मेताप क्षेत्र ताप हवा वे वायी भोर रहे तथा 
दक्षिणी ग्ोला्द के दायी स्‍न्‍्लोर | त्ताप हवा की गति, ताप प्रवरत्ा के समानुपातो होती है । 

20 झौर < ऊँचाई स्तरों के बीच त्ताप हवा के & झौर ४ भर्ये मे ग्रवयव (वमश 
था भर ४४) विम्वावित सुत्रो द्वारा ज्ञात किए जा सजउते हैं 


वोह 43 6 
यार रू न्र्द (०-०५) पर 


422/प्रोप्म विज्ञान 


त्र्धा क्क्ख >5. हि. (2-22), 


खि #ऊ 
पा 8 [3 
जहाँ 7' वायुलहू का औसत तापमान तथा कस शोर पुरी कमर में 


दिशाओं में तापमान की क्षेत्रिज अवर्ता है । 
6 52 विभिष दशाओं से ताप दृवाप्रो वी अ्रवृत्ति निम्तलिलित उदार 
स्पष्ट वी जा सकती है । ध 
(7) जब निम्त तापमान (7) के साथ निम्प दाव 


परे 


(0.) तण् उच्च तापमाती । 








के साथ उच्च दाब क्षेत्र (33) सयुक्त हो । पा 
वहु दशा चित्र (63) में दिखाई «गई है। वागज बेसट लाई 
प्रठुसार, निचले स्तर ता बा 
६ 2. मम कल 7... हवा श पछुपत होगी हा 
सकनन-भ-भ-भ-न-«+न>-«ञ»+मन>भ»+-+++त डर है 9..; हीं 
लातफाक (५४) भी पदुमा ही हे हो 
मिश्रा थम ऊँचाई के साथ वायु वेग 22% (0 
ऊपरी स्तर पर भूव्यावर्ती ह्व 
छ हे उसी दशा में (हिल शो 
निश्र (७ ७) बहेगी । 


रत 
स्व में 
(2) जब निम्न तापमान के साथ उच्च दाव तथा उच्च तापमान ढ़ 


दाब सयुक्त हो । 


ल 
निचले स्तर ॒ पर हवा पछुवाँ हांगी तथा चाप हवा पूरी 
ऊँचाई के साथ घटता जाएगा । अर्थात ॥ 


छप्ल्‍र८श)- शा 


तीर 


ध्ा [. कं 
>> ५५ 

 <->->-++ 

जाओ 4 


॥ त्त 








जशित्र (०५१4) 


। 
(3) जद हवा, समयाप रेस्घाप्ों की कोटले हुए उच्च तापमान (४ हे 
सापसाव (४) को झोर घह क्र्तति जय गम हुमा का प्रभिवहत हाता ही! 


पर 


वायुमण्डल की टादित डा > 


हनी ४८ + .... 


“गई हैं ] है. 
इस दशा में ते, 7,, ए और 7£ की स्थितियाँ चित्र (6 5) मे दिसाई 5 न नकक एम 
!. >औ “०४४. 
ताजा ' + 9थि + ४४: ०४ 


िच 
भ 09 ] ऊन बचाआदआ 
श < 
] न्‍ ! 


॑ ; 
चित्र (७ ॥5.) 
शा की दशा चित्र के प्रनुसार होगी, जिसमे 7. ताप हवा के बायी शोर पब्ता है। 


+ 
बजे >> न्त | 


शप्ल श + ४१ 
ने 


+ 


म्न्0छ ० गत 
इस प्रकार ऊँचाई के साथ हवा दक्षिणावर्त दिशा मे घूमती जाती है 4 होत  यह 
निप्कप निवाला जा सकता है कि जब गम हवा वा भ्रभिवहन होता हो, तो हवा हता है। 
साथ दक्षिणावत घूमती है । दक्षिणी योलाद्ध मे इस प्रवस्था में घुमाव चामावत्त कि 
(4) जब ठडी हवा का भ्रभिवहन होता हो तो, प्र्थात वायुप्रवाह समताप | रेलाप्रों 
क्यो काटते हुए ह£ से १४ को झोर हो 


्न्के दा 


॥ 
इस प्रवस्था मे ४, (- 09) ऊँचाई के साथ वामावर्त दिशा मे घूमती पी है। 
; 
हज 0 लि कज 22222. कप पट अहम !' 
हि छि | 
अत हर । 
० जू+* | 
0७७4७ ३६ 5५ | 
चित्र (७ ६2 


दूसरे शब्दों मे ठडी हवा के प्रभिवहन मं हवा उँचाई के साथ बैक (58०.) करती है 
स्थिति में हवा दक्षिणों गोलाद्ध मे दक्षिणावत दिशा में घुमेगी। | 
6.53 दाब अ्णालियो का ऊँचाई के साथ परिवर्तन 

ताप हवाप्ना की उपयुक्त श्रवृत्तियों दे कारण माध्य समुद्रतल की दाब प्रण्यातियाँ 
ऊँचाई हे साथ परिवर्तित होती जाती हैं । इस विषय में कुछ सामान्य निया की 
प्रकार 

(१) शीत्त कार का समुद्रतलीय निम्न दाब ऊँचाई के साथ तोद् होता जाता, है 
यायु प्रवाह भी ऊंचाई के साथ तीद्र होता जाता है । दिशा मे थोडा परिवतन हो सकर हे 


प्‌ 
(2) उच्प कार कया समुद्र तलीय निम्न दाब ऊँचाई के साथ क्मज्यर होता पर 


ह 





बायुमण्डल की गति/25 


है | मुख उपर जावर यह उच्चदाव क्षेत्र को रूप धारण कर सकता है। वायु गति ऊँचाई 
है साथ घटती है भौर उच्चदाव बन जाने वे बांद दिशा में उलटी हो जाती है । 

(3) शीतकोर मा समृद्गरतलीय प्रतिधश्रवात, उचाई वे साथ कमजोर होता जाता 
है तथा उच्च स्तर तल पर निम्न दाव मे रपातरित हो सकता है । वायुन्गति भी ऊँचाई 
के प घटती जाती है तथा पश्रतिचनवात में रूपा तरण बे समय उल्टी दिशा म हो 
जाती है ! 


_ (4) उच्ण बोर का समुद्रतलीय प्रतिचत्रवात ऊँचाई वे साथ तीग्रतर हो जाता है। , 
वायु प्रवाट भी थोडा दिशातरण के साथ तेज होता जाता है । 5० 
(5) ऊर्ध्वाधर तल में मिम्ददाव वा धरक्ष शीत क्षेत्र की ओर तथा उच्चदाव का अक्षे 
उष्ण क्षेत्र की ओर भूक जाता है । 
654 विक्षुब्ध प्रंधाह (पफफगला ॥09) 


एनीमोग्राफ (स्वत भभिलेखी वायु मापी) द्वारा रिकाड विए गए देनिव” चाट से 
पता चलता है कि यायुगति तथा दिशा दोनी के क्षश्णिक झावत्ति काल के छोटेन्छोर्टे 
असरप उच्चावचो (00७०॥०/) से पूरा चाट भरा पड़ी ' है, चित्र (6 7)। श्र्ाद 
वायु प्रवाह ध्परिवर्ती (8/2909) नही है । ऐमे प्रवाह को विक्षग्ध प्रवाह बहते हैं । 

एक मध्यमान रेसा 88, इस प्रकार खीकी जा सकती है कि उसके ऊपर झौर 
नीचे भादोलनो का भायाम (8779]/00८) बराबर हो । यह रेखा किसी निश्चित समय 
पर वायु गति वा श्रीसत मान दे सकती है ।* ) 

मध्यमान रखा से ऊपर या उच्चाधचन, विर्वात (505) तथा नीचे का उच्या- 
बचन, लल (.एी) कहलाता है । इन उच्चावचों वा माप लिरयातोय गुणफ (ए०शीं साधा 
० 8५४४४८५५) कहलाता हैं । जिसवी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है “+7 


+ 
े उच् क्य परास (रे हक 
निर्यातीय गुणक ऋ पीवचा का परास (रेणा89 ,400, * 
ओसत वायु 
« -१55 विछुन्ध प्रयाह्‌ जनीय तलो की अपक्षा भूमितल ठर अधिक पाया जाता है, 
जो ताप तथा घपरा दोनो प्रभावो से उत्पन्न हो सकता है? |; - री. नव 


-. जब हवा रुश घरातल, वक्षो, इमारता या क्‍झ्राय सकावटो से होकर गुजरती है-त' 
घपण विशक्षोभ उत्पन होता है । इस प्रवाह मे रकावटों के समीप छोटे छोटे भेवरे (809॥०8) 
या बुलबुले स्वत पैदा हो जाते हैं ॥ जब वागम”डल स्थायी हा, तो विक्षोभ रकावटो थी / 
ऊँचाइयो तक ही पाये जावे हू, और उसके ऊपर वायु प्रणह समतल हो जाता है॥ कितु 
अस्थायी वायुमण्डल में विक्षोभ और अधिक ऊंचाई तव उद जाता है। सक्षेप म। घपण! 
विक्षाभ की तीत्रता वायुमण्डलीव ह्वास पर, वायु गति तथा ल्वावट की क्षमता पर निम्नर 
करती है ! है ता 

भूमि तल के सौर उप्पा से श्रवेक्षाइत ग्रटिक रम हो जान से, ताप विक्षोभ उत्पन्न 
होते हैं, जी बहुधा भूमितल पर ऊध्वधिर वायू गति उत्पन्न कर देत हैं । दोपहर वे बाद 
जब वायुमण्डलीय हास दर सर्वाधिए झतिप्र>र' (६ €वक) हाती है. ताप विक्षाभ काफी 
ऊँचाई तक पहुँच जाता है, भयथा इसका प्रभाव 00 मीतर वी वायु तह के उपर साधा ह 


रणत नही पहुच पाता है! ताप विक्षोत्रो की तीतटा वायमरप्डलीय हास दर तथा सत्तह्‌ 


परे उध्मन पर निभर करती है। पु ् है 


]26/मौसम विज्ञान 


656 अल्पकालिक भा या स्पवाल (उद्ण्णी) 

कभी कभी बहुत तेज हवा का भोरा एकाएक उठता है भौर कुछ मिनट सिाधाएएत' 
स से 0 मिनट) दे बाद एवकाएक ही शात हा जाती है यह काका साधारणत तजातोत 
प्रचलित वायु दिशा से न आकर, कमी दूसरी दिशा मे झ्ाता है । इस प्रगार के भोके 
कभी कभी अत्यधिव' विकसित ताप विक्षाम रे बारश उत्पने हो जाते हैं।कियु तताधा 
रखत ये बच्यपात (कपासी वर्षो) के बादलो मे उत्पन्त होने वाली अवरोही वायु धारा के 
फलस्वरूप भृमि पर पहुंचते है । वर्षा के बीच बीच भामे बाली तेज ऋषमावात, इसी हे 
की घारायें है । इप परिस्थिति मे एकाएक ठंडी हवा के तीद्र भभिवहत से ताएमाव रविरे 
जाता है। इन भोंको वा स्ववाल या प्रत्पकालिक ऋमा बहते हैं 

सवाल और निर्वात का मुख्य प्रतर उतनी अबच्रि है । निर्वात में वायु पा क्रय 
वड्धि केबल कुछ क्षण की होनी है, जबकि स्क्यात में अपक्षाबून प्रधिक कह पे 
मिनटा तक स्थापित रहती है। भारत मे स्कशन के पजिए जो शत निर्धारित 2207, 
उसके झनुवार वायु पति कम से कमर ब्यूफट वैमाने की तीन अवस्थाएँ पार कर 
नाटिकत मीज/धण्टा या इससे ग्रधिक पहुँच जानी चाहिए । 


657 हुवा का दैनिक चलन कक 
उत्तरी गीलाद्ध में घरातत्रीय और उच्च स्तरीय हवाग्रो का दनिक चसत 
भ्रकार है दया 
४ विक्ष ; 
दिन में सौर ऊ.मा के कारण भूमितल से कुछ ऊँचाई तक विक्षाम मिश्रण दि प 
मात्रा में होता है, जिससे वायु गति तीद्र होती है! समदाब रेघाग्रो से इसका थी है। 
अपेक्षाइत कप होता है । श्रत दिय की हवा भू मावर्ती दशामों से अधिक मिकट हो दल 
रात्रि में हवाएँ घीमी और समदाब रेखाओं को प्रधिक मोर पर काटती रहती हैं हे 
तनीय हवाएँ कुछ ऊँबाई तक दित में दक्षिणावत पद्रन तथा रात्रि मे वामावत-पर्व 
प्रद्धत्ति रखती हैं । कि 
राति के समव मिथ्रत् तो होने के कारश चर का प्रभाव कम पाई 
सीमित रहता है ) इमते थोड़ी ही ऊँचाई (200-300) मोटर के बार हग ४ ५ 
में थ्रा जाती है जो मूं परत्रर्ती दशाप्रों के प्रथ्रित विकट होती है। दित 72 कर 
रण घषसा-तदू काफी ऊचाई तक उड जाती है । परत 330 मीटर से 000 सम दार 
की हवा, जो राज मे मुव्याव्ती हावी है, दिन वे घषशा के कारण धीमी झौर 
रेखाओ मे विक्षपित हो जाती है ; 
सात झोर दिन में हदा का यह परिवतन, सागरीय क्षेत्रों पर मयण्य होता हु 
भूमितल पर केवल मघ रहित दिनो मे दलिक चलन स्पष्ट-रूप से दृध्टिगोबर हीता है 
658 हवाओं की ऋतु-विभिन्नता (8६85७ प्श्चाउ्रध०छ) ४ 
तापमान और दाब मे सदियों से गणियों और गसिया से सरयां मे व्यापक (25% 
दी है जिवके परिणामस्वरूप मूमिदत्र और लिम्द क्षाम मष्टन की हंवाओ दर 
टेप परिवतेंत होता स्वाभाविक है क्योड़ि वायु प्रवाद दाद प्रवशवा द्वारा ही मुख्य 
से निर्याश्रत होता है 
ये मधाव की नयप्यता क बपरख मौसमी परिवतन सायरीय क्षेत्रों मे प्रशिक का 
दीवार है 420 उ य 40 उ पलाशो के महाद्ीशय भागो मे सरिया मे उच्चराव तथा गि: 
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मम्भीर निम्न दाय स्थापित रहता है । फलत इ ः क्षेत्रों में भूमितल की हवाएँ गरियों और 
सदियों मे लगभग विपरीत दिशाप्रों मे बहती रहती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का ग्रीष्म 
भौर शीत मानयून प्रवाह, मौसमी परिवतन वा एक उल्दृष्ट उदाहरण है जिसमें सागरीय 
क्षेत्रा मे गमियों वे 6 महीने दक्षिणी-पश्चिमी तथा सदियो के 6 महीने उत्तरी पूर्वी माममून 
घाराएँ चलती हैं । 

विधुवत्‌ रेखा के भ्रासपासत तापमान थी ऋतु विभिन्नता कम होने से हवाश्रो का 
मोसमोी चलन बम पाया जाता है । 


6 60 भूमितल की कुछ स्थानीय हवाएँ 

उत्तरी उष्ण कटिव-घीय क्षेत्र (0 - 30 उ) मे उपउष्ण कटिवधीय उच्चदाव से, 
विषुबत रेसीय निम्न दाब की शोर ताप प्रवशता स्थापित रहती है। फलत उत्तर से 
दक्षिण की ओर हवा चलतौ है जो पृथ्वी के घूणन वे कारण, दायी झोर विक्षेपित होकर 
साधारणत उत्तर पूव से बहती रहती है । इसे उत्तरो पूर्वी व्यापारिक हवा कह हैं । 
इसी भ्रकार, दक्षिणी उष्ण कटियाघ मे दक्षिण से उत्तर की प्रोर बहती हवा घुणन के 
कारण, बायी और विद्ोपित होकर दक्षिणी पूर्वी ही जाती है । यह दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक 
हवा कहनाती है । 

मध्य भक्षांशों में दाब प्रवणता, उपउच्ण कटिब'घीय उच्चदाय से उपधुवीय निम्न 
दाब (60" उ और द) की और होती है । फलत इन क्षेत्रों मे हवाएँ उत्तरी गोलाद में 
दक्षिण से 5त्तर तथा दक्षिणी गोलाद़ में उत्तर से दक्षिण की भार बहुगी । यह प्रवाह 
कोरियालिस बल के प्रतगत विध्षोपित (उत्तरी गोलाड़ मे दायी ओर तथा दक्षिणी मे बायी 
झ्रोर) होकर उत्तरी गालाड़ में दण्ल्णी पश्चिमी तथा दक्षिणी गोला मे उत्तरी पश्चिमी 
हो जाता है। इन ह॒वाग्रो को मध्य श्रक्षांशोष पश्चिमी हवाएँ (१0० व०१९ 
%४८७४६४]९5) कहते हैं । 

इससे ऊपरी झ्क्षाशों मे दाव प्रवणता पून ध्रुवीय उच्चदाब से उपधुवीय निम्न- 
दाबो की प्रोर पाई जाती है । इसके कारण उत्तरी ध्रूवीय क्षोत्रो मे उत्तरो-परर्वी तथा 
दक्षिणी धुवीय द्षोत्रो मे दक्षिणी पूर्वी प्रवाए प्रचलित रहता है, जिहे धुवीय पूर्वी हवाएँ 
79087 ०४४९८९०॥८७) फहते हैं । 

भूमितल के प्रारूप, समतलता तथा भ्रद्नति वे बारण, जगह-जगह हवा का सामाय 
प्रवाह परिवर्तित होवर स्थानीय हवाओ का रूप घारण करता है ! सतह की प्रश्नति मे 
झातर होने * कारण (जेंस जग भौर थन), ताप ग्राह्मता की क्षमता स्थान पर बदल 
सवती है, जिसस हवाएँ ऊपमा द्वारा निर्यात्रत ) हो जाती है। इस प्रकार के बुच प्रमुख 
स्थानीय प्रवाह निम्नाकित हैं 

() आरोही तथा अ्वराही हवा (#पराथ/बा० बात ॥ घ/व०थ० ४०००) 

(2) पत्रतीय तथा सागर समीर (४०प्रशां्षा) श्राप ४8)6५ 97662९) 

(३3) धल समीर तथा सामर समीर ([.470 97६९2८ 300 565 7८८2८)१ 

(4) फाहन हवा या चितुक (7087 श/ः्णए) 

(5) ले (4.००) है ॥ 


6 67 प्रारोही तथा भप्ररोही हवा 
भधिक ढाल वाली भूमि पर अथवा पहाडी क्षातरो में हवा का प्रवाह ढाल की सतह 


४ 


भी झोर हक रेहवा है । |ए> चढ़े बाला उवाह, भ्ारोही हदाद्णा 
ने अ्रवत। वे होने वाला अगाह अवतेझ हवा कहतात) है । इन वाद का मुझ करता 
पाप जनित है । न 
पवह सौर जब्या से प्रयाव्त गम हो जाती है ।. इतसे वतह्‌ है 
वायु, उनी स्वर ९ वायु रा्षियों की उाक्षा प्रधिक्रयम हो जी है। 
ल्‍्क्री हो॥े $ कारण, सम्पक वायु छात्र पर पेगती है। सब हो 
डाल से कद |. की स्त्रत क व अपक्षा: पैचन अवाह होता है। 
पहाडियो पर हर पर्वाधिक तीद्र होती है। पहाड़ी ही चोरी 
नी से शीतवन हीव। है प्रोर य। हवा मे जम्मी अधिक को 
फैपासी प्रकार के मे बनने पम्भावदा रहती है 
रात्रि के दत्त पर श्रक्रोड हेव। 
भू-विक्विरण के ञ्र। 


क्योकि इस समय ढाब की कह 
परधिक् शीतल होती है। 
पक की हवा नीचे जतरने खगती है। वर 
द्दि अब सेही हतएं प्राप्त होती है 
म बालू मूत्र पर भी पति में क्षेत्र: गति 
निफये क्षेत्रों मे ठण्ड हवाए अभपिवद्न 
ही है । मे 


पवरोही इवाएं उत्तती हैं वा 
करती ह | पहाओी दालो मे प्रवरोही हवाए 224 
जेब हेवाएं आदर काफी उपस्यिति मे चाबारखत उंहरा तथा पात्र उत्पन्न 
प्क्ती है | ९ 
662 पवतोय और धार हवा 
यदि कोई क्षेत्र चासे ओर #' 
अवरोही १4+ ज्‌्‌ 


॥ 3.) वितों से किसे हैई बारी हो, को भारोही हा 
हर तीव्र हो जाव। है ५ लिन में बासे और मे हवाएं ढाल पर 4४५ पे 
यदि वयुमग्डनी के पे दर अधिक हो भौर हैंचा नक हो, को सवाहनिक संघ बनः 
बहुत सुवव/ रहती है ; ० #, दो 
पहाडी पर चलती हारा थे कारण प्तता। मिमी तथा है] है 
दियाओ्रो में भरत रे उत्पन कर / बबुतती भाग पी भेतरें ।वशेव प्रभावक-री हो हर 
दात्रि में सफ्री पाटिकों में अबरोही हर" है त॑ ठण्ड वायु तथा नमी 239९ 
ऊन हैं। ६ ह पर डुहया या फल गदि उत्पन्न हो जाता पर 
जो बहुक। दिन में थी नही टूट बला । बहू ल्विति घास श्री में बहुत है।विक्ारक 
अतलती ६ | हे 
(मी के कक के परिडत होने से की है भौर चारो है जो 
ये भाय से बढ़त वय हवा बट में बहने को. काव्य होगी 
णाएक्ह द्का के बढ़ेगी रहते रद + नही है। 
आंटी हतामा को. ॒हेति में विशेष परन्तर नही 
जनित अजवाह ह | 
भर सागर समीर 


मं बरातत्रीय हथ परे 
मे हैं + सत्र माउत धायर स्म्ने८ प्रमा। 
प्रा त+ प्र/तकः र दाह 
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दिन में सौर उच्मा से चल या भाग (5) सागरीय क्षेत्र की श्रपेक्षा भ्रधिक गम हो 
जाता है, जिससे वहाँ की हवा ऊपर उठ ब'र कुछ ऊँचाई (00-300 मीटर) (8) पर 
उच्च दाद तथा (4) पर निम्न दाव उत्पन्त कर देती है । (5) के स्तर पर सागरीय क्षेत्र मे 
(0) का दाव स्थिर रहने से (8) की प्रपेक्ला कम रहता है । भ्रत भूमि से सागर की ओर 
दाब प्रवणता स्थापित हो जाती है, जिससे हवा (8) से (0) की भोर बहने लगती है। 


रु जज गऊीर 9... | 
पाक ला 


झ मिनी नी 
पे चयन श्र 


उम्र सतर 
नचिन्न (७१) 


सागरीय सतह (70) पर दाब (6) की भपेक्षा स्वत बुछ अभ्रधिक हो जाती है, जिससे 
धरातलीय हवा (0) से (8) वी भोर बहने लगती है । यही सागर समीर है । 


सागर समीर का श्रभ्युदय सवप्रथम तट पर होता है, जहाँ से वह थल के ग्रातरिक 
भागो की भोर शर्ते शर्न बढता है । साधारणत तट से 20-25 क्लोमीटर तक का क्षेत्र 
सागर समीर से प्रभावित होता है, कितु भनुकूल प्वृतीय परिस्थितिया के कारण या 
भझान्तरिक भू-भाग पर स्थित निम्न दाबो थे भ्राकपणा से सागर समीर महाद्वीपो को 
धौर पभ्रधिक भदर तक प्रभावित कर सकता है । उदाहरखाथ समुद्र से लगभग 60 किलो- 
मीटर दूर स्थित पूना भौर झ्लासपास के क्षेत्रों मे गभियो मे, लगभग हर दिन 2 बजे के 
बाद सागर समीर प१हुँचता है भोर वायुमण्डल मे एकाएक शोतलता उत्पन्न कर देता है | 
सागर तट से 00 किमी से भधिक दूर स्थित कलकत्ता मे लगभग साढे तीन बजे दोपहर 
के आद सागर समीर प्रवेश करता है । सूर्यास्त के बाद सागर समीर मद पड जाता है । 

रात्रि मे प्रवाह इसके ठीक विपरीत होता है। रात्रि शीतलन के कारण भू भाग 
(४) पर सागरीय क्षेत्र (0) की श्रपेक्षा उच्च दाव स्थापित हो जाता है । फलत थल से 
सागर की शोर शुष्क हवा बहने लगती है । इसे चल समीर कहत हैं । थल समीर सामाययत 
स्थिर वायुमण्डल मे ही प्रचालत होता है । 8.० ! 

सागर भौर थल समीर का उ मुक्त प्रवाह, मेघ रहित दिन झौर,रात्रि मे ही सभव 
है क्योकि इन प्रवाही को मृरत्व कारण थल भोर जल पर उप्मा के प्रभाव की भिन्नता है । 
मेघाचछन्त दिनो मे थल भाग, न तो दिन मे सौर विकिरणो द्वारा पर्याप्त गम हो पाता है 
भौर'न रात्रि मे भू-विकिरणा के कारण पर्याप्त ठण्डा । 


6 64 फोहन हवा (7०था "शव ) 


पवत के पवनाभिमुखो ढाल पर चढती हुई हवा म॑ रुद्धोष्म शीतलन होता है, जिससे 
कुछ ऊंचाई पर हवा सतृप्त होकर बादल बनाती है । सतृप्त हवा जब भौर ऊपर चढती है, 


330/मोसम विशान 


तो उसमे सहृष्त रद्वोप्प दास दर (57८/क्मी ) से तापमान घटता है। हाएवओेद 
यदि कोई सपन्तित होता है, तो सपतित जल वर्षा के रूप मे गिर जाता है । 

जब यह हवा शिखर पर पहुंचने वे बाद अनुवर्ती झाग वीं औओर/उतरने 8 
तो वह गम हो जाती है तथा तुरत प्रसतृष्त हो उठती है, जिसम णु्ता रकोप्म हो 





चित्र (6 20) है कः्झले 
(40%८/ किमी ) से हवा का तापमान बढने लगता है। फ्वत अलुवर्ती ढाल 
बाली हवा भ्रश्चिक गम तथा शुष्क होती है गम 
शुप्क होते झो बाज 
इस प्रकार की हवा का उदाहरर भराल्पस पवत के उत्तरी ढाल पर बहने 


क्रव 
हवा है । यह हवा मध्य यूरोप के ठण्डे क्षेत्रों के लिए भान ददायक मासम इतेन्न 


इस हवा का स्थानीय नाम फोहन हवा है । (बे डिलुह के 

पमेरिका मे राकी के झनुवर्ती भाग से.ऐसी ही हवाएँ चलती हैं, जहँ बर्ती भागों 
साम से विस्यात हैं। भारत मे इस प्रकार का उदाहरण, पश्चिमी घांट के #३ की हवाई 
मे बहने वाली हवाएँ हैं, जो. गम और शुष्क होती हैं। पूना म इसी वी ह' 
पहुँचती हैं । इसीलिए पुरा के वाधुमण्डल में अम्बई की प्रपेक्षा कम उमर ५: 


6 65 लू ००) कह या न 
पूर्वे मानसून काल (अप्रेल, मई, जून) मे उत्तरी सारत में चलने वार्ल हो धाहा 
सत्यधिक शुष्क पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी हवा 'लू बहलाती है; जिसमें ध््स रत 
0% से भी कम तथा गति 20 किमी प्रति घण्टा से साधारणत अभधिक हैं हार के 
प्रवाह का कारण सौर ऊष्मा के शाधिकय से उत्पन्न सीम्र दाव प्रवसाता हैं। ते भर 
कारण भूमि तल की हवा विशेषवर दोपहर के बाद भति शुक्र स्थोम कक सु 
जाती है । घूम उडाती हवाएँ उत्तरी भारत म॑ साथ्यरखंत ग्रीव्म ऋतु में 4 हे 
पहने आरम्भ होकर सूर्यास्त तक बहती है. कितु कभी कभी विशेष सोसम 


|: कक, कभी 
काइस्य राधि में भी लू का चलना जारी रहता है । हूप सम अमझगरन वाले के 


वायुमण्डल की गति/!37 


लू के प्रभाव में जलाभाव (0298/207) रोग से श्राक्ान्त हो जाते है। उत्तरी भारत के 
सभी प्रान्तों मे लू के कारण प्रतिवष कुछ लोग मृत्यु के शिकार हाते हैं।.../ 

मानसून धारा के अश्युदय होने से लू-प्रवाह शन शर्म खत्म हो जातो है । 

6 66 मध्य अक्षाशीय महाद्वीपीय क्षेत्रों की सदियो मे उच्च दाब तथा गियों में 
निम्न दांव जनित करने की प्रवृत्ति होने के फारएणा, भारतीय उपमहाद्वीप तथा दक्षिणी 
चीन मे छ मद्दीने तक परस्पर विपरीत दिशाझ्रो की मौसमी हवाएँ प्रवाहित होतो रहती 
हैं। इन मौसमी हवा को अरबी भाषा वे शब्द मानसून द्वारा सम्बोधित किया जाता है, 
जिसका भ्रथ 'मौसम' को व्यक्त करता है। उपयुक्त क्षेत्रों मे सदियों मे मानसून उत्तर पूद 
से तथा गमियों मे दक्षिण पश्चिम से बहता है । इन मानसून हवाझो का विस्तारपुवक 
बरान अध्याय 4 में किया गया है । 

6 67 छोटे एमाने पर ताप भौर दाव चलन तथा मूमितल के प्रास्प' के कारण 
अनेक स्थानों की हवाएँ विशेष गुर से युक्त हो उठती है तथा स्थावीय रूप से अपने प्रभाव वे 
कारण इतनी महत्वपूण हो जाती है कि इह्दे।प्रलग नामो से जाना जाता है | इस प्रकार 
की' कुछ हवाएँ निम्नाकित हू +-« ५ $ हैः 
(3) ब्लिणड के न 

उत्तरी भ्रमेरिका मे सदियों मे अवदाबो के तत्वाल वाद उदित द्वोने वाली मतिशीत 
और तेज हवा स्थानीय रूप से ब्लिक्रइ के नाम से जानी जाती है इस हवा के साथ तुपार 
क क्शभी श्रवाहित होते रहते है। -.. ८ ल्‍ २ - « 

उत्तरी भारत मे -भी सदियों मे पश्चिमी विक्षोमी क'प्रीछे साधारणत दां तीन 
दिनो तक शीत तरग बहती है, पर इहें किसी स्थावीय नाम से नही जाना जाता । 

एटाकटिक ध्रदेशों मे भी भूमितल पर इसी प्रकार की तुपार भरी ठडी हवायें 
तीव्र गति से चलती हू । यहां पर ब्लिजड हवाएँ सतह की पअतिशीत वायु राशि हटाकर, 
कुछ ह॒द तक तापमान बढाने का काम करती हैं । " ड़ 

(2) बोरा कि, ह रे 
ड्रियाटिक सागर के उत्तर और उत्तर-पृषर में स्थित पठार से;सदियी में तेज 

अवरोही हवाएँ सागर के उत्तरी तद पर बहती हूँ | इन हवाश्नो का तापमान बहुत कम 
होठा है तथा अतुल परिस्थितियों मे 700 से 750 किमी /घण्टा वी गति पायी जाती है। 
कॉलासागर के उत्तर-पूर्वी तट पर ऐसी हवाएँ चलती ह। इ'हे स्थानीय रूप मे थोड़ा के 
माम से जाना जाता है । 
(3) सील्टन हवा 

ईरान के सीस्टन प्रात में गर्मियों की तीद् तूफानी हवा जो उत्तर से लगभग 4 
महीने तक बहती, रहती है, सीह्टन हथा,वे माम से जानी जाती है ।) 
(4) शमाल 8 00 & कु, ३ 


मेमोपोटामिया क मेंदानी भागों मे ग्रीष्म ऋतु में बहने बाली उत्तरी-यूर्वों उष्ण 
वायु प्रवाह वहाँ शमाल के नाम स विख्यात है । 


+ ६ 


रेगिस्तानों में गम भर अष्क रेत उती तृशवी एरद्ियं 
हैं । इनकी प्रवष्ि भाे पष्टे के कक होदी है। मु 
है गए वेवढर के भांति पक्रवाती होदी है | ३-6 पया प्रीष्म ऋतु के ख़ाड्ा 
गो) हवाएँ बहु अषतित होती ह। 
(6) प्रिसेक्त)े हे हर 
यु यः मवदाबं मे बहने वालो जच्च भ्रर दक्षिणी हवाए ४४ 
उत्तर तट त्त्या दक्षिणी यूरो, मे लिरोका) से जानी जाती है । पहारा मसप 
में उत्पत्ति दवाएं भक्रीक $ उत्तरी तर तक पप्य तथा शुष्क होती है। 
 व्यलागर गर करने कै बाद माल्टा, वित्त तथा इटली आालि जे थे उच्प कवि 
हवाओं के €ुए में पछुचत) हैँ । 
(?) इम्तन 


सर्दी के महीनों 
पस्तक मे की 


पश्चिमी | मे बहुत ही शुष्क हक अचतित रहती 23 
हवा ठडी हफर निम्न दा (मावर क्षेत्र) की और अर 
गे क्षेत्रों के उच्छा पौर ऊम। पाडुमण्डल से व्याकुत्त बोगों 
के समझी जाती है | ] 
पा (सर 88 2 सा 
लिखी गोला के श्रासपास, काई महारीएीय 
पे! भत ह अमाव अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, 2 
*हत तैज गति के प्ागर सतह १२ चलती है । मे 248 802 
ऊंची नहरे उठाकी हैं. । इन हव। के! गरजतों चालौधा 
जाना जाता है । |; 
के विपरीक्ष 40० 
वायुमण्ड्ल ञ्र| ते 


आदि 0 
भायरीय झेत्रो मे बहुत ही धीमी हवाएं चलती है। 


सवच्च रहता है । इन क्षेत्रों को ध्रवव प्रा 
+ पड़ने के कारख कि 
रेका प्र केच्ट इण्डी 
भोर खत मकर के ७. 


है कि प्राधोत काल मे ॥ 
जज को घोड़ी का निर्यात इन क्षेत्रो से ६208 
जहाज फस और नाक पवार द्वारा डेता का 
पोडो को भार ४) समग्र के अभाव कारए समुद्र मे फ्क 
7 
(9) डोजडम की शांत हवाएं 


बिः रेसा के भावफ।; 
तगष्य होती. भासप 


३ 
समदाब क्षेत्र है, जहाँ दाब प्रवण्ता 
पल सामान, शांत होका है या बहुत धीमी लि 
मा बहुत तेजी) रिवततित लेती रहती है। वाद दिशा 
इस क्षत्र के ओल्ड्रम जाता ह | 
डोल्ट्रम हे- ही किक भय के केक गोचादों कर व्यापारी हवाएं भमिसरित होती है 


यायुमण्डल की बति/33 


जिसमे उर्ध्वाधर वायु घाराएँ उठफर मेध भोर वर्षा उत्पन्न बरती हैं। इस क्षेत्र को 
प्रस्तउष्ण वटिव्घीय धभिसरण क्षेत्र (गाटा 770फत्यण एगाश्थहइच्ााट्ट 20णा6 या 
॥7 ८ 2) बहने है ।। 4 ० 2 बे प्रतिरिक्त डोल्ड्रम मे मौसम प्रायः साफ रहता है। 

सूर्य वे स्थानातरण ये साथ डोल्ड्रम भौर | ॥' ९ £ प्रीप्म गोलाद की ओर 
स्थानांतरित होते रहते हूँ । वितु उत्तरी गोलाद में इनका स्थानातरणा झक्‍रपेक्षाकत भधिक 
होता है। भ्रत भोतत रूप से डोल्ड्रम की स्थिति विधुवत्‌ रेखा से थोडी उत्तर में होती है । 


6 68 यवंत तरगमें (१४०णाप्॥ ४ श१०5) 


पवतीय भूमि प्रदेशों में वायु प्रवाह, समतल भ्रदेशों वी भ्पेक्षा भधिव” विुब्ध होता 

है । पवत शखलाएँ सामाय यागु प्रवाह पर भनेव प्रवार के प्रभाव डालती है । उपलब्ध 

प्रॉग्डो तथा सिद्धातों वे भाघार पर बृछ प्रभावों वी जानवारी भ्राप्त वी जा सवी है। 

हिमालय तथा रावी जैसे वडे पवत छोटे वायु मेंणर से लेकर पनुवर्ती निम्न दाब तथा 

भूमण्डसीय पैमाने पर यायु प्रवाह मे विक्षोभ उत्पन्त क्ग्य बरते हैँ । इही विक्षोभो के 
परिणामस्वरूप बायुयानों की अधिकतम दुधटनाएँ पवतीण हे भ्रो मे होती रही हू । 

» प्रवत्तीय ढाल पर भारोह भौर पअ्रवरोह मे परिणामस्वरूप, वायु प्रवाह में तरग 
घाराएँ उत्पप्त हो जाती हैं, जिनका क्ष॑तिज तरग दैध्य ) से 20 किमी तक साधारणत 
पाया जाता है । ये तरगें पद्ध॒भप्रगामी गुरत्व तरगो (00०४४ डक्राणाथ 0/क्चषथा। 
५७/४६८७) के' रूप में होती हैं प्रौर पकत तरगें कहलाती है । _ ! 

इन त्तरमों वे परिणामस्वरूप, चाफी ऊँचाई तक विश्षोभ तथा उपध्वाधर वागु घाराएँ 
उत्पन्न हो जाती है । ये धाराएँ साधारणत क्षोभ सीमा को पार घर स्थिर मण्डल मे जा 
पहुंचती हूं । सामाय प्रेक्षणो बे भनुसार, पवत की सुगता से दूनी ऊँचाई तक विक्षौभ 
प्रभावशील रहता है। पर्वत तरगों से जनित उध्य वायु धाराएँ भवसर विशिष्ट गुणों से 
युक्त पब॑त्तीय मेध उत्पन्न करती है, जिनकी विशेषतापों के: भाधार पर वायु प्रवाह की 
प्रकृति का भ्ष्ययन किया जा सकता है । वायु प्रवाह तेज होने पर भी ये मेघ साधारणत 
स्थिर रहते हैं भोर हवा इनके मध्य से होवर गुजर जाती है । पवतीय मेघ, शिखर वे' ऊपर 
या नीचे कही भी हो सकते है । इन मेघों के कुछ मुख्य प्रकार ये हैं --- 
(7) छत्नरु मेघ (८०9 (०४0) ॥' कै ला 

यह निम्न स्तर पर निलबित (॥908778) मेघ है, जिसका भाधार शिखर के समीप 
तथा ऊँचाई लगभग एक किलोमीटर होती है । मेघ का भधिकांश भाग पवनाभिमुखी दिशा 
में रहता है । रु 
(2) रोटर या बतु ल (एण) मेघ ह 

* झनुवर्ता भाग में कभी-कभी फपासी या स्तरी क्पासी मेघो कौ वसतार घतु लाकार 
रूप मे विकसित होती है, जिसका झाधार पदत झ्ग के निकट तथा ऊँचाई कुछ किलो- 
मीटर पायी जाती है । ये मेघ विशाल झायाम के झनुवर्ती तरगो के परिणामस्वरूप उत्पन 
होते ह । मेघो क॑ बीच घनात्मक उध्य वायु अपरूपण (5॥८07) गूजरता है, इसलिये इनका 
कपरी भाग घूमता सा प्रतीत होता है । 


434/धौसम विज्ञान 


(3) मसुराकार मेघ (/शाधत्योत्ना (0०४) ः 


मे सेन्स ने भाकार मे प्रप्रगामी या पर्धां प्रशरगामी मेघ है, जा साधारणत पा 
भिमुखी भाग में परयेत वे समाना तर येडो पे रूप मे उत्पच होत हैं । दो या तीन बढ़ बहु 
दिखाई दते हैं । 

मसूशाकार मेष विभिन्न ऊँपाइपो पर पाये जाते हैं तथा एक है ऊपर ए5 कई क््‌ 
एक साथ भी देखी जाती है । बिम्न स्तरा छ॑ पवतीय मसूरावार मध स्तरी कपाली ही है 
दिखाई देते है वितु भ्रधिवा ऊंचाईया पर इनका आकार वाफी भिकता। प्रतीत होता हैं! 
इसवा रगे सफ दे में प्रसाया पीला, तारगी मा गहरा मूरा भो हो सकता है। 


(4) मुक्ताम मेघ (६म०८८००७६ 657 क0007 ७ 22699) (2008) 5 


ये सबसे चमवीसे मध हैं, नो ह्थिर मण्डल में सामात्यत 20 म 30 किमी 
ऊँचाई पर उसस होते है । ऊँचाई हे कारण सूर्यास्त के बाद मी ये मवाशमात रहत है। 
उत्तरी घुव क्षेत्र मे उच्च प्रशाशों ने शोतकालीन अवदाओं मे मारण, चीद्र परिचमी रो 
पहाड़ी भागो से गुजरती हुई ख़यभग 30 फ्मी उँचाई तक विक्षा पहुंचा वाती हैं! के 
अक्षाय में मुनाभ मेष दियाई देता है। इसक बनने के लिए इतनी ऊंचाई (ताप 
-+40"८ के प्रासपास) पर जल या हिमक्ण का हाता भी झावेश्यक है । वसे इत मे 
भौतिव सरचना प्रभी तक अशात है । पु 


670 प्रादश सामान्य वायु-प्रवाहु (0605९४ (९0९४ लप्ब्प॑शाथ लक 
सूय की ऊप्मा भर प्रथ्वी के धूरान द्वारा वायुमण्डल का सामाय का 
हीता है | इत दोनो के संयुक्त प्रभाव को समझते बा लिए इसको अनय प्रवग वि 
करना उचित है | + क्रेवल 
सवप्रथम, मान लीजिए प्रव्वी अपनी घुरी पर स्थिर है । इंग भवस्था मे जा 
सौर विकिरिसों की मात्रा क श्रक्षाशों पर मिश्नता के कारण वायु मे शवाह उत्पय हो. 
कैसे ? ४ होरर 
विपुवद्‌ रखा मे पृथ्वी तल (4) पर भ्रधिक ऊष्मा के कारण वाबु राई 
ऊपर उठेगी, जिससे 8 पर अपसररा के कारण निम्नदाब 
क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा । उच्च बायु मण्दल के किसी देव 
8 पर यह हवा अभिसृव होकर उच्च दाव स्थापित 
फरगी। फलस्वरूप उच्च वायुसण्डल मे विषुदत्‌ - रखा से 
ध्रूतो की आर ग्रवाह आरम्भ हा जाएगा। झवीय क्षेत्र 2 
पर शीतलन वे कारण इस चायु का अवतलत स्वाभाविवा 
है जिससे झुवीय तल 72 पर उच्च दावे बन जाता है ॥* 
झत सवह पर उच्च दाब 72 से निम्त दाब 4 को >भोर, 
झर्याव्‌ क्षुव से विदुदत्‌ रखा की झोर हथा बहेगी। इस 


प्रकार वायु प्रधयाह का प्रथ .काशिका 8८70४ द्वारा / चित्र (62) 
प्र्दाशत किया जा सकता है । हा 


४] 
हर चि पी 
उपयु क्त विवरण स यह स्पष्ट है कि निम्द दाद क्षेत्र स वायु ऊपर उठती हैं मी 
उच्च दाव क्षत्र पर उसका अवतलन हाता है । 





वायुमण्डल की गति/ 35 


अ्रव भू-मण्डल पर दाब क्षेत्रों + वास्तविक वटन पर विचार कीजिए । फिषुबद्‌ 
रेखा पर निम्न दाब, 30 के अक्षागो के आस पास उप-उष्ण कटिबघीय उच्च दाब, 607 
प्रशाशों पर उप ध्रुवोय निम्न दाब तथा छत पर उच्चदाव के क्षेत्र स्थायिवत्‌ रूप से 
स्थित है । 


झत $ से घरों को शोर बहन वाली हवा उपउष्ण कटिबधीय उच्चदाबी (30 श्रण 
प्रक्षाण) पर अ्रवतलित हो जाती है । भूमि तल पर प्रवाह स्पष्टत # से ४ की श्लोर होगा। 
इस प्रकार एफ बोशिवा #8577 पूरी हो जाती है । 


उपधश्वीय निम्न दाब (0) से उठते वाली हवा उच्च स्तर (7) पर प्रभिसरण 
उच्चदाव उत्पन्न करने वे बाद पघ्रवीय तथा उपउष्ण कटिब"घी उच्चदाव दोनो झोर प्रवाहित 
होगी तथा दोनो उच्चदाब। पर झवतलित होगी । भूमितल पर ब्रवाह # से 0 तथा 7 से 
0 वी शोर होगा । इस प्रकार, दो ओर प्रवाह कोशिकाएँ 6पफकाः6 तथा 6प्लनटा276 
पूरा हो जाती हैं । ४ 


इस प्रवार स्थिर भू मण्नल पर ताप प्रवणता के कारण भूमि तथा उच्च स्तर पर 
आदश वायु प्रवाह, निम्ताक्ति तीर्न कोशिकाग्रों द्वाराः व्यक्त किया जा सकता है । ये प्रवाह 
पूणव रेखाशिक (7४७॥०70०७0) हैं । 

0). 787७ 

(0) फाछा6ठ. #... श के 

(7) 0780700 रे व 


स्पष्ट है कि कोशिकाएँ (0) और (॥) का प्रवाह एक ही दिशा मे है त्षा बीच की 
कोशिका (30 का प्रवाह इतके ठीक विपरीत होगा । इहे क्रमश हैडली तथा विपरीत 
हैडली काशिवाएँ भी वहा जाता है । हू रे 


पृथ्वी के धूणान के कारण यह” रेखाशिक प्रवाहूँ विक्षेपित हो जाता है, उत्तरी 
गोलाड़ दायी ओर तथा दक्षिखी भोलाद्ध में बापी झोर । इस विक्षेप के कारण ही प्रवाह 
में मण्डलीय (200थ]) झवयव विकसित होता है । शर्ने श्ने ' भूमि तथा उच्च स्तर पर 
सम्पूण प्रवाह मुरयत मडलीय श्र्थात्‌ पूर्वी मा पश्चिमी हो जाना चाहिए । 


कितु पूरत मण्डलीय प्रवाह पृथ्वी के तापमान संतुलन को विश्ुब्ध फर देगा, 
क्योकि रेखाशिक ध्वयव की झनुपस्थिति में विधुवत्‌ रेखीय ताप्रमात उच्च झ्क्षाशों की 
और नही ले जाया जा सकेगा । भ्रत यह झावश्यक है कि हर भ्रक्षाशों मे उत्तरी दक्षिणी 
अवयव युक्त हवा बहे । 


यह अ्रवयव चक्रवातों तथा भ्रतिचक्रवाती स्थायिवत्‌ दाव प्रस्मालियों द्वारा विकसित 
होता है । 


इन परिस्थित्या से उत्पन्न परिखामी सामराय्य वायु प्रवाह चित्र (622) मे 
दिखाया गया है । 


436/मीपम विज्ञान 





। 
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भूमितल पर सामा- प्रवाह का विवरण धारा_6 60 तथा चित्र (6 23) मे स्पष्ट 
क्या गया है। 


हि 





5 ० 2) मे 
बिन्र (623) ति 
680 अ्रभिसरण श्रौर श्रपसरण ((गःलइलार० जावे एश६९:९०९) 


क्षेतिज प्रवाह मे कसी स्थान विशेष पर वाम्रु का सचयन (है००ाण्ाणक्षाणा) हा 
सकता है । जैसे स्थान ४ पर-कई दिशाप्रो स वायु कौद्धित हो सकती है चित्र (6 24) 


चाप, रो । 


शशि 2 5 
४ 25 85 


५ (घ) ०) 7 ६ 
“दिन (७२५१) ० कह ॥ ६8 67 # 

ह्थिति (१) भ्रथवा ४ पर पहुँचने वाली हवा वी गति, & से बाहर जाने याती हवा की 
गति से अधिक हो सकती है स्थिति (7) | इन “शाझ्ो मे बिदु 6 पर झमितरण हो 
रहा है । 

कितु स्थितियाँ (४) भर (५) इसके विपरीत हैं ।॥ यहा स्थान ४ से वायुराशि 
अपसरित हो रही है । इस स्थिति को प्रपस्तररण कहते हैं,। लण्ड 

ह॒वा के क्षेतिज सचयन से उध्वधाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे भतिरिक्त बायु- 
राशि ऊपर की झोर अभिवहित होने लगती है । अपसरण की स्थिति मे वायु का भ्रवतलन 


हाता है प्रीर यही अव॒ृतलित वायु राशि बाहर वी प्रोर होने वाले क्षेतिज अपसरण को 
संतुलित करती है 


अभिसरण का वास्तविक उदाहरण सागर समीर द्वारा दिया,जा सकता है । जब 


यह समीर थल भाग मे प्रवेश करता है, तो घपण के कारण इसकी,गति बहुत, कम हो जाती 
है । फलत तट के झास-पास, हवा का प्भित्तरण स्वाधाविक है । 


38/मौसम विज्ञान 


गरी 
चक़्वाती प्रवाह मे धषण के कारण हवाएं समदाव रेखाप्तो को काटते हुए के 
और प्रभिसरित होती हैं। प्रति चक्रवाती प्रवाह में केंद्र से बाहर की भोर हवा 


अपसरण होता है । ै 


68॥ क्षेतिज श्रपसरण फा माप गो 
%-> प्रक्ष पर दो विद्धु # और 7 लीजिए, जहाँ बायु-गवि घनात्मव 
क्रमश ४ तथा #+ थे; है । 


प्रः 
88 के मध्य बिदु 0 पर भ्पसरण का ८ भवयव + के 
जहाँ हपिलवं४ । 
इसी प्रकार ४ > अ्रक्ष के विदुभो 2 भौर 0 पर ये 
वायु गति ४ श्रौर *--4४ हो, तो 


दि धनात्मक दिशा दो प्रोर 


बए 
बिदु 0 पर भपसरण का ४“ झवयव है (7 


4) 

४ “ब औ ५ 8 
जहाँ (0 ४» भौर 0, ९7 का मध्य बिद्धु है । 
झत बिन्दु 0 पर कुल क्षतिज भपसरण ऊ न 
9> बट कं हर ले 

न्क क्र 0 9 
2 घर ७+ ०४५ 
682 शभ्रभिसरण (९) प्रपसरण के हु 
ठीक उत्क्रम ((०४८:७७) होता है ! पत्र ७ 29 
(0>->०0 डी 

४ द्ध््वाधर 

6 83 प्रभिसरण (0) ऊध्व दशा मे वायु वेग उत्पन्न कर देता “है भौर 3 


भ्रपसरण द्वारा स'तुलित होता है। 5 


5 


धर 
८ « उर्ध्वाघर अपस रण 3 
८ 


जहाँ # ऊपर वी ओर ऊर्ध्वाधर वायु वेग है गज 


» वाः 
४: «मा फट के कक ९ _ 
ड्ात्री 
6 84 उद्ाहरण--निम्नाक्ति चित्र से विदु 0 पर क्षैतिज अपसरध री 
हात गौजिए । वायु गति वो इकाइयाँ विमी /घष्टा में दी गयी है । 
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<>.....१०० किमी २» 
ऊ 


हक) 20. चित्र (६26) 
हस-- 4४% की पर गति--ै पर गति 
ऋ(-7):5(005 ०77 ' 
है तह 
ञ झोर 7६४८ 00 किमी । 


हट 7 हि 
तक प्रति घष्डा 


अप 7 व्ि- 4 प्रति सेकण्ड 


कह #ई 300 2 3600 


मै -+ 47 2<07 प्रति सेकण्ड है ष 
,. '4/« 0 पर वायुगति-- 0 पर वायुगति है 
न « #(-5)-(-5)50 हि 
झौर 4) # 50 


बा 340 
ज+ बम >>-“--7>>> प्रति सेकण्ड 
का * हप्रउछठठ ं क्र 


शा 
व 5 6 920% प्रति सेक्ण्ड 


हः हः $ 
« 75:47 ..09)८0-%/पेकण्ड क्र 
धर. 79 


क 


685 भघमिलता (श्णाथा५): 7 ' 


ब्यजक' रू 240 | 
5 
अमिलता वहलाती हैं । यह वह गुणफ है जो किसी स्थाव पर वास प्रवाह ; को चन्रवात्ती 
प्रवृत्ति का माप बतलाती है। हवा पूणत चक्तवाती न होने पर भी आशिक रूप से घूणन- 
अवयव रख सकती है | 9 का घतात्मक मान चक्रवार्ती तथा ऋणात्मक मान प्रतिचक्त्वाती 
घूछन की प्रोर सकेत करता है । उपयुक्त उदाहरण मे, 


38/मौसम विज्ञान 


चक्रवाती प्रवाह मे घर्षण वे' कारण हवाएँ समदाब रेखापों को काटते हुए केंद्र बी 
श्रोर भ्भिसरित होती हैं | प्रति चढक्रवाती प्रवाह में केंद्र से बाहर वी भोर ह॒वाप्ी वा 
भपसरण होता है । 


68 क्लेतिज अश्रपसरण का भाप 


ऊ-श्रक्ष पर दो बिंदु & और 8 लोजिए, जहाँ वायु-गति घनात्मक दिशाप्रा में 
क्रमश ४ तथा ४+ धं४ ह्ठै 4 


53 के मध्य विद 0 पर भपसरण वा 7“ झ्वयव ८ 7 


जहां &8 5 ८५४ ॥ ४, % 
इठी प्रकार ५ - भ्रक्ष के विन्दुओ 0 भोर 90 पर यदि घनात्मक दिशा भी घोर 
वायु गति ४ भ्ौर ४-4९ हो, तो “7 


बिंदु 0 पर प्रपसरण का ए- भर्वेयव हू कक हा 


जहाँ 000 5४१ भौर 0, ० का मध्ये किदु हैं! 


भ्रत बिन्दु 0 पर कुल क्षेतिज भपसरण >ऊ ड 
हू का गा क्र ना द 8 
682 ग्रभिस्रण (८) अ्पसरण के ० (३४६ 
डीक उत्क्रम ((९९९१४७) होता है । निन्र & 25) 


७ -०ए हर पक € 


ग 
6 83 प्भिसरण (0) ऊध्य द्भशा मे चायु वेग उत्पप्त कर देता है भौर उर्ध्वाधिर 
प्रपसरण द्वारा सतुलित होता है। / - 


हि 
८ « उर्ध्वाधर अपसरण रा 


जहाँ # ऊपर वी ओर ऊर्ध्वाघर वायु वेग है 


धौः धर 
के क्र ऋ 
॥.. द्रव वी | बंछ 
४. मा उक्त क्वा 0 न 


6 84 उशहरण--निम्नाकित चित्र से विदु 0 प९ क्षतिज श्रपसरण वी मात्रा 
जात कौजिए । वायु गति की इकोाइयाँ किमी /घष्टा मे दी गयो है ॥ 
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ह 


*#+-२व२० ०क्िकरी 


के २7० 


्कः 
न 
99 
&+ ४० किठद्रि “*» 


9. 0* 


5 


हि] 


८; पे चित्र (6 २6) 


हेल--+ ८४ 8 पर गति-- पर गति 
छ 3(-7)-(0)8 ७77 + 
मा श्रौर ४४८ 700 किसी 
के प्रति धण्टा ' 
हू कट 00 श 
ह का 
; | बम नली 
,. 7 पग्छछ सेकण्ड न 
* “47 »८0” प्रति सेकण्ड कं 
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685 ज्मिलता (शण्पांणाप)। !( *+ पु | 


श्र ४ है 
ब्याजक 4 2 645 4 हे 
बध. बुए पा |! 
अऋपफिलता कहलाती है । यह वह गुणक है, जो किसी स्थान पर वायु प्रवाह फी चन्नवात्ती 
ग्रवत्ति का माप बतलाती है । हवा पूणत चक्रवाती से होने पर भी आशिक रूप से घूएुन- 
अ्रवयव रेख सकती है । 4 का घनात्मक मान चढ्रदार्ती तथा ऋणात्मक मान प्रतिचक्रवाती 
घूछन की प्रोर सकेत करता है । उपयु क्त उदाहरण भे, 


]40/मौसम विज्ञान 


धो 30 
न व  > -+ /वेकण्ड 
के * छठप्रउक्कतह _* 2 0 ४ 
चरप्र 7 
तथा --४>7“-777> 5 59 49८ 0०/प्तेवण्ड 
के * हछड्छ66 2707 कण 
पी. का 
>> >न-+>ब्ज 2 “5 /सैनण्ड 5 
प्र कक 39८0"5/सिन 


686 उर्ध्वांचिर चापु गति (शश#्वल्था ऋ्णा69 ण॑ आए) 


उपयु क्त विवरणो से स्पष्ट है कि शिस प्रकार भभिसरण भारोही प्रवाह तथा अप" 
सरण भप्रवतलन प्रवाह को जम देता है । यह क्रिया पृष्वी तल के भलावा ऊध्व वायु मण्डल 
के किसी भी स्तर पर सभव है । न 
वायुमण्डल मे ऊध्य प्रवाह छोटे तथा क्षणिव' विक्षोभो से लेकर कई दिनो तक 
स्थायी रहने वाले नियमित भ्रारोही या भ्वतलन प्रवाह तक होता है । य नियमित प्रवाह 
साधारणत दाब प्रणानियों हे अधोन हुआ वरते हैं। निम्नदाब क्षेत्र भारोही तथा उच्च 
दाब क्षेत्र भ्रवतलन प्रवाह से सम्बाधित होते हैं। पर 
ऊध्व गति, दौतिज हवा थी तुलना मे बहुत क्षीण होती है । प्रत सामाय प्रवाह 
पर विचार करते समय इसे नगण्य कर दिया जाता है। साधारणत ऊध्व गति बुछ 
सेटीमीटर प्रत्ति सैकण्ड के क्रम की पायी जाती है कितु गभीर प्रवदाबो या चक्रवातो म 
भ्रारोही प्रवाह कुछ मोटर प्रति सवण्ड तक पहुच जाता है, जो क्षतिज वायु प्रवाह के ही 
क्रम का होता है। 
आौकिक मान मे बम होते हुए भी ऊष्व गति का महत्त्व इसलिए बहुत अ्धिव है कि 
इसी के रण मौसमी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। भारोही गति के कारण ही बायुराशि का 
शीतलन तथा सघनन हो पात/ है, जो बादल और फ्रि वर्षा मे परिवर्तित होता है। अरब 
तलन प्रवाह सर्द्धोष्म उप्मन के कारणा बादलो को क्षीण करने तथा साफ मौसम उत्पन्न 
करने की प्रवत्ति रखता है । है हु 
ऊर्ध्वाधर गति जनित करने के कारण निम्नॉक्ति हैं-- 
(4) ताप किरणों द्वारा वापुमण्डल का उष्मन या शीतलन 
गम होने से झ्रारोही घाराएँ तथा ठडा होन का प्रवतसन प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। 
(2) रंद्धोष्म झ्रवस्था मे तापमान या धाद्र ता का श्रभिवहन ध 
आदर हवा सूखी हवा मे हल्की होती है | भ्रत चायुमण्डल मे यदि।प्राद् ता बढाई 
जाएं तो वह स्वत उपर उठने लगेगी श्लौर ऊम्व-प्रवाह उत्पन हो जाएगा । 
(3) ग्रमिलता श्रभिवहन (१०त/सा॥ 907९०४०७) न 
अ्मिलता भभिवहन का तात्यय प्रभिसरण तथा प्रपसरण की बढ़ि से है। चत्रवाती 
प्रवाह में केंद्र पर भभिसरण बढने लगता है ) फलस्वरूप आरोही प्रवाह भारम्भ हो जाता 
है । इसके विपरीत प्रतिचत्रवाती प्रवाह मे केद्ध से हवा का अभिवहन बाहर की झोर होता 
है, जिसके परिणामस्वरूप केद्ध पर अपसरर की वि हो जायगी, इसे स ठुलित करने कै 
जिए झ्वतजन प्रवाह स्थापित हो जाता हैं । 


वायुमण्डल की गति/ 4 


(4) घधषणा प्रभाव 

पहले ही स्पष्ट क्या जा चुदा है कि भूमितल के घपरा से विश्षुब्ध प्रवाह उत्पन्न 
हो जाता है । यह विधोम सूक्ष्म पैमाने से लेकर पर्याप्त ऊंचाई तक नियमित ऊध्वें घारा 
तक हो सकता है। इसकी तीव्रता, रुकावट की प्रद्ृनति तथा भाकार पर निभर करती है । 


(5) पबतीय दाल 

पर्वतीय ढाल चढने वाली भारीदी हवा भी ऊर्ष्वाधर प्रवाह का प्रवयव रणती है! 
पवत तरगें नियमित ऊर्ध्वाधर गग्रि उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं । 

687 ऊर्ध्वाधर गति (४) की गणना बरने की सबसे सरल विधि समीकरण 


चंघर | 6, का डर 
22 08 0॥ ५0 
रक्र्क्व १है। 


इसक प्रमुस र, 


टः ष्ण्ज ( कक )5 “7? (क्षितिज भपस रण) 
40%... 0४2 0) 
इस समीकरण के दायें पक्ष को क्रमवद्ध रूप से (६४८७ ७5०) समाकलित करने से 
॥ का।माच नाते किया जा सकता है । कितु यह विधि केवल उही ग्रतियो की गराना 
कर सकेगी, जो प्रभिसरण के बारण उत्पन्न हुई हैं । 
6 88 तापमान झमिवहन से उत्पन्न ? की गणना निम्नावित सूत्र से शात की जा 
सकती है । यह सूत्र रुद्वोप्म दशाग्रो मे ऊष्मा गतिकी वे प्रथम नियम द्वारा प्राप्त किया 
गया है । 
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) 6389 हृहद पमाने पर ऊर्ध्वाधर गति की गणना करना एक दुरूहू वाय है, जिसमे 
उपयु क्त सभी कारको के गणितीय समीकरणो का समावेश करना पडता है। मौसम 
वेश्ञानिक उपयु क्त समीकरण तैयार करने तथा भाधुनिकतम कम्प्यूटर की सद्दायता से उसका 
हल्ल निकालने मे सलग्न हैं। है 


हु १ 
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690 जेट-घाराएँ (उ० 506क्षा७) 


जब द्वितीय महागुद्ध मे श्रमेरिका के 8-29 थबमवपक वे एक' पायलेट मे पहली 
बार जापान के' ऊपर 6 से 9 कमी ऊँचाई के बोच 200 “नाद' की वायुगति रिपोट की, 
तो मौसम विशेषत्ों को इसका विश्वास करना कठिन हो गया । किस्तु भ्रब प्रचुर मात्रा 
में उच्चतर वायु प्रेक्षणो के भ्ाधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तरी गोलाद्ध के 30-35 
तथा 30 प्श अक्षाशों वे लगभग पूरे इत्त पर सकीण बड मे भ्रत्यधिक तीग्र हवाएँ 
स्थाधिवत्‌ रूप से उच्चतर क्षोभ मण्डल मे बहती रहतो हैं । 
उत्तरी गोल्ाद्ध के उन श्रक्षाशों मे, जहाँ उच्चतर वायुमण्डल मे पदुर्वा हवाएं प्रमुख 
रहती है, क्षोभ सीमा के बुछ नीचे ठीव़ हवाएँ पश्चिम से पूव वी भोर बहती हैं। कुछ 
भ्रक्षाशों पर ये हवाएँ सकीण नलिका वी भाति तथ धाराो के रूप में, भपेक्षाकुत भौर तीब् 
(60 नाठ से प्रधिक) गति से बहती हैं। मौसम चाट पर इन धाराग्नो के बीच से एक ऐसा 
श्रद्ध क्षैतिज अक्ष खीचा जा सकता है, जिस पर धाराएँ केदद्रित होती हुई मान ली जाएँ । 
इहे जेट धाराएँ कहा जाता है। सकीणता के कारण ही इन धाराझ्ो मे उध्व भौर पाश्व 
वायु अवरूपण (8॥८27) बहुत तीव्र होता है । शीत ऋतु मे जेट धाराप्रो की तीव्रता तथा 
विस्तार, दोनो हो भ्रांधक हो जात है । 
साधारणत जेट धाराएँ 200 मिलीबार (-2 किमी ) ऊँचाई-स्तरं पर पायी 
जाती हैं । ये धाराएँ सामा य रूप स कुछ हजार कमी लम्बी, कुछ सौ किमी चौडी तथा 
कुछ किमी गहरी होती हैं। हवा का ऊध्व भ्रवरूपणा 5-0 मीटर/सकण्ड प्रति किमी 
तथा पाश्व अपरूपण, 5 मीटर/सैकण्ड प्रति 00 कमी पाया गया है। जेट घाराझ्ो मे 
वायु की केद्रीय गति 00 'नाट के क्रम वी “होती है, जा यदा कदा 200 नाट तक भी 
पहुँच जाती है । 
जेट घाराएँ प्रमुख रूप से ताप हवाओं के कारण ही जनित द्वाती हैं भौर इनकी 
तीव्रता वायुमण्दल के तापमान विपर्यास (7८णाएाक्षणएा& 00॥52 0) के समानुपाती होती 
है । निम्न क्षोभ मण्डल में तापमान विधुवत्‌ रेखा से ध्रुवो की झोर तीम्रता से घटता है 7' 
तापमान का भधिक्तम विपर्यास 35 श्रश उत्तरी झक्षाश के प्रास पास पाया जाता है--जो 
तोब्रतम जेट घाराझो वा क्षेत्र है ! बाताग्र अवदाबो मे भी पर्याप्त ऊँचाई तक तीत्र तापमान 
विपर्यास जनित होता है । यही कारण है कि इस प्रकार के अवलाबो वे क्षेत्र, श्रुवीय 
बाताग्र क्षेत्री (40-60 उ) म॑ भी जेट थाराएं स्तायिववु रूप में पायी जाती है । 


69 प्रमुख विशेषताएँ 

() करोड (०0९) के पासघाराआ की गति 50 से 200 ताट तक पायी जाती 
है | 60 जाट की राशि एक स्वेच्छ मान है, जिसे जेट घाराओ वी निम्नतम सीमा के लिए 
निर्शरित कर दिया है । है 

(2) जेट अक्ष से हर झोर बायु-गति तेजी से घटती जाती है । ध्ुवो की भोर 00 
नाट प्रति 60 किमी तथा विषुवत् रेखा की आर 00 नाट प्रति 500 किमी की दर 
से गति का हास होता है। «७ के न 

(3) जेट घारायें प्राय तीद्र तापमान विवयास से सम्बा धत होती हैं। यह विपयर्सि 


77 हि 
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प्राय॑ मध्य भक्षाशों मे पछुदाँ क्षेत्र के उन वाताग्रों में पाया जाता है, जो लगभग पूरे 
प्रक्षाशीय इत्त पर व्याप्त होते हैं । 


(4) सामायत जेट घाराएँ पश्चिम से प्रृव गो भरोर बहती हैं, कितु बहो-कही 
घाराओ मा भागयाम पर्याप्त बढ़ जाने ये कारण रेखाशिक (7८:70/072) भ्वयव उत्पत्त 


हो जाता है | 9" 


(5)' तीद्र धायु भवरुपण के कारण कही-क्हीं जेट घाराशो के नीचे पर्याप्त उच्छलन 
(85४99शह्ो से पुक्त विधुन्ध तरगें पायी जाती हैं, जो विभानों के लिए खतरनाक स्थिति 
उत्पन्न कर शायती हैं । इस उच्छलन वो स्वच्छ षायु विक्षोम (ट6॥7 तै। प्रणाएप्रोशा०० 
या 0/7) बहते हैं । 


6 92 जेट धाराप्रों के प्रकार + 


जेट धाराध्रो के दो प्रमुस भर स्थायिवत्‌ क्षेत्र हैं, जिनके भ्राधार पर उहे निम्ना- 
कित दो प्रकारों में बांट दिया गया है ॥ जेट घारायें सदियां मे भधिक तीत्र भौर संगठित 
होती हैं 


(4) प्रघोष मोमाप्र जेद धारा (?7णग गिणा [४ आल्का) 

मे जेट धारायें भ,बीय सोमाग्र क्षेत्रो (40 से 60 भ्रश झक्षांश) में बहती हैं, इनबी 
स्थिति भौर तीव्रता परिवतयणीस रहती है । तीव्रता साधारणत 25 से 50 नाट के 
'्रम की पायी जाती है ! यदावदा वायु गति 200 नाट तब भी पहुँच जाती है । 


(2) उप उच्या कटिबधीय जेट धारा (570 #0फांस्य | आशय) 


दोपो ही गोलादों मे 25 से 35 भ्रक्षाश के बीच बहने वाली 200 मिलीवार के 
भासपास 00 नाट बे क्रम की तीव्र हवायें उप उष्ण कटिबंधीय जेट धारायें कहलाती 
हैं । सत्यो म॑ ये तीम्रतर हो जाती हैं प्रौर निम्न झ्रक्षांशो बी भोर खिच जाती हैं तथा 
25 भ्रक्षाश भी मध्य स्थिति ग्रहणा बरती हैं। गर्मियों में जेट धारायें उत्तर फी शोर 
स्थातातरित हीवर 357 श्रक्षाश पर स्थापित हो जाती हैं । 

इन जैट धाराशो की भोप्तत भौगोलिक स्थिति जनवरी धौर जुलाई मे क्रश चित्र 


के 


6 27 झौर 6 28 मे प्रदर्शित की गयी हैं । ः 


अर 


वायुमण्डल की गति/45 


6 93 भारत मे जेट घाराएँ 


प्रवटूबर से मई तय उप-उष्ण कटिबधीय जेट धारा उत्तरी भारत के क्षेत्रो से 
होकर गुजरती है । इसफी प्रौसत स्थिति लगभग 27 5" उत्तरी अक्षांश में मानीजा 
सकती है। श्रोसत्‌ वायुगति श्रूर्वे मातसून वाल (माच मई) तथा उत्तरी मानसून काल 
(झक्टूबर-नवस्वर) मे कम रहती है, 60 नाट के लगभग, जो सदियो में बढ कर 2700 
नाट के भासपास पहुँच जाती है।. + 


ग्रीप्म मानसून वे' भभ्युदय के साथ जेट धारा उच्च अनक्षामों की ओर स्थावा-तरित 
होकर भारतीय द्षोत्र वे बाहर चली जाती है । ग्रीष्म मानसून समाप्त होने के तत्काल बाद 
ही पुन स्थापित हो जाती है । फरवरी मे इसकी स्थिति सबसे नीचे, प्र्थावु 25% उ० 
प्रक्षाश तक भा जाती है जबकि भारत में जेट धारा तौग्रतम होती है । 


मानसून काल में 45? 5 श्रक्षाश के वृत्त वे आसपास उत्तरी प्रूवी,एशिया से 
भफीवा तक उच्चतर क्षोभ मण्दल मे तीम्र पूर्वी हवाप्रो का भ्रभ्युदय होता है, जी ऊँचाई के 
साथ बढती जाती हैं। फलत 3 से 5 किमी ऊँचाई पर इन भ्रक्षाशों के क्‍्रासपास 
पूर्वी जेट धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं । 


इसबा कारण सभवत यह है कि मई से जुलाई या सितम्वर तक सूथ के स्थानान्तरण 
के कारण, निम्न क्षोम मण्डल का सर्वाधिक उष्म क्षेत्र विपुवत्‌ रेखा पर न होकर, एशिया 
झौर भ्रफ़रीका के उप उष्ण कटिवधीय महाद्वीपोय भागो पर स्थापित हो जाता है । फलत 
ताप जय ह॒वाएँ' उत्क्रमित (72४०५८0) होकर पश्चिम स पूव वी भोर बहने लगती हैं 
जिससे इन क्षोत्रो मं पश्चिमी मानसूव हवाएँ ऊचाई के साथ घटने तथा पूर्वी हवाए ऊँचाई 
बे साथ बढने लगती हैं । ॥ 

भारतीय प्रायद्वीप पर पूर्वी जेट घाराए' भनुवूल परिस्थितिया में 9 - 20९ छ० 
अक्षाश तक भरा जाती हैं जबकि उनमे प्रक्ष वी गति लगभग 00 नाट तक पहुँच जाती 
है | साधारणत पूर्वी जेट घारा 60 ताट के क्रम की पायी जाती है । 


बह 


दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की तीव्रता तथा मानमूत के अ्रवदाबों के प्रभाव 
मे पूर्वी जेट भ्रत्यधिक परिवतनशील रहती है भौर मानसून क्षीण होते ही समाप्त हो 
जाती है । 7 


हा 


हि 
मौसम प्रेक्षण और यन्त्र 


(पा ध्बमलत 09327क्राता$ बाप ॥फ8्राणा5) 








770 मोसम प्रेक्षणों की श्रावश्यपता प्रनेक उद्देश्यों को लिए होती है । ये 
उर्द शय सामायत दो विभिन्न वर्गों मे बाँद जा सकते हैं । + 


हर (४) समकालीन उहेश्ए--जिसमे प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और चंतावनियाँ 
तैयार करने के लिए भ्रयुक्त होते हैं । 


(2) जलबायु सम्ब"्धी उद्देश्य--जिसमे प्रेक्षण, झोसतीवरशा द्वारा जलवायु 
निर्धारण तथा शोध कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं । 


समकालीन प्रद्दश्य मे लिए गए प्रेक्षणों को सुरक्षित रखना भनिवार्य है क्योंकि 
बाद में ये जलवामु मम्बधधी भनुप्रयोगो के काम आते हैं। इसके अ्रतिरिक्त विशेष जल 
वायुविक भ्रष्ययन, जैसे कृषि, ग्रोयथि विज्ञान, जल विधान पभारटि के लिए प्रावश्यक्तानुरूप 
विशेष मौसम प्रेक्षएण भी लिए जात॑ हैं। इन उद्दे श्यां की पूति के लिए ससार भर में सम 
कालीन भोर जलवाधुविक वेधशालाओा (ाब्जरवेटरीज) का जाल 'बिद्चा हुप्ता हैः 


वस्तुत समवालीन धौर जलवायुविक उद्देश्यों से लिए गए प्रेक्षणों की जिया विधि 
में कोई प्राधार भूत प्रन्तर सही है । समकालीन उद्देश्य के लिए कुछ निर्धारित मौसम 
तत्वों के प्रेक्षणा की बहुलता से प्रावश्यक्ता हांतो है, जिहे मौसम बेड तक भति शी 
पहुँचने के लिए ती़ सचार व्यवस्था भनिवाय है । 


पथ बेघशालाओ का जाल (र०४ जणा ण॑ 0फ55छ४१४०१) 

मौसम उत्पन्न करते वाली दाव प्रणालियाँ राष्ट्रों की राजनैतिक सीमाभा 

को मुहताज पही होतो । ये प्रशालियाँ भपने उद्गम से दूर ध्नेक देशी में पहुंचकर मौसम 

उत्पन्न किया करती हैं । इनकी स्थिति एवं गति वी सही जानकारी के लिए यह भावश्यक 

है कि भूतत पर चंघपालाभो वा व्यवस्थित जाल बिछा हो। इसने लिए झततर्राष्ट्रीय 
सहयोग धनिवाय है । 

संसार के सगभग सभी देश विश्व मौसम चैशानिक सगटन (फणा४ अैक्षप्णण०- 

8/०भ 0/84ग90007) के: सहयोग से कापी सोमा तक वेघशालाभ्रो का जाल बिछा घुके 

हैं। दुगम शोत्रों में यह समठत बधशालाझों की स्थापता वा कायभार स्वयं समालेतां है। 

यही बगठन विश्व भर मे प्रक्षणो और प्रेशश-समयों वा मानकीक्रख करता है, तार्नि सम बसे 


मौसम प्रद्षण भौर यत्र /47 


को दृष्टि से प्रेक्षण सर्देत्र सुततात्मर' हो सर । 00 णी एम टी (0530 भारतीय मानक 
समय) से भारम्म होगर हर तोन पष्टे बाद गी पड़ी प्रेक्षण लेने ने लिए नियत भी गई है, 
जो समकालोत पड़ी (5५५४0%0० स्र०ण) कहसाती है । इन 8 रामकालीन पड़ियों मे 00, 
06, 2 भोर 48 जो० एम० टी० दा समय सुस्य समकालोन घडो बहताता है। भारत मे 
सरवारी मौसम सेवा सन्‌ 875 में प्रारम्भ हुई थी। तव से बेधशासाप्रा वे जाल में 
निरन्तर हृदि होती गई | इस समय पूरे देश में घराततीय प्रेक्षण (50/806 005द्५४०६09) 
बे सिए लगभग 500 ब्रेधशासाएँ तथा उच्चतर वायुमण्डलोय पं क्षण बे लिए सगभग 60 
दापसट देसन केन्द्र एवं 49 रेडियो सोरे बेद्ध हैं । ्् 

इतके भतिरिक्त राज्य पौर बेड सरफारो झे भपीन हजारो वर्षा मापी बेंद्र हैं, 
जा जेवल यर्षा वे प्रेश्ण सेते हैं । ति 

772 एक पूए समगालीन गेबबाला, सताधवीज धरह़िया में निम्नांडित प्रक्षण 
रिकाड करती है । 


पवन की दिशा घोर अास 


जिस दिशा से हवा भा रही हो बहू पवन की दिशा मानी जाती है भौर यह दिशा 
बदन दशन (१४॥॥0-४आ८) द्वारा नापी जाती है । हवा की गति पवन वेग मापी (एनीमो- 
मीटर) या एनीमोग्राक द्वारा ज्ञात भी जाती है । मौसम विशान में पवन गति बी इकाई 
साधारणत माद (3०0 ली जाती है। एक 'नांट! लगभग 2 किमी प्रति घष्टा मे 
बरावर होता है । 
दापुदाब ४ 
यह यायुदाब मापो द्वारा मिलीदार वी इकाइया। में ब्यक्त विया जाता है। दाब ने 
सतत घौर स्वचालित माप मे लिए बेसरोग्राफ भ्रयुक्त किया जाता है । 
तापमान भोर भाद ता ग + 

भूमि से लगभग 4 फुट ऊपर वी हुवा था तापमान भोर पाद्गध ता स्टोवे'सन सक्कीन 
में रखे गए तापमापियों से नापे जाते हैं । इसके तापमान का माप साधारणत से'टीग्रेड 
(सल्थियस) में लिया जाता है | तापमान और भ्राद् ता के सतत तथा स्वचालित प्र क्षणों मो 
लिए क्रमश पर्मोप्राफ भौर हाइग्रोग्राफ नामक उपकरण प्रयोग में लागे जाते हैं 
वर्षा हु पी 

साधारण यर्पा मापी भौर स्वालेखी (४८! ;०८००7४) वर्षा मापी द्वारा मिली 
मौटर बी इकाई में थर्पा बा माप लिया जाता है । 

उपयु क्त यत्रो के प्रतिरिक्त बिना उपकरण के भावलन (८४।ग्रा४0०) द्वारा शुछ 
परे क्षण लिए जाति हैं, जसे दृश्यता, मेघाव्छम्नता वी मात्रा ध्रौर प्रवार तथा वतमानें भौर 
पिछती मौमम प्रवस्था । इनका विवरण पग्नुच्छेट 7 20 मे टिया गया है । रे 

न हे हि 


720 दृश्यता हे 


यह वह क्षैत्तिज दूरी है जहाँ तब प्रेक्षण गे स्रमय वस्तुए स्पष्ट देखी भौर पट्टचानी 
जा सर्वे | इसका प्रतुमात मीटर या किलोभीटर की इवाइया में लगाया णाता है। घागलस 


48 /मौत्म विज्ञान 7 


को सहायता के लिये निश्चित दूरियो पर एव निर्धारित भू-चिह्ठो, जैसे ।मीनार, पहांडियाँ 
विशिष्ट इमारतों को देखा जाता है, भू-चिह्नी के चयन मे यह सावधानी रखती/चाहिये कि 
ये दातावरण के पाश्व में स्पष्ट पहचाने जा सकें चिह्ठ हर दिशाओं महोते चाहियें। 
देश्यता का भान बहुत कुछ मौसम श्रवस्थाओं परनिभर करता है” गहर दुहरे में हश्यता 50 
मीटर से भी नीचे गिर जाती है । भृदु बुहरे मे भी दश्यता ! किमी से कम हो जाती है । 
बुहासे में शश्यता 3 से 2 तथा हेज मे 2 से 4 किमी के बीच रहती है। भारी वर्षा मे भी 
शशयता सामायत्त 4 कमी से घट जाती है ।हल्‍्की वर्षा का इश्यता पर प्राय कोई 
प्रभाव नही पडता ६ 7 जीडआ: । ] 


रात्रि में रश्यता का श्राक्‍्लन अपेक्षाइत विलषष्ट है भ्रौर वेवल उही वेधशालाओ में 
इसका प्रैक्षण लिया जा सकता है जहाँ ज्ञात केंडिल पावर वे प्रकाश स्तम्मो का भू-चिह्ठी के 
स्थान पर व्यवस्था हो । दृश्यता की यातिक माप के लिये कुछ उपकरण भी प्रंव तैयार कर 
दिये गये हैं जैसे हयतामापी, स्कोपोग्राफ भौर द्वासमिसोमीटर । । 
72 मेध प्रेक्षण के अ औऑिठ , । 

सम्पूण मेष भ क्षण 4 भागो में विभक्त है , 

(3) मेघ की मात्रा का आाफलन 

(2) भेघ प्रकार की पहचात ५ 

(3) मंध के भ्राधार तल की ऊँचाई प भ्राकलन या यातीयक माप रे 

(4) मेघ को गति भौर दिशा घी माप 

साधारणत ममकालीन # क्षणा में पहले तीन भाग ही सम्मिलित करते हैं | 

मेघाब्उ्ता की मात्रा अष्टमाशों (0॥:58) में नापी जाती है । पूरे दृश्य आागाश 
का धाठवों हिल्‍्सा एक अ्रष्टमाश बहलाता है । यदि भाधा आकाश मेघाच्छन है तो मेघ की 
माता चार अध्दमाश होगी भौर यदि ग्रावाश पूणात मेयाच्छन्न है तो मेघ की मात्रा भ्राठ 
अध्टमाश होगी । यह माप प्रेक्षक के चाक्षप भ्राकलन (४.४8 €४ाधाह्/00) पर निभर 
करता है । + ४ ९! 

प्रे क्षण मे मेष प्रकार की पहचान भी भकित | करनी पढ़ती है। भ्ध्याय 5 भ 
विभिन्न भेघ प्रकारों की विशिष्टताएँ सक्षिप्त रूप में बतलाई गई हैं। प्राय प्राकाश मे एक 
साथ एक में भ्रधिक प्रकार के मेष, तह-दर-तह छाये रहते हैं। इसकी ” पहचान प्रेक्षका को 
झपनी बुद्धिमत्ता भौर अनुभव के आधार पर ही करनी पडती है । 

पक्षाघर, बपासी तथा स्तरी रूप के मेधों (जिनका विवरण भरध्याय 5 मे किया जा 
चुका है) के घलावा भी घनेक प्रकार ये सेघो का वगन मेध एटलस किया गया है, णो 
गुछ विशेषता बे बारखण मुझय अवारी से आगग किए गए 5 । इन मेधों वे सैटिन नाम 
दिश गए हैं । उद सयका वियरर पस्तुत पृस्तक के द्षेत्र से बाहर है । इनम से बुछ मुंह्य 
मेष ये हैं। ५ 
(7) ददतोव या ले'दीकुलर मेष--इनबा विवरण प्रध्याय 6 मे दिया जा 
चुपा है। ये 2८ /<८ तथा 3८ प्रवार क तीदणश विनाये वाऊ मेष हैं, जो श्रोय लेंस मे 
प्रनुप्रद् काट वी भौति दिलाई देने हैं 


१ 


! श्र मे 
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(2) एस्टेलेटस--ये भेष प्राय ग्रमियों में रृष्टियोचर होते हैं तथा बगूरीयां 
इनेलटेषड जैसी भाइ ति रखते वि 


६5] 
(3) मेम्मेट्स-- वभी-यभी कोई मेघ-सह कही से पूल बर पाउच या स्तन वी तरह 
दिलाई देने लगतो है । इस सेम्मेटस-मेध बहुत है । रु 


१ 22 मेष थे' भाघार तल षी ऊँचाई मावने या भाव तित बरतने की भमेव' विधियाँ 

हैं जिनमें कुछ निर्म्नाडित हैं 
() सीलिय-बेघून--यढ़ दिन मे निचले मेघ मे प्राधार तल बी ऊँचाई (|) भात॑ 
बरने वी मानज' विधि है । हाइड्रोजन भरा एवं छोटा रवर वा गुवारा छोडा जाता है तथा 
मेध मे गुब्बारे कै विलीन होने पा समय (7), विराम घडी से योट बर लिया जाता है। 
हाइड्रोजा वी मात्रा वे भ्राधार पर गुब्यरे वी स्‍प्रारोहए गति (५) पूव निर्धारित दोतो है । 
स्पप्टत धर शया बट हु १ 


भारतीय येधधालाप्रो में सामायत 5 ग्राम वे गुब्यारे प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनमे 
ए का मान लगभग 0 विभी/पण्ठा बे बरावर हाता है । 


यह विधि निम्न मेघों वे लिए बहुत उपयोगी है । ऊँगे मेघो वे लिए इसका उपयोग 
इसलिए उचित नही है वि उच्चस्तरीय हवाएँ गुब्यारे को ऊर्ध्वाधर माग से बहुत विक्षेपित 
कर सवती हैं । 


गुख्बारे बे' साथ लालटेन या मोमवत्ती सतम्न यरके यह विधि रात्रि मे भी प्रयुक्त 
हो मकती है । इस स्थिति में गुम्पारे की भारोहण दर भात करने मे लालटेन का भार भी 
सम्मिलित करना होगा। प 


(2) सचलाइट भोर एलोडेड--सचलाइट स भेघ वे भ्राधार-तल पर प्रकाण पुज 
उर्ध्वाघर दिशा मे फेंक्ते हैं प्रौर 
सचलाइट से ज्ञात दूरी (4) पर रखे 
गए एक यत्र द्वारा प्रवाशित मेष 
तल का उप्नतांश (9) पढ़ लेते हैं। 
इस यत्र का नाम एलीडेड है। सच 
लाइट भौर एलीडेड साधारणत एक 
ही तल पर लगभग 300 भोटर की 
दूरी पर रखे जाते हैं । 

/.  भ्राघार की ऊंचाई, ! 

म्रा9०४६७॥ 6 





हि चित्र (7 ) 
यदि बादल सिर'के ठीज ऊपर नहीं है, तो प्रकाश पु ज विश्ती कोए ४ पर प्रक्षेपित 


करना पढ़ेगा । इत् स्थिति में जैसा कि चित्र (7 2) से स्पष्ट 
है 
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$ 


पं 
00 8+६0 8 


पिंक 





ख्ित्र (7 2) ४ 
3) सीस्तोमीदर (८९०४९) यह यत्र भ्रौर इसबी व्रियाविधि चित्र (7 3) 





चित्र (7 3) चर 

द्वारा समझाई गई है । एक माइुलित (ग्र०ण०0३/८०) अवाश पु-ज मेघ तल पर अक्षेपित 
किया जाता है भौर प्रगाशित तल का यउनताश सीलोगीटर के रिसीवर द्वारा चात विया 
जाता है । रिसोवर सयज एक प्रकाश 'विद्यूत दूरबीन (0000० ८००धा० ऐढा6 5००९० 
होता है जो वेवल माडुलित प्रकाश के लिए ही सवेदन शील होता है, भय किसी पवार 
के लिए नही । 

7 33 उपयुक्त विधियों दे बावजूद, भी मेव तल की ऊँचाई आय झाकलित झरने 
की आवश्यकता पड़ती है) प्रवतीय भचल! में, जहाँ पवतों पर मथ जनित होते हैं, मेघ तल 
की ऊँचाई शिखरो की तुलता द्वारा पर्याप्त यधाषता से चात को जा बक्तो है । मैदानी भागा 
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पर, विशेषवर रात्रि मे, यह भाकलन केवल प्रेलक वे अनुभय भौर विभिन्न मेघ प्रमारों की 
मानव ऊ्रेंचाइयो के भाँकडो के स्‍्राधार पर किया जाता है । हि 
724 नेफोस्फोप प्रेक्षण 

नेफौस्कौप यह यत्र है जो मेघ गति की दिशा तथा वोशिक वेग (४) नापता है । 


यदि मेध की ऊँचाई से हो, तो मेष की गति (२) सूत्र, ४८ 29 द्वारा सरलता से ज्ञात 
की जा सकती है । 


नेफोस्वोप दो प्रकार फे होते हैं--(!) परावतत मेफोस्कोप जँसे फाइनेंस रपट 
तेफोस्शोप (2) डाइरेक्ट विजन नेफोस्फोप जैसे बेसन कोम्ब नेफोस्कोप । ' 
यहां बेवल पाइन मैने दपेटा तेफोस्कौप वा वशान दिया जा रहा है । इसमे एक 


गोलापार भ्रक्ति वाले का दपण होता है, जो क्षैतिज कारी पषो से युक्त एक ट्राईपोड 
स्टौंड पर रिथत पर दिया जाता है । * 





दपण एक पीतल के फ्रेम में बद कर दिया जाता है जिस पर अशो मा पँैमाना 
भ्रकित होता है । फ्रेम से एक उर्ध्वाधर सूचक (9) लगा होता है, जिसे ऊपर-नीचे खिस 
बने की पंच व्यवस्था होती है । सूचक पर एक मिलीमीटर पैमाना भी शगा हाता है, 
जिससे सूचक के शिखर वी दपणा तल से ऊंचाई ज्ञात की जा सके । पे 


दपण पर 25 मिमी त्रिज्यातर के दो समकेद्धक दृत्त भक्ति किए जाते हैं । 
व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि बडा वृत्त फ्रेम के किनारे से भी 25 मिमी का 
जिज्यातर रथे। प्रप्तिवियास (णात्यांशाणा) वे लिए दपरा के नीचे एप क्स्पास सुई 
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0५) इस अकार स्थित वी जाती है कि उसका पग्रमाग कात्ते शौश्षे भे कटी एक छ/टी: सनी 

पिडकी हारा देखा जा सके। / | हर 
प्रेक्षण क लिए नेफोस्कोप किसी 

पहायता से अर लिया जाता है । 

कि 486 झश निशान 


उत्तर रु 
इस प्रकार चुनल है कि उसका विम्ब दप़स के केंद्र 
गें पुमाकर सकी लम्बा तरह, प्रमायोजित करता है कि 
उसके नाक परावत्ित कि भी कदर पर पढे । पर पना मिर इस हिच्नाता 
कि सेय राष्ति भौर सूः बिम्व से | 
भक्ति शीश क्य कह 3, जहा मेष रा हैर चत्ी जाती: है, नोट कर 
तिया जाता है । यह मेष गति को दिशि ब्तलाती है केंद्र के भी, ऐ वृत्त परिधि तक 
मप-रापि # पहुँचने की भी नोट कर त्ति 
न लीजिए, बत्त विज्या ० (.. 25 मिमी ) तथा पैषक के नोक को ऊँचाई & 
मिमी है । दि4 ७0 मेष राशि (0२ हैची है, 
08 मे .्ह 
० 7 + 
48५... _०प 
जहां, मे मेप की कचाई है। गे 
मेष को गति, ७... का अब 
26 बंमान श्रोर पिछला मौसम | ' 
ण्स शीकषरः भतगत मौसम  जेस वर्षा, प्हार, भोला, पुर, शहर 
डैहाया, भाधिया, स्क उल्लेय क््यि जाता है। यह ज्ल्वत 
शा।स्यिक क १६ २ पे है। वतमान मौयम 
पेय धारमप है । ६ 
उस्तग ॥ 


यन प्रशर समय से 40 प्िनिट 
९ । पिद्दता मोसमा मीपक मे ? घष्टे पथ पटित मौसम का 
जाया है। ओ 
वेज मात मौसम को 4 90 
मम्दात ९04 9 


मर उपविभाजित क्यि। गया है, जिनकी कोड 
तर दी गई ह। अयम 350 सन्‍्पारे रहित मौसम अक्षरों क 
लिए (4१ २। ७७ ममिमी घटनाप्रो को व्य्कः 
क रे उगक अर $ मिए, 60 69 वर्षा के 
729 तुबार, दसपात तथा थक डाय अकार + धर 7१७ + छिए तथा 89-99 
ाश्ह्क्द विधि पाये पा + चतिए अनाए गए है | 


भ्रवपपरता 
प्राब्द्रक पपण ३ 

| ११४ 

नि 20..> 
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7.30 उल्काए श्ौर मौसम घटनाएँ (का९०००७ शात त्तथ्शागए जीौशाण्याला॥) 


मेधो वे प्रतिरिक्त भ्रय घटना, जो यायुमष्डल या प्रृष्वीतल पर देखी जाती है, 
उल्का बहलाती है | यह धटना वर्षा तथा पादें या भनाद्र कणों का हवा में निलम्बन हो 
सबती है | उल्काएँ प्रकाशिव वैद्य,तिष प्रारूप मे भी देखो जा सवती हैं, जिनसे यदा कदा 
ध्वनि भी सम्बघित होती है। भत उल्काप्नो को निम्नॉक्ति मुख्य वर्गों मे विभक्त किया 
जा सवता है-- 

73॥ (ध्) जलोल्काएँ (मजऐ०07०४९०७)--जैसे, पुहार, वर्षा, बौछार, तुपार 
तथा ठोस हिमकणो का भ्रदर्के पण । इनवा वियरण प्रष्याय 5 में दिया जा चुका है। 

कुहरा, बुहासा, तथा हेज यद्यपि मेघो की प्रह्मति वे' ही होते हैं, क्योकि ये जलकणों 
के हवा भें निलम्बन से उत्पन्न होते हैं, तथापि इ'हें भूमितल के पास जनित होने के कारण 
भेघा से झलग करदे जलोल्काप्रो में सम्मिलित कर लिया गया है । 

कुहरा भौर कुहासा में झाद्रता 75% से भधिक होती है तथा दुश्यदा क्रमश । किमी 

से कम भौर । से 2 विमी के बीच होनी चाहिए | हेज भी भूमितल के निक्टतम वायु« 
मण्डल में भ्रति सूक्ष्म कृणा (प्राय प्ाद्गता ग्राही) का निलम्बन है। ये सूक्ष्म कण बहुत 
बडी सझुया में उपस्थित होते हैं। हेज में दृश्यता 3 से 5 किमी तक हो सकती है । 

भूमितल के भासपास की नमी, जल या ठोस क्णो के रूप में सतह या बनस्पतियों 
4208 हो णाती है । इह्ं भी जलोल्काएं कहा जाता है । ये मुख्यत चार प्रकार के 
हद हे 


(4) प्रोम्त (0९0) 

यह भूमि के भास पास विसी सतह पर जलबणो का निाक्षपरा है, जो निवट की 
स्वतत्र नम हवाओं के सघनन से बनता है । 
(2) पाता या तुचार (०50) कु 

जब भोसाव 0८ से कम होता है, तो वायुमण्डलीय नमी का ऊध्वपातन तुपार 
बशो वे रूप म हो जाता है जो पत्तियो भोर भूमि तल पर जम जाते हैं। ये साधारणत 
मुलायम भौर रवेदार ठोस के रूप मे होते हैं । । 
(3) राइम (तधाग$) 

प्रतिशीतल सूदषम जल करो के जमने से छोटे-छोटे हिमषणा तेयार हो जाते हैं । 
शीघ्र जमने के कारण राश्म के दांतों के मध्य हवा फसी रहती है। भ्धिक मात्रा में होने 
से राइम तही फे रूप में जम जाते हैं। : 


(4) ग्लेज (6920) भर रे & 
यह हिम का सम भौर पारदर्शी निक्षेपणा है जो वर्षा की बूदो के जमने से बनता है। 
732 लियोउल्काएँ (क्तत्माशब्ग० थ 
घूल या प्राय प्नाद्र ठोस कणा का वायुमण्डलीय निलबन लिथो उल्का कहलाती 
है | धूल, धु ध, चिमनियो से निवले कावनिक धूम्रकरा तथा समुद्र सं निकले नमक के करण, 
लिथोउल्का के कुछ उदाहरण हैं । रेगिस्तान की ममियों में उठन वाली घूल के बगूले या 


रतीली आवियाँ भी इसी 'थणी म झाती हैं। मुस्य प्रकारो का सक्षिप्त विवरण 
निम्नाकित है--- हे !. 
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(7) घूल धु घ (0085-92) ] के म हे 

यह वायुमण्डल वी निक्टतम तहा में भूमि तल स॑ उठाई गई धूल या रेत के क्यो 
का मिलम्व है, जिसमे झाद्रता निश्चित रूप से 75% से कम भोर दश्यता धुध मे समा* 
ही होनी है । 
(2) घूम (89098) ह रे 

यह झ्रौद्योगिक चिम्मियो तथा मोटर गराडियो से निकले भ्रदूषक कण्यों वे। वागुमण्डल 
भे निसम्बन है। , डे चर 
(3) धूच या रेत घम्रित (075 9 5998 9) 2. 2 

कभी-कभी ग्रीष्म काल के दोपहरो मे भूमितल के प्रत्यधिव' उप्मत से वायु मण्डल 
के निचले तह काफी गम हो जाते हैं। स्थल की भ्राकृति और प्रकृति के कारण जब कोई 
सीमित भू भाग भ्रपक्षाकृत अधिक क्षेप्त हो जाता है, तो वहाँ स्वय सवाहुनिक घाराएँ 
(#70 (७॥४९९॥॥१५ (था) उत्पन्न हो जाती हैं । ये धारायें भपने आय घूल या रेत 
की पर्याप्त माणा कुछ ऊँचाई तक उदा देती हैं। तिम्न दाब क्षेत्र कों चारा श्रोर.प्रवाह 
चक्रवाती या प्रतिचक्रवाती रूप में भ्रमिल पैदा कर देता है! घूल-भ्रमिल साधारणुत वुछ 
पद व्यास तथा कुछ मीटर ऊँचाई के झाकार का होता है । 
(४) धूल या रेत उडाती हवाएं (20056 ०7 5दर0वे एटश5/कड्ट 0॥709) , 

तीच्र दाब प्रव्शधता क कारण तंज घूव उडाती हवायें गभियों मे बहती हैं । पह 
विक्षुब्ध्र प्रवाह है जो दृश्यता का साधारणत एक मिमी से भी कम बर देती है । 
(5) घृल भरो या रेतोलो भ्राधी (0950 ० पिश्चा्ेडाण्या) 5 हक 

भ्रस्थायी वायुमण्डल भौर नमी की भनुपस्थिति मे धूल या रेत वी भारी राधियाँ 
उध्यधाराम्रा द्वारा बदत ऊपर तक उठा लो जाती हैं । इस घटना में साधारणत कपासी 
वर्षी बादल बन जाते हैं । आद्र ता की कमी से बधा प्राय नहीं होती विःठु गगन भौर 
तडित की घटनायें सामा ये रूप से पायी जाती हैं । हि 


733 प्रकाशोल्काएँ (0000 (९६९०७) ६... «2 


ये प्रकाशीय घटनायें हैं जा सूय घौर घाद्मा वी कि रणो के परावत्तेन, भावतः 
बिकतन त0पक०एणा) से उत्पन्न होती हैं । य घटनायें स्वच्छ प्राकाश भीर मेषयुक्त; दोगो 
स्थितियों मे जम लेती हैं । स्वच्छ भ्रस्काश को प्रमुस प्रकाश-ठरकायें, मूंग तृष्णा (एहगइथे 
णिमर (ए्ाशाद्य), हरित क्षण दीप्ति (976८0 ॥380), सौँध्य प्रकाश स्तम्भ (धिमेहांग 
(णण्णाओ) ब्ादि हैं। मेधयुक्त भावाथ में भाभामण्डल, बराना, इ्धनुप्, ४ प धलुप, 


दर पसुनर बिरणें भादि घटनायें देसी जाती हैं। इनम से दुछ में विवरण निम्तावित हैंए 


(१) प्राभामष्डल (पश०) 

यह प्रकाश घटनापो वा एवं समूह है जो प्रकाश के घरा (078) स्व कया 
चपकीस घब्रों भी झाइति जसी भावाश म दिसाइ दती हैँ। य घटतायें विध्वम्दित ह्विप- 
बणों द्वारा दिरणा के भावतन के पलस्‍्वरूप ज-म सती हैं । 


नया 
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-20*(0 स्तर से ऊपर मेघ-बण,मुर्यत हिम-क्णो से ही बने होते हैं । जब हिम* 
करणो वी साद्ता रकम होती है (साधारणत पक्षाभस्तरी मेघ मे), तो इनसे भावतित 
किरणों भूमि तक पहुँचती हैं भोर सूथ या चरद्धमा धु धले रुप मे बादलो से भलकतते हैं । 
अनुकूल परिस्थितियों मे रात्रि मे चद्धमा तथा दिन में सूय को वेद्रित किए हुए, रगीन 
बत्त वे' भाभागण्डल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कभी-कभी बडे वृत्त वा एवं और आभा- 
भण्डल भी दष्टिगोचर होता है । घद्ध स्‍भ्राभामण्डल प्राय सौर ग्राभामण्डल से कम चमवीले 
होते हैं। साधारणत 22 ग्रश अद्ध व्यास के भाभामण्डल ही दिखाई देते हैं । बडा भ्राभा- 
मण्डल 46 भ्रश त्रिज्या का होता है। (शिरोबिदु (2०77) से क्षितिज के पूरे चाप का 
नाप 90 भणश लिया जाता है ।) 

विभिष भावारो के हिंमकणो द्वारा आवतन से भिन्न भिन्न प्रवाशीय पाकृतियाँ 
दिलाई दे सकती हैं | 
(2) करोना 

जब प्रवाध की विरणोें पतली तह के द्विम-फरणो से युक्त मेघ से गुजरती हैं, 
हिम-कणो द्वारा विवतन वे फलस्वरूप भाभामण्डल से बहुत छोटे कई चमवीले वृत्त, सूय 
या चद्धमा वा घेरा बना लेते हैं। साधारण त्रीन से भ्रधिक वृत्त दृष्टिगोचर नही होते । 
यह घटना करोना कहलाती है । चद्र करोना भधिया सामाय घटना है। मद्यपि सूथ के 
थारो ओर भी करोना उसी बहुलता से उत्पन्न होते हैं, तथापि तीव्र चमक के कारण दिन 
मे भ्रधिकतर दिखाई नही देते । हाल 

बरोना मण्डल म रगो की स्थिति भोर क्रम भाभामण्डल के ठीक विपरीत होते हैं । 
(3) इद्व षतरुप (फिशाग0०क) ५ १2% 5 

यह वर्षा की गिरती बूंदो से, सौर विरणा बे भावतन तथा परावतन का परिणाम 
है, जिसम रगीन प्रकाश वत्ताकार चाप जी तरह ;दिसाई देता है। सूय, प्रेक्षण' की भ्रांख 
तथा इद्ध प्तुप का के द्व एक सरल रेखा प्र पडता है । इस प्रकार इद्र धनुष के उच्चतम 

बिद्धु का दिगश (82॥70/) सूय के दिगश,से 80? विपरीत होता है । 

भच्छी तरंह विवसित इद्रेधनुर्प मे ह्वितीयक तथा तंतीयक रगीन घाप भी स्पष्ट 

दियाई देते हैं। इद्धघनुप का! वरा-पट भदर से क्रमश बैंगनी। नीला) हरा, पीला, नारगी 
तथा लाल के कम म॑ होता है। ल्क्लिन ट्वितीयक; इद्रघनुप , पर -रगा का भ्रम बित्कुल 
बिपरीत होता है । “ जप ३ » ब 
प्रारम्भिक इद्धधनुष सौर किरणों के गोल[ज्ार . जल बूदा द्वारा एक बार पूणा 
आन्तरिक परावतन से बनते हैं तथा द्वितीयक धनुप दो वार पूर्णो झआातरिव परावतन वे 
फलस्वरूप बनत हैं | मान लीजिए, जन वी बूंद के स्थान & पर कोई क्रिण आपतित 
हांती है, जहाँ पर भ्रावतन के बाद यह क्रिण, दिशा 89 ग्रहण करती है। यदि 5 पर 
इसका पूणा भ्रा-तरिक परावतन होता है, तो परावरतित क्रिण 80 बिंदु ट से झावतन 
द्वारा बू द के वाहर भा जाती है । इस बीच मान लीजिए, क्रिया बूद वी श्रात्तरिक तहा 
सं # बार पूछ परावतित हुई । तब झागत और बहिंगत किरणों वे बीच का कल विक्षेप, 
70052 0-7)+र (80 - 2/), (0 


भ 
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जहा 7 और 7 क्रमश 2 पर ग्रापतन सथा परावतन कोण हैं। चूंकि निम्नतम 
विक्षेप के लिए लिए किरणों सबसे अधिक चमवीली होती हैं, भरत इस स्थिति मे, 


हे 


या 9 शा ] न 


4... 7+१! ! 
हा व 
चू कि 5गा 25० + 87 #, +. (ग) 
४ रैँ 
6०३ उन्‍न ० 0057 
चाः 





6058 7म8- से 0087 न्‍ (ए) 
रो 
(0) और (४0) से-- हि 
|. (08 785 हैक 
गा +- 2# + 
+] / ४४-॥ 
तथा ८05 # ता कफ 5 


भ्रव मान लीजिए, 7 , 
बंगनी किरणो के लिए 75587 487, # 397 337 तथा 
५ 780 0» 407 36/ झौर लाल किरणों के लिए 7८597 297 
7-40" 97 तथा 80 -0 » 42% 8₹ 
स्पष्ट है कि इद्धधनुप तभी दिखाई देगा, जब 280 - ॥) का मान क्षितिज से ऊपर 
होगा । 00 के मान मे भिश्नता के कारण भलग झलग रग की किरणों अलग माग से प्ेकेक 
तक प्ाती हैं, प्रत इंद्रधनुप श्रलग रयों मे स्पष्ट दिखाई दत्ता है | 
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चित्र (7 7) 


यदि ४६2 हौ तो 280 - 02 का मात बैगनी रग वे लिए (537 387 लाल 
(507 40”) से अधिक ही जाता है । फलत द्वितीयक इद्रधनुप मे, रगो का क्रम विपरीत 


होता है । 


58/मौसम विशञान 
734 विच्य तोल्काएंँ (लिव्ट70 िए१छ७) न ह 
में वायुमण्डलीय स्थिर विद्युत रे इश्य या श्रन्य प्राख्य हैं->जँसे तडित था मेष 
गजन जो गप्रावेशों क॑ अनियमित विसजन से उत्पन हांते हैं। ये घटनाएँ सामान्यत 
सवाहनिक मेघो से सम्गीमत हैं । ग श 
सेंट एश्मी भ्रगि या ऋषीय प्रोरा भ्रविब्चिप श्रौर नियमित विद्यूतोल्वा हैं। 
ध्रुवीय क्षेत्रो की रात्रि म झरोरा एवं दिव्य वद्र या धब्बे दो तरह दिखाई देती है, जिसवे 
सोचे से आकाश अपक्षाइ्त ग्रधित गहरा प्रतीत होता है । ड़ 


7 40 प्तौमम के या ज्क्र प्रेक्षण दो प्रकार के हाते हैं हर ४८ ०६ 


(7) धरातलीय मौसम वैज्ञानिक प्रेक्षणा 
(2) एच्तर वायु अक्षण 


घरातजीय वायुदाव, तापमान, श्राद्व ता, घायुवेय प्रौर वर्षा मापन के लिए, मौसम 
वेघशालाबो मे सामाय यजरा वे भ्रतिरिक्त स्वालेखी (5ल:०८णताए्र मंत्र भी प्रशत 
विए जाते हैं। इसका सक्षिप्त परिचय निम्वाकित है 


74 बायुदाब का साप ही 


पीरंटिन प्रथवा बयू (3०७) प्रवार के दाबमापी जिसमे धुनियर पैमोन-बी व्यवस्था 
होती है । वायुदाव वा मापने के लिए प्रयुक्त हात॑,है।। हु ण्डिका समायाजनु...नै पहले दाब- 
माषी की चली को घोर से थप-थपा लेना चाहिए । “दाबमापा_ स्‌...सलस्त तापमापी द्वारा 
तापमान वा चींठाव' शत करके, दाबमापी के पाठाक वो <द्रापमात, झुदवे तथा निदेशाद 
भुटि क लिए सशोधित फर सेना भ्राविश्यक है । की 


ध्िक उँचाई पर स्थित वेवशालाओो के लिए फोरटिय दावमापी उपयुक्त है बयानि 
दाव कम होने से नली का जो-पाय नीसे ग्रिता है, उस' फोर्‌टिन' वी, बुहिदिवा में स्पान 
मिल सकता है । क्यू प्रकार मे यह व्यवस्था नहीं हाती ७ दाब का मोष संघिस्शत मिली 
बार मो इकाई मे अक्ित क्या जाता है । पाठाक के लिए धनिमर्‌ पैमाने का समामाजन' 
पारद बे उत्तत मनिस्वस के शोष स्तर पर करना चाहिए *(चित्र7 8) $ 


ना 


7 42 तापमान श्रौर आह ता का माप 


तब, उच्चतम 


टी द गए शुष्क बल्ब, भांद्र 
इ्टीवस्सत स्त्रीत (चित्त 7 9) तथा उसमर रखे गए शुप्क बल्ब, अमश दशा का 


प्रौर निम्नताम चापमाविया वा विपरण झायाय 3 मे दिया गया है) में रा 
तापमान धाद बल्ब तावभान तथा 24 घण्ठी म॑ उच्चतम भौर तिम्वनम तापसी रे 
पठार ह३ हूं । ध्राद् बत्द तापमापों ७ बल्य को सदा सम रखने मे लिए, मर्टिलर्े (मत्पल) 
है धागो का प्रासबित जब मे डूबा रहना आवश्यक है 
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प्राद्र बल्थ भौर _शुध्व --बल्व तापमान से 
भोसाक ज्ञात करने. है /लिए प्राद्र तो. भारी सारे -- 
णियाँ उपलब्ध हैं, जिनके प्रयोग से भोसाव' नाते 
बर लिया जाता है । वायु तापमान भौर भोसाक 
से सापक्ष भाद्र ता भी उपलब्ध सारथियों से, पढ लो 
जाती है | कुछ ठण्डे स्थानों पर-जब्‌ भांद्र-बत्य , 
तापमान 0“ से नीचे पहुँच जाता: है, हो बानी ) 
जम जाने के करिणे घागो द्वारा जल शोषण रुव ८ 
जाने की प्राथका उत्पक्ष हो जाती है । ऐसे भवसरो , 
पर प्रेक्षण से एक घण्टा पहले निरीक्षण कर लेना 
चाहिए । यदि जल का समरण (5ए9//)) रुक हे 
गयी है, भर्णात्‌ शुष्क शौर झाद तापमापी पाठाव 7 « .# 
में कोई प्रन्तर नही दर्शात, तो झाद बर्देव बे' ऊपर 
लिपटा कपड़ा हृठा कर, बल्य के ऊपर जमी बफ ही 
को जल मे रसकर पिघली। देना चाहिए । इस 'धफ्बश्ने पैममे का घट, 
क्रिया के लगभग आधे घण्दे (बाद हो झाद्द बल्ब | सिर (7 53 
तापमापी पारित (४९००) भवस्था मे झा पाता है || 
743 बायुवेम का भाप | 

वायु दिशा भर पति के माप के लिये, प्रलग-भलग यात्र हैं । वायु दिशा पवन दशक 
द्वारा ज्ञात वी जाती है । यह एवं सतुलित लीवर है, णो एक उच्व भ्रक्ष के चारी ओर 
स्पतश्ता से घूम सबता है | लीवर का एक सिरा, जो कुछ चौडा होता है, उस दिशा मे 
रहता है, जिधर से हवा श्रा रही हो श्रौर दूसरा तीर की तरह नुकौला सिया हवा के बहन 
वी दिशा प्रटर्थित करता है ॥ लीवर क नीचे दिशाप्रो वे” निशान दसे हाते हैं ! 

हवा वी दिफ्रा साधारणत उस कोर के रूप मे व्यक्त वी जाती है, जो उत्तर दिशा 
भ्रौर उस दिशा के बीच वनता है, जिधर से हवा झा रही है । जैसे, यदि हवा ठीक पूव से 
वह रही है, तो उसकी दिशा 90 भ्रश और यदि पश्चिम से वह रही है, तो 270 प्रश 
मानी जायेगी । चित्र (7 0) में दिशाश्रों के कोरिशक मान स्पष्ट किए गए हैं । 

वायुग्रति या वायु बल का सान पवन वेग मापी (एनीमोमीटर) नामक यत्र से ज्ञात 
किया जाता है। इसमे तीन या चार अद्ध_ योवांकार प्याले (व्यास ० 76 मिमी ) धातु की 
छटो के मिरा पर एक दूसरे से वरावर कोर्स बनाते हुए लगे होते हैं । यदि चार प्याले हैं 
तो एक दुसरे के समवोश पर और यदि तीन हैं तो 720" पर लगे होते है। छड़ का 
क्टान ब्ि दु, केंद्र पर एक उध्वोधर नली के सहारे स्थिर रहता है । इसी नली के नीचे 
एनीमीमीटर वक्‍स लगा हीता है लिसमे वायु बल का पाठाक पढने की व्यवस्था होती है । 
वायुवल से प्याज्न घूमने हैं । घूमने की गति वायु बल-वे समानुपाती होती हैं । यह गति 


0 से एगीमोमीटर बक्स में स्थिर साइकतोमीटर ((/८००7४४«7) घचालित कर 
 ह्वै 





फ् कर 


रे ॒ ! 
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उैचेन्न (7-9) का 
पवन दशक श्रौर पवन बेस मापी सामायत भूमि से ॥0 मीटर ऊँचाई हर पा 
या भवनों की दशावटा से अपर सयाए जाते हैं, जिससे वे स्वत-क हवा की टिया भर 
का ज्ञान दे सर्वे ; 
744 बभीदभी बिना यत्र को सहायता से भी बायुयति का धनुमात दर रा 
भावश्यकता होती है । इसकी सफ्तता प्रेक्षक का दद्षता झौर अनुभव पर निमर दाल 
एडमिरत बीफोट (8:20७5) ने, सन्‌ 4805 मे झनुसव के भाधार पर, वायुबते 
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द 
किक (7४०) 


परो वे लिए निम्नावित पैमाना प्रस्तुत विया, जो भ्रगुमानित वायुगति ज्ञात मरने में प्रभी 
भी प्रेक्षकों के लिए एक श्राधरार का काय करता है । 


रे 


जाडशएएएएइपफ हु एप । शापत। प्र पा परक" डा 
| हे अम लीट जल आप अशररीड हि. हक 5 ह हे 
पं व आन िजफ शा जी, कया? | 
को जिओ । ता यम अ च ज जे फ 
आम ३ ७ ३, थे २: 
के है हर कई जे 2 ताक मई 
के ख्् ण्‌ ४ ७ ७, को ४ 
४३ बॉक हु "की + 5 ३त, 0 6 है दे ई ] 
| ५ की पुरी ५०३ 
ड़ हा सज.. # हे ब्० ४ ई 
हे हि $ के ३ हक 
ली + ल्‍ 
दर ् ल्‍ 
>> ३झू । 
है कर ल्‍ 
नशा बि हर है ई: 5 , हु. पी 
न हि के ४३2 है 
के गे न्जु । 
2१६, हर # ञ 
४ ४ का 
कफ 3 न जो > 
रू घ * ि ३ 
३३०७, हे 
0 के जाओ 22 5 हु, 3 मर] 
। हि 
ह़ ऊ मा शो बल को 3 )+ 
हि जे 
च्च्क ४ ऐ 
न है रे # 
४ ०8 अत रॉ हर कं; 
;' है पक ५ - क 2 जे 5 
24400-.०-००+०७२०% #. #*००+-००००७.७०- > 4०३०: ७ > ३७५ ७ हें २२2०3 53 








हक चित्र (7 4) 2 
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चायुग्ति का वीफोट पैसाना 
भूंमतल से 
बीफो्ट | सामाय ५ 6 मीटर कपर 
सरया विवरण सीमाइन वायुगति वा माल 
४ (किमी /घटा) 
0|+ शात धूअ सीधा ऊपर उठता है । । से कम 
३ | हल्‍वी हवा । धूम्र रेसाप्री के घाव से वायु दिशा 
का पता लगता है ! पवन दशक सचा- 
लित नहीं हो पाता । 2-6 
2 | श्रति धीमा | चेहरे पर हवा का अनुभव । पवन 
समीर दशक संचालित हो जाता है । 7जव2 
9 प्रीमा समीर । वक्षो की पत्तियाँ हिलतो हैं । हल्की 
घ्वजा तन जाती है ! 83-48 
4 मदु समीर | धूल या कागज के टुक्डे गतिमान हो 
जाते हैं. । 49-26 
5 | ताजा समीर | छोट वर्षों की टहनियाँ हिलती हैं । 27-35 
6 तीन समीर | बडी टहनिया गतिमात हो उठती हैं, 
टेलीफोन के तारा मे सीटी सी बजन 
सग्रती है । 36-44 
7 | मदु गेल. | पुरा वक्ष हिलने लगता है । 45-56 
8 | ताजा ग्रेत | दहनियां दृट जाती हैं । 56-66 
9 तोौद्न गल हलल्‍ती छर्ते उड सकती हैं या वबमपरोर | 
निर्माण क्षति ग्रस्त हो सकता है । 67-7 
40 पृर्ठ गेल चूक्ष उसड़ जाते हैं शोर निर्माश की 
शत थीरी बटुत होती है । 78-90 
3॥ | सूफान निर्माण काय की वर्षात्त क्षति । 97-704 
32 | हरीबन 8 [03 से प्रथ्िक 


अजब अल तर ० पक कमल ३: व किक जल 2 अकज है ४ पक पक लक लए पल मतए/"70 वर डर ड 0. हुआ 
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745 बायुगति भौर दिशा वा सीधा माप एक विद्यूत चालित यत्र बायु पेनल 
द्वारा भी लिया जाता है | इस यात्र म एक छोटा जनरेटर जिसे मौसम प्रूफ रखा जाता है, 
लगा होता है । यह जनरेटर शववाबार वायु वेग मापी-प्यालो के उ्घ्वघिर तकु (8॥70०) 
के चारो भोर घूमने से चलता है । जनित वोल्टेज, प्यालो बी गति, भर्यात्‌ थायु बल के 
समानुपाती होता है । भत सलग्न गोलावार पंमाना नॉट ((70॥) में वायु गति पढने के 
लिए भकोकृत होता है । इसी प्रवार, पवन दशक की गति भी विद्यूत विधि से झ्रबित 
पंमामे में प्रेषित नर दी जाती है | म 
746 वर्षामापन 

भारत मे मुस्यत' जिस मानक वर्षामापी को श्रयुक्त किया जाता है, उसे साइमन 


$ 





््च् 429 हि ् 


ह 
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वर्षामापी बहते है । इसके मुर्य भाग निम्नलिित है ++ हे 

(7) फनेल--जिसके रिम यय व्यास विश्चित (327 प्रिम्ी ) होता है । 

(2) सम्रहक्--यह प्लास्टिक या धातु का वतन होता है जिसकी ग्राहिता साधा" 
रखत 75 मिमी होती है। अधिक दर्पा व क्षेत्री म 375ल्‍वा 000 मिमी ग्राहिता के 
सग्रहक भी प्रयोग मे लाए जाते हैं। ' | हट 

(3) बेसनाकार ढफ्न--जिप्तया भाधार भूमि में जए दिया णाता है । 

(4) सपना ग्रिसास--यह 20 या 25 मिमी ग्राहिता मा एक झषित बेखनावार 
ग्लास हांता है, जिससे 0 मिमी तक सही वर्षा नापी जा सकती है । प्‌ 

वषा मिमी था सेमी की इकायो में नापी जाती है । किसी स्थान पर | सेमी 
वर्षा की राशि वह है, जो भूमितत पर एक सेमी गहरे पानी वी तह बता दे, वश्तें कि 
भूमि सन्त समतल मान ली जाए भौर शोयरणा, भपवाह (२०४०) तथा वाष्पीव रख द्वारा 
वर्षा की एक भी बू द नप्ट न हा । 

कुठ समय से विभिन्न वेधशाताजा में एक और वर्षामापी प्रयाग म लाया जा रहा 
है. जिसे 7 ॥ 9 (यजठ 895 उरेधाधाण००त ?०9४०८ वषामापी महते हैं) इसमें 
फमेल उवकन वे! साथ सर्म्याधित होता है तथा समग्रहक भोौर झाधार पोसिस्टर मे बने 
हांते हैं । 

तियक पड़ती बूदें, बभो या भवनों भादि से रुक व जाएं, दसके लिए वर्षामापी 
स्थापित करते समय यह साधध्ानी रखनी चाहिए कि निकटतम रुकावट से वर्षा मापी की 
दूरी कम से कम रफावट की ऊँचाई से दूगी हो । 

7 47 यदि वर्षा के साथ तुधार या ओते पडे हो तो उाह सपना गिलाफ्त से शत 
राशि का गम जल छोड कर पिघला लिया जाता है श्रोर झुस जल का माप लेने के वाद 
मिलाएं गए जल व्य माप घटा दिया जाता है । 

यदि बपामापी तुपार से पूरातया ढक जाता है तो जमे तुपार की ऊँचाई एक घेरे 
द्वारा नाप लेनी चाहिए । इस ऊँचाई वा दसवाँ भाग सम्बाधित वर्षा वा लेंगभग “मान 

देगा । 


750 स्वत्त श्िलेखी बज (50॥ १९९००कए 37955) 


विभिन्न मौसम तत्वी वे झ्विरत भर स्वप्न कित याठाक प्राप्त करने के लिए, पनेक 
स्वत प्रभिलेसी यत्रो का डिजाइन क्या गया है। सभी स्वत प्रमिलेसी यत्रो मे तिस्ता 
कित तीन अतिवाय भाग होते है 

(7) एुक संवेदनशील तत्व जा मौसम तत्वों के परिवतम बी झअनुद्षिया 08 
9०7३6) दे सके । इसी अलुक्निया को यत्र रिकाड करता है 

(2) एक ल्यवर प्रणण्ली, जो सवेदनशील तत्व वी सूदम गति को, चात झवुपात मे 
भभिवधित कर देती है । यही प्रणाली झावधित गति की प॑न भुजा तर पहुँचाही है । 

(3) एक परिध्ममकर ड्रस जो बडी मी सुदयो के भनुसार धीरे धीरे पुमता है भोर 
समय का भान करता है । इस डम पर चाट लवेटा जाता है, जिस पर पद मुजों, से विदक 
तत्व की भ्रावधित गति को भवित करती है । 


मौसम प्रेक्षण भौर यत/ 65 


» थी 5 मुरय मौसम तत्वों के स्वावित भर झविरत माप वे लिए निम्नाकित यश 
प्रयुक्त होते हैं -- हु 

(7) दाब लेखी (बरोग्राफ)--यह वायुदाव का अविरत, स्वाकन वरता है । इसमे 
निद्रव दाव मापी तत्व वायुदाब के सवेदन के लिए प्रयुक्त होता है | यह दाव परिवतन वे 
साथ सकुचित हांता है या फलता है। यह प्रसार या सकूचन लीवर प्रणाली द्वारा श्रावधित 
होकर पेन भुजा द्वारा ड्रम से लिपटे चाट पर झ्कित हांता है!। चाट पर गति के सानुपातिक 
दाब की इवाइयाँ छपी होती हैं चित्र (7 75)। 7 द्ु 


त4 9 





752 तापमानलेसी (थर्मोग्राक्) 

इसमें सवेदक तत्व एबं सपिल (5974) होता है जो दो विभिन्न प्रसार गुणाक 
वाली धातु पत्तियों से बनाया जाता टै। तापमान बदलने से यह संपिल कु डलित प्रथवा 
अनक्‌ डलित होता है । यह सए्यिा लीवर प्रणाली से परावतित होकर पेन भुजा को नियत्रित 
क्रती है । 
753 क्रेश आ्राद्र ता लेखी (हेयर हाइग्रोग्राफ) 

यह यत्र इस सिद्धांत पर काम करता है कि मनुष्य के वेश की लम्बाई, सापक्ष 
आद्रता के साथ बढती है, कितु यह इद्धि सवत्र समान नही होती | प्राद्रता 30 से 40% 
होने मे बाल की लम्बाई जितनी वढेगी, वह 70 से 80% सापेक्ष भाद्गता बढने मे होने वाली 
बृद्धि वी भ्र्पेक्षा अधिक होगी । क्तु लीवर प्रणाली को क्रिया विधि इस प्रकार समायोजित 
कर दी जाती है कि बाल की दृद्धि द्वारा उत्पन गति, पेन भुजा की सम गतिम भनुक्रिया- 
वित होती है । 'ः 

इस यत्र वी एक कठिनाई यह है कि उपयुक्त सावधानियों के बावजुद बेश के 
भौतिक गुणा शर्न शन॒ बदलते रहते हैं । परिणामस्वरूप, समान दशाश्रो म झाद्गता के 
पाठाक सदा समान नहीं झाते । वेश बदलना भी अनुपयुक्त है क्योकि इस दशा में यत्र वा 
सम्पूण अब फिर से बरने की प्रावश्यक्ता होगी । 
754 पयन वेग लेखी या एनोमोग्राफ (शैएथा०्ट्रात््क) 

हवा की गति और दिशा का झविरत एवं स्वाक्ति मान डाइ स दाब नली 

डे 


66/मौसम वित्ान 


(07655776 4४४८) पवन वेग लेखी (भ्राविष्वारक-डब्ल्यु० एच० डाइस) द्वारा शात किया 
जाता है । यह यत्र निम्नाकित सिद्धात पर काय करता है । 


एक भोर बन्द शोर दूसरी झोर खुली तली को क्षै्रिज अवस्था में यदि इस श्रकार 


रखा जाए कि खुला सिरा हवा की ओर हो, तो नली का श्रादर भा दाव बढ़ जाएगा। 
यह वद्धि वायुगति थे समानुपाती होगी । 


यदि नली के दीवार में छेद बरके उस्ते ऊष्वधिर रख दिया जाए, तो_इत धिंदो से 
हवा बाहर निकल श्ागेगी, मिससे ट्यूब के भन्दर का दाव कम हो जाएगा इसे चूपण 





दादा नही अश्तींग- कि: 
अन्ना (व 7५) 

(8८07) अभाव रहते हैं । दाव नत्ती पवन बंग लेखी मे इसी प्रकार दादास्तर फेल 
क्या जाता है । यह दावातर वायुगति के वय के समानुपाती होता है। तीबर प्रः है 
द्वारा यहू दावातर आवधित होकर क्लाब' ड्रेम पर लिपट उस चाट पर अकित ही 
जो वायुगति की इवाइयों से छपा होता है । क्षतिज त्यवन्नसी पवत दशक के साथ कि 
रहती है, जो सन्‍्य पवना भिमुयी होतो है। चूपरा-नली लम्बबद होती है पौर दाद नल 
सम्बा धत होती है । दाव भोर चुपण, दानो अभाव नलियों द्वारा एक पल मेवामीदेर 3 
प्रेषित विए जात हैं, जो दाबातर रिफाड करता है । 

एक ही चाट पर वायुदिशा भी रिकाड होती जाती है ॥ इसमे लिए पवन दशक वा 
परिभ्रमण, युग्मन (८०४फाधाड) दारा रिकाडर को प्रापत हाातो है । 


मौसम प्रेक्षण और यत्र// 67 
हे 


प55 स्वत अभिलेखो वर्षामापी (सेल्फ रिकार्डिय रेन गेज) 


कल + 


वर्षा का जल पनेल द्वारा एक सग्रहक मे एकत्र क्या जाता है। सम्रहक मे एक 
पल्लोट कक्ष और एक साइफन वक्ष होता है। पेन भुजा एक छड द्वारा फ्लोट पक्ष से 
सम्बाधित रहती है । जब सग्रहक मे जलस्तर उठता है, फ्लोट भी उठ जाता है, जिसे पन 
मुजा वलाक ड्रम पर लिपटे चाट पर रेखाक्ति करती जाती है । 


*-- ३४3 श्री ..0 





हि झसता अभि प्रेरपी 4र्घा अप्दी भ 
चित्र (7 कक ड़ 4६ 


जब पेन, चार्ट के शिखर विद्वु पर पहुंच जाती है तो सग्रहत में भरा जल साइफन 
द्वारा स्वत बाहर भा जाता है और फ्लोट के साथ पेन, चाट वी शूप्य रेखा पर उतर 
झाती है । जिस दिन कोई वर्षा नही होती, उस दिन पेन एक क्षेतिज सरल रेखा अक्ति 
करती है । 
7१60 ' उच्चतर वायु प्रेक्षय (एफफश 80 0॥5घच्जञाक्फ)) 

भूमितल पर उत्पन्न होने वाली दाब प्रणालियाँ उध्वाधिर मे पर्याप्त ऊंचाई तक 
विकसित होती हैं| कभी-कभी प्ाशणिकाएँ तथा चत्नवाती भ्रमित केवल उच्चतर वायुमण्डल 
में ही उत्पन्न होते हैं, भूमितत पर उनका कोई श्राभास नही मिलता | गति और इनकी 
तीव्रता के भ्रध्ययन के लिए उच्चतर वायु के तापमान, श्राद्रता दाव तथा वेग के प्रेक्षयों 
की झ्मावश्यकता हाती है । प्रेक्षयों के लिए सर्वाधिक प्रचलित यत्र, पायलट ग्रुब्बारा रडिया 
सो दे, राडार तथा मोसम उपग्रह हैं । 
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+े 


767 विकास का सक्षिप्त इतिह्स 


सन्‌ 643 से सबसे पहले प्रसिद्ध बवानिक पंसवल ने स्वयं पहाडियों पर घढ़ 8 
पता लगाया कि दाय झेंचाई के साथ घटना हैं। ठीक 00 वप याद कुछ परमतारोहिएा 
मे अनेक स्थावा स एडीज पवत पर चढ़ाई बरवे विभिन्न अक्षाशां पर हिंसाव स्तर का 
ऊँचाई यात की । सत्‌ [749 में पतय मे तापमापी सलस्त करके अलेक्जेडर विल्सन ने कुछ 
ऊँचाई की हवा वा तापमाद चात ऊकिया। तत्पश्वात्‌ पतगो का भयोग इस काम में त्तिए 
अवसर हाते लगा । 


फिर मानवयुक्त गुब्बारो का समय झागा । सनु 784 में डा० जैकरीज मे मौसम 
प्रेक्षण) क॑ लिए गुब्वार पर पहली उड़ान भरी । सब 804 में गलुजक और बाबट तने 
7 कि भी उचाई तक उड़कर दियाया। तब से छुटपुट उडानें की जाती रही । सन्‌ ) 852 
में वेह्स ने गुम्बारों पर सवप्रथम दाव, तापमान झौर भाद्वता मे प्रेक्षण एक साथ लिए। 


सन्‌ 873 में पापलट युब्बारो बाप युग आरम्भ हुआ जो परिष्टृत रूप मे भा भी 
पच्चनर प्रायु की गति और दिशा ज्ञात करने के सर्वाधिक प्रचालत साधन हैं ॥ /92 ५; 
पहुली बार विमान में बुछ यत्र रखकर मौसम प्रेक्षण प्राप्त किए गए। 2985 से ब्रिटेन 
और अ्रमेरिवा मे विभानो द्वारा उच्चतर वायु के तापमान, दाव भौर भाद्ता के तियमित 
प्रेक्षण जिए जाने लगे । 


927 मे हिरर मण्डल से रेडियो सकेत द्वारा वायु मण्डल का ज्ञान करते वा हुवा 
प्रयास किया गया और रूसी वज्ञानिक मोलचेनोव ते पहला सफ्ल रेडियो-्सो'ड सन्‌ ! 28 
मे डिजाइन कर दिया । सन्‌ 3939 तक अनंक देशा मे रेडियोसोड तंथार दिए जाने 
जगे । सन्‌ 940 मे श्र्मारका मे पहला रेडियो थियोडोलाइट भी तैयार कर लिया गया । 
सन्‌ 4943 में पहली बार उच्चतर वायु वग ज्ञात रने वे लिए राडार का प्रयोग 
हिया गया ६ [946 से राबट का उपयाग भी किया जाने लगा। राडेट से धादुभो की 
छोटी छोटी असस्य पत्तियाँ वाग्ुमण्डल में बिलेर दी गई, जो वाडु की गति भौर दिशा को 
चान कराती थी । सन्‌ 957 मे हृत्रिम उपग्रहों का युग भारम्भ हुआ तो मौसम उपग्रह 
भी डिजाइन किए गए पहला मौसम उपग्रह ? श्रप्रेल, !960 को पन्तरिक्ष में झमरिता 
द्वारा छोड़ा गया वचिसका नाम 'टाइरास” रखा गया। टाइरास (7708), देलीविजन, 
इफ्परेड भा्ज रवशनल मटसाइट वा सल्षिप्तीब रण है । तब से ! ठाइरास उपग्रह छोड़े 
जा चुके हैं । प्रथम 8 टाइरास विपुवत्‌ रखोय कल्ा मे पृथ्वी की परिक्रमा सरते ये वियु 
इमवे बाद उपग्रही वी कक्षा छुवीय रखी गई | 
इस समय प्मरिदा झर रूस के कई मौसम उपग्रह पृथ्वी की परितर्मा हक 
बक्षा में कर रह है ये वादलो क चित्र तथा विकिरण क प्रक्षण नियमित रूप मे १२३ 
7 सरतो द्वारा प्रेक्षत करत है जिनका लाभ भनका दश उठा रह हैं। भारत मे 8३0४ 
रिसीविंग ने'द्र है / एक मौसम उपग्रह क्षा जोवबन सामायत 2 से 3 बष ते होती है) 
इस समय ऐस्पा है, मिम्दस 4 तब श्राइटास । नामक उपग्रह परियमा कर रहे है 


4: 
भारत मे पदुदा उच्चतर बाउ प्रक्षण पायलट गुस्वार की सहामता से सदे 
में सागर मे पिया स्मा $ 


४ 





मौसम प्रेक्षण धौर यत्/69 


762 पायलट ग्रुब्बारे द्वारा प्रेक्षण 


। 


+ 
वायलट गुब्बारा' नाम सभवत बडे-बड़ें गुब्बारों पर स्वयं चढ़कर उड़ान भरने 
वालो हारा उस छोट गुब्बारे को दिया गया है, जो उडान से पहल सभारित दिशा बी 


जानकारी प्राप्त करने के लिए छोडा जाता था । 


हाइड्रोजन भरा पायलट युब्बारा हवा में छोडन वे बाद थियोटोलाइट नामक यंत्र 
से लगातार प्रैक्षित किया जाता है । इस या की सहायता स निश्चित समय प्न तरालो के 
वाद गुब्बारे का उश्नताश कोण तथा एजिमथ (दिगश) पढ़ लिया जाता है। ठीछ उत्तर 


लिशा से गुब्वार का बोणीय विचर्नन एजिमप बहलाता है १ 
ध मु 


गुब्बारे की ऊँचाई नात करन की सबसे 
सरल विधि यह है कि उसक॑ आरोह वी दर 
स्थिर मान तती जाए। उदाहरण के लिए, 
यहटि भाराह दर [2 किमी /धण्टा मानती 
जाए तो गुब्बारे की ऊध्वाधर ऊँचाई 
प्रति मिनट 200 मीटर थी दर स बढ़ती 
रहंगी । इस स्थिति मे प्रेशलश निम्नाक्ति 


५ 


ह 


न 


९ ६ $ >> 0 














सारिणी हारा प्रस्तुत क्या जा 
सकता है. -- । ० “चित्रा (४ 8) 
| 
समय गुब्बार_ (उन्नताश पवन दिशा | 55 (पवन को यत्ति) 
(मिनिट) को ऊँचाई (एजिंमघ) | (मीटर प्रति मिनिट) 
(मीटर) 
2] | शव ० क 
डे है न 2] 2१५ ई 
3 हि ध्ड ३ ३ 
हा 4 ३ ध 5; 
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वायुगत्ति अर्थातु एक मितट में गुब्यार दारा चली गई दूरी जिभुज 680 द्वार 
ज्ञात की जा सकती है । 


है 
पिझ्रह 
763 क्ितु गुब्यारे की आारोहण दर स्थिर मात्र लेना ध्पध्दत ब्रुट्पूस ४ 4 
विशेषकर दिन में ऊप्व वायु धाराएँ प्रवन हाती हैं और झारोहण दर का विक्षुग्ध किया 
करती हैं। इसके अतिरिक्त ग्राराह रा दर वायु धतत्त पर भी निभर बरतो है । 
गैंस भरे गुम्यारे पर लगा बुल उत्पावा बच ही.) इुल निषद गहताता हैं। गे 
गुब्पारे हारा हटाई गई हवा के भार वे वराबर हाता है । मदि ४ ग्रेब्यार का प्रायतन, 
2 हवा घनरा तचा है गुरत्व जनिव त्वरण हो, तो 
77 ४28 
स्पतात्र लिपट (..) बुत लिपद शौर गुब्बारे (मलस्त सामायों सहित) के बाप ह 
अतर जो कहते हैं ) श्रत 
[7#7.+५४/ ध 69 
स्वताओ लिफ्ट के कारण गुब्बारे म झारोही व्वस्शा हपन ही जात है। जे 
गुब्बारा गतिशील होता है, त। हवा के कपरा (07900) वा प्रतिरोध (0) सगत लगता है! 


(9) 


9 87 शव, न) 
जहाँ ६ स्थिराक है तथा ५ और थ॑ द्रमश ग्रुब्वारे की गति और व्यास हैं।। 7 
सपत आजतन की 6५ १६ 
स्पप्ठत आयतन #नू->ह्यी छा बैक +5 | 
6 नर 
या ध्ीक [ 60/+०) 7 जे डक 
“ऋट 


जब 70 और 7. एक्प्टूसरे को सातुतित कर जे है, ती ग्रारौहरण दर (४ स्पिर 


हो जाती है । इस स्थिति म, 
प्ल्प्श््र( क ))+ 


हद ह्कर्सू रा है 


हए5 हर 
मा क्ष्क्ज् पः+ उमर ;शे 
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मान लीजिए, ई ॥ के 
। #ढछम्न्णरे+्गं 


जहाँ «६०८ खादी गुब्बारे का भार झौर «तर ८ हाइड्रोजन का भार 


« «म० रन शाम ८ कक नकदी 
५ हज ४ लक त: स्लिश 


>(,+ «8) ( जज ) 


(का) 
- (९) भौर (७) से मु 
। [ ि हट (प्र औ _ हे 
इछ५277 ठिः (.-+*«६)5 (भा) 


इस सूत्र के भनुसार यदि भूमितल भौर कसी ऊंचाई पर बायु घनत्व क्रमश /2, 
तथा /? तथा गुन्दारे को उध्वयति ५, तथा ४ हो, तो 


ह 
ई(4*) 
है. 
विभिन ऊँचाईयो के लिए ( की मा शान इस भ्रकार है 


रमन कल हम 2 नल अलल सील अं. सकी बुर जज नी कल जा हल कुक कक कर पा इ ाथ आ अजक 
ऊंचाई (किमी ) | 0 2 4 6 8 40 
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_ ग्रत घनत्व परिवतन कय प्रभाव कुछ ऊचाइयो तक नमण्य क्या जा सकता है । 
इस झ्रवस्था मे, 
$॥). 


क रू ( ध्त्जे ! | (स्थयक) 
हि 


यदि ४ का मान मोटर प्रति मिनिट मे जिया जाय, तो (८ 84 


री, ह 
अत झआरेह्ॉण हर ४८5४4 “-----+ 
डर (. + ७७)9 
पर 64 गुब्बारे मे एक सलस्नी को, जिसे टव (६४ 9) बहते हैं, सलस्त बरवें प्रेक्षश 
चेने से झारोहण दर की चठिनाई दूर हा जाती है । गुचारे तथा टेल के सम्मिरितत भार कै 


(शा) 
। 
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लिए, स्वतात्र लिएट (.) वा मात उपलब्ध सारशियो द्वारा निश्चित किया नाता है ॥ 
सारशियां सूत्र (२०) द्वारा व्ठे और ४ के विभिन्न मानो से 7, के मानो को समायारित 
करके बनाई यई हैं । ४ 


765 प्रकाशीय थियोडोलाइट 

इममे एक दूरवोन होता है जो क्षतिज और उध्यधिर, दोनी तयों मे घूम सकता 
है । यह बीच से 90" वर इस प्रकार मुद्दा द्वाता है कि नत्रिका (९/० ४८८९) मा बीविरस 
अक्ष ध्यिर रहता है जबकि प्रभिद्यक (०8०८ 8/455) ऊष्व तल में घुमाया जा सकता है! 
समझो माड के समीप घताकार वश्स में एक तज़िवाश्व इस प्रकार रखा जाता है कि 
अभिन्‍रयक स बाती किरणों इसके दारा नेत्रिया वी और परावतित हो जाएँ । 

नतनिका में त्रास तार या रैखा जाल (हाथा/व्योण) लगा होता है जिसकी फोनर्स 
करने की व्यवस्था साथ म सलस् रहती है । दूरदर्शी मे युब्यारे के उन्नताश तथा एजिम्र्थ 
पढने के लिए पैमाने लगे होते हैं । 


766 रेडियो पवन प्रेक्षण (8००० १७४७0 ० पन्‍4छ्त्राएं) । 

मेघाच्धम्त दिनो में जब गुब्बारा शीध्र ही बादलों में खो जाता है। तो कट 
वियांणोलाइट उसका प्रतुसरण करने मे प्रसमथ हो जाता है! स्वच्छ शभ्ाकाश में भी 
पामलट बेलून साधारणत 40-2 किमी ऊँचा तक पवन देने में समंध हो पाता है । 
जट वायुयाना की उडान मे लिए और अधिक ऊँचाई के प्रेक्षण भावश्यक हैं। पर्याप्त 
अँचाई तक और मधाचछन्न स्थितियों म पवन प्रेशर प्राप्त करने के लिए रेडियी रा 
प्रगुक्त की जाती है । एक छोटा रंडियो ट्राभमीटर गुब्बारे से सलग्न कर देते हैं। जि 
द्वारा सकेत प्राप्त करके धरती पर से रेडियो थियोडालाइट, गुब्बारे के उन्नताश 
प्रोर एजीमथ भड्ूत करता जाता है । 

रेडियो वियोडोलाइट एक दिशाई (क7००४णार्थ) शक्तिशाली एटेना होता हैः 
जिम्वम एक एरियल घजगा होता है, जा सदा ट्रासमीटर की भोर भ्रमिविमस्त (0तद7०0) 
रहता है । 
770 उच्चतर चायु तापमान और गदर ता सापन-रेडियो सोदि स्पह 

रेडिया माद वह यात्र है जो वामुमण्डती के विभिन्न स्तरों (महा से होते िः 
गुजरता है) के वायुदाव, तापमान और झआांद्र ता का मान रेडियां सकेतों द्वार ब्वरते दे 
स्थित एडना का भेजता है । इस यज्र वा एक बड़े हाव्ड्रोजन भरे रबर के गुग्वाः कै पर 
सलेख करक वायुमण्डल में छोडते हैं। इसस झ्राति वाले सबेत धरती पर, रेडियो रिर्स है 
द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जा भ्रावधित होकर एक रिकाडर द्वारा भद्धित होते 02% 
मध्य समुद्रतन से लगभग 30 कमी ऊँचाई तक के प्रेक्षण रेडियो सोद द्वारा प्राप्त 
जा सकते है + 

रडियो सो'दे के सुरूपष भाग निम्ताकित है 
(4) सवंदक तत्व पट 

चो विभिन्न मौसम तस्वो के प्रति अवेदनशीक्ष होते हैं और उसका परिवतत * 
करने हैं । प्रप्िकशर रंडियों मोड भे निद्र व बप्सुल ही दान मापन के लिए प्रमुक्त होता दे! 
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तापमान के लिए एक द्विधातु (स्टील और ब्रोज) की पत्ती सवेदव तत्त्व होता है | इसी पत्ती 
बे माय कोई बआाद्ता ग्राही पदाथ या कैश (77) भी सलग्ल कर देते हैं जो भ्राद्रता की 
माप देता रहता है । 


3 
५०. 
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एक नवीन रेडियो सोदे, जिसे 680 मैया सावकव सैकण्ड के नाम से जाना 
जाता है, में सवेदक तत्वों का एक बबस होता है । इसमे दाब के लिए निद्वेव डायाफ़राम से 
युक्त एक वैरोस्विच, तापमान के लिए एक थर्मिस्टर छड तथा झादता के लिए एक हाइग्रिस्टर 
प्रयुक्त किया जाता है । 
! (2) एक प्रणाली, जो सवेदक तत्त्वों के सकेतो को विद्युत कम्पन में परिवर्तित कर 
द्वे । यही प्रेपक को माइुलित करता है ; न 
(3) रेडियो प्रेषणा (र8970 दि्याआआओध/ल) | 
(4) बटरो, जो यात्र क्रो काय करने की शक्ति देता है । मु 
घरती पर स्थित सग्रहक उपकरण मे ए टेना सहित एवं रेडियो रिसीवर त्तथा एक 
रिकाइर होता है । 
77 गुब्बारों की पहुँच से ऊपर वायुमण्डल के प्रेक्षणों के लिए मौसम'/वैज्ञनिक 
शकेटो वा भी प्रयोग यदा कदा क्या जाता है । भारत मे पहला राकेट 2) नबम्बर, 963 
वो त्रिवेद्वम के निकट थुम्बा से छोडा गया था । 


डर 


780 राडार प्रक्षण है 
राडढार घन यात्र है जो रेडियो प्रतिध्वनि द्वारा किसी पिंड भरी उपस्थिति पा 
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प्रभिज्ञान, कर लैता है, उसकी दिश्ला भौर दूरी निश्चित मरता है तथा उसकी प्रडनति ढो 
पहचानता है । 

राड्ार यत्र द्वारा रेडियो स्पर्दे (2005०) पश्रातरिया मे विभीस मी जाती हैं । प्र 
रेडियो स्पदें वायुभण्डल मे स्थित पदार्थों, जैस--विमान, मेष, जलरणा प्रादि से टकरावर 
वरावर्तित हावी है झौर राडार यत्र को पुत प्राप्त होने पर इन पदार्थों की दूरी भौर दिशा 
का सकते इन परावतित स्तदा द्वारा प्राप्त हा सबता है । 

सिद्धांत -प्रेपक प्रत्यात उच्च निरवरता (फ्रीकबेंसी) भी विद्यत घुम्बवीय स्पदें 
उत्पन्न करता है, जिसे ए टेवा एव निर्धारित दिशा म बिवीण गर देता है । भवरिक्ष में 
ल्थित क्रिधी वस्तु से टकरा कर ये विविरण चारो शोर प्रवोण हो जाते हैं! इस प्रवीण 
विकिरण वा एक भाग एटेना द्वारा प्रहएा कर लिया जाता है। लौटी हुई स्प॒ें प्रतिध्वनि 
कहलाती है । प्रेषित भौर प्राप्त स्पदो के बीच का रामयातर सही-सद्दी इलगट्रो निव्त विधिया 
द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है । चूंकि विधुत चुम्बर्ीय स्पदा वी गति चाव होती है, मर्पे 
यस्तु की तियक दूरी प्रासानी से चात हा जाती है । 

4 83 क्रेषक्छो तथा जलकर भी हृद्धि के साथ स्पढा वी प्ररावतन क्षमता मे तजी 
से इृद्धि होती है ग्ौर जब राडार यत्र इन मघकशा की दिशा में समायोजित किया जता 
है, तो उसके पर्दे पर मेघकण चमकीले धब्ब म प्रतिविम्बित होते रहते है । राडार विधि से 
लगभग 300 किमी दूरी तक ग्रावाश पर द॑ष्टि रखी जा सकती है । फ्लत चत्रवादी 
तूफानो को तट से पर्थाप्त दूरी पर प्रभिज्ञात करने मे ये बहुत सहायक शिद्ष द्वीते है । 

50 किमी दूर स्थित चक्रतराती भ्रमिल राडार पर्दे पर चमकीले सफिल भरोकार कै 
घब्बा में स्पष्ट हो जाता है । 

782 एक राडार सैद चार भागों से मितकर बना हीता है ५ 

(।) प्रेषक--यह रठियो ऊर्जा उत्पन्न करता है। (2) एटेना--यह रैडियो र्क््णा 
को स्पदो के रूप मे विवीस बरता है तथा परावतित हांकर लौटती तरगा को अन्त खष्डित 
(77:००७0 करता है । (3) रिसीवर - यह वस्तु का भ्रभिव्ञात करता है. प्रवधन बरता 

है तथा प्राप्त सकेती को चाक्षुप रूप मे रूपा-तरित करता है । (4) सूचक ([70०४/0०)-7 
जिसके ऊपर भ्राप्त सकता का प्रदशन होता है । 

अ्रधिक्तर मौसम राडारा मे प्रेपण और भ्राप्ति, दोनो के लिए एव ही एटेला प्रुर्त 
होता है ! 

५१83 मौसम के राडाय में रंडिया तरगों की निर तरता 500 से 30000 भैगा 
साइकिल/सेकण्ड तक हाती हैं । तरग दैश्य के वदा म परिसर । सेमी से 20 सेमी पके 
होगा । भारत मे प्राय 3 और 70 समी क॑ राडार प्रयोग मे लाए जा रह हैं! 

784 प्रदशन सूचक दो प्रकार के होत हैं-- ह 


(7) पी० पी० प्राई० (प्लान पोजीशन इण्डीकेटर) जो प्रतिध्वनियों का क्षति 
बटन दगति हैँ । यह घुर्ेद नियामक (एणण्ा ८००वंगा०) प्रिड पर प्राप्त सता वी 
व्यवह्थित दृश्य प्रस्तुत करत हैं । दे 
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५» “५ #+. चित्र (7 8) 


(2) श्रार० एच० झ्ाई० (रेज हाइट इष्डीकेटर)- गह प्रतिश्वनि के 'उच्च विस्तार 
भी सूचना देता है। यह प्रतिबिम्ब को उस नियामक पर प्रदर्शित बरता है जिसकी भुजा 
पर प्रतिध्वनि की तियक उचाई (बिन्मी०) श्रवित होती €। कफार्टि प्रतिध्वनि को खड़ी 
ऊचाई (मीटर) व्यक्त करती है। कोटि या पाना साधारशत * प्रशिवधित कर दिया 
जाता है । हैं. कड हि 


! /क 4 हे 

7 85 सौसम उपग्रह 

दुर्ग स्थाना पर भथवा सागर तलो के प्रेक्षणो की कटिनाई कुछ सीमा तक मौसम 
उपग्रहों द्वारा हल फर दी गई है, जो नियमित रूप से मेघ भोर सौर विकिरण के प्रेक्षण 
भू-स्थिति ग्राही के द्रो को प्रेषित व रते रहते हैं । 

पहला, मानव निमित्त उपग्रह !957 में छोडा गया तथा पहला मौसम उपग्रह 
'ठाइरास-” (पर२058-) | अ्रप्रेल, ॥960 को | भ्रव अनेक देश तरह-तरह के श्रेक्षण 
एवं सचार उपग्रह भाकाश में छोड रहे हैं। इृह मुख्यत दो प्रवारों मे बाँध जा 
सकता है--- ५रभ *$ -+१ १ 

॥ भू-ससाधन प्रेक्षण उपग्रह (8॥ २९४5०७7०७ 880०॥0) ४ ध 

ये उपग्रह लगभग 800-]500 किमी वो ऊंधाई से पृथ्वी की परित्रमा करते है 
भौर ] 5 से 2 घण्टे के भादर ध्रुवीय कक्षा मे एकचवकर पूरा घर लेते हैं । गुरुत्व परिमतन 
तथा पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र से उपग्रह में जनित विद्युत क्षेत्र की भ्रायो थ_क्रिया 
(प्राश्॥णाणा) के बारण उपग्रह की उचार्द मे उत्तार चढाव होता रहता है उपग्रह 
परिक्रमा करते हुए स्वय 0 से 2 चवक्र प्रति मिनट अपने भ्रक्ष पर परिभ्रमित होते हैं । 
इसी परिभ्रमण के फारण उपग्रह भ्रपना ध्ाधार पृथ्वी को सतह के समातर रख पाता है । 
इस तरह के उपग्रहों के उदाहरण हैं 'स्पाठ (5707) लंड सट (4070 887), 
भारतीय ससाधन उपग्रह (705) भ्रादि। में उपग्रह 30 से 80 मीटर के अत्तर बर 


कील: 
ञ हक 


पैक्ते है , ५8 है क्षेत्र का िऋ उम त कम 78 हिल 
ने पर हू मल सकता । ऐसे उपग्रह्मे सर पन्य उपयोग नही के जल ग्रहण क्षेत्रा 
(एवापाकत के भौतिक लक्षण जस: क्षेत्र दतदल, पाल, रवक्षिकर, 
भत आन की जान) मे ही वक्ता है ! 
2 


£ 47 ग्रस्त 


उपग्रह. उपग्रह विषुवत्‌ रेखा के 
के हुए शमते है। प्र हैपशथा एक है कक $ चित्र 
९ । भारत के इनसे: 2 अखाती इती तरह का एव उदाहरण 
हैं । इसके कु 
ढी पिधालबहत्त) केः 
तर 


भारतीय राष्स्ेय उपग्रह (एकाका मैागाय 
चार उपग्रह 46, 78 72 गीछे 
अभी (7990) क्पयरत 2 
पूर्वी देशा-तर- 


अगस्त 4983 को 74९ 
ऐचाई पर स्थाप्रित किया 
ये। व सार थी) “तथा डाक्-्तार 
श्वीय अली है, भिम्नके तीन मुल्य 
+ 
भँकिडे उपल-ध 
9 तया उसने ही. बह वानिय 
दे। तरह ३ विस बल (क०डधा००) 
5466 रब 
ड (0 55.0 75 जरा 
पे पैड (00 5. 22 5 स्टल टैदर)-इसका १ जाल्पूंगन 77 कमी 
है । इसकी) बिम्का व ने कय बटन अस्तुत करती है॥; 52204 68 


रेप में इस अकार प्राप्त दिया 
3 | 

ऊेचाई पर ,, संखिक बाकि उपग्रह (0) पम। रहा है के ईस पर लगा 

अपसाते बच दर के चुत्रित हाया, भ्रतत 


पक 


मौसम प्रेक्षण भोर यत्र/77 
>्रक 
कक हनफे ! 
जहाँ /७ भोर 7२ क्रमश पृथ्वी की मात्रा भौर 
त्रिज्या है; हा उपग्रह -की मात्रा शोर 5 
गुरुव्टाबपण स्पियांक है। , न्‍ 
बजा रच 
श बा (9 


चअलिदर(7 ५) रो ॥ 
(0 





जहाँ £ भूमितल पर गुरुत्व ज़नित त्वरण है । 
के भ्दि ॥: २ के 
(४ 60 का भाग देते से ज्वाह्रपक | 


3 

है श्ड 8. हुप्ल (7) 
7१87 टाइरस उपग्रह 207 सेमी व्यास ओर 56 सेमी ऊचाई का एक बेलना- 
“कार यत्र है, जिसका भार सगभग 30 कि ग्राम होता है । इसके साथ टेलीविजन कैमरा 
सलग्न होता है। टाइरस लगभग 800 कमी वी ऊँचाई पर पृथ्वी की एक परिक्रमा 90 
से 00 मिनट में पूरा करते हैं। कमरा लगभग 200 वग किमी का क्षेत्र एक साथ 

दुष्टियत रखता था । 
है निम्बस, एस्सा, नोवा और भाइटास उपग्रह भपेक्षाकत भधिव विलष्ट उपकरणों से 

युक्त हूं । 

टेलीविजन रुैमरा पृथ्वी तल की शोर अभिवियस्त (077०7/०0) होते हैं, भव बादलो 
के चित्र भौर स्वच्छ स्‍भ्राकाश वाले भू भागो मे हिमाच्छादान, मद्स्थल तथा विस्तृत बनो थे 
वित्र ख्ीचते हैं । उपग्रह मे इृफ़ारेड बेड के विकिरण का माप लेने के लिए भी उपकरण 
सलग्न होते हैं । इससे मेथ या वाग्रुमण्डल के तापमान का पता चल सकता है । 4 

788 उपप्रह द्वारा प्रेषित मेघ-चित्रों के सकेतो को, हर देश जब उसके क्पर से 
उपग्रह गुजर रहा हो, धरती पर ग्राही (रिसीवर) उपकररा द्वारा प्राप्त कर सकता है। 
इस उपकरण को ए०पी०्टी० (स्‍्रॉटोमैटिक पिक्चर ट्रासमिशन) कहते हैं । ए०पी०्टी० 
80308 ]609 किमी जिज्या के क्षेत्र कै, फोटोग्राफ सीधा उपग्रह द्वारा प्राप्त 
करता है। 

7 89 ए०्पी०टी० करेद्नो द्वारा प्राप्त मेघ चित्रों से मेष प्रकार भौर कछेचाई, बायु-“ 
दिशा तथा जेटधारा वाज्ञान भी प्राप्त क्या जा सकता है। फोटोग्राफ की चमछ, 
प्रतिद्यप (कोशिक युक्त बैड युक्त, रोमयुक्त झादि), 'यठन [रशेदार, चिकना, गुम्बदाकार झ्ादि 
सरघना, प्राह्ृति तथा झाकार के सूक्ष्म विश्लपण से विभिन्न मेघ प्रकार पहचाने जत्ते हैं 


ल्तुप्न +) हैचान सकते है / लक्रिमि वेतन कम 8 हित 
के अतराल ही मि ऐसे उपग्रह कक गैंग नदी $- ग्रह क्षेत्र 
(एव भौतिक बसे. तर, ? पान, ग्लड्ि १र, कढ़ ॥; 
सत्र आदि के) निक री नही वक्ता 
2 प्रयव्रण (िपवणाया 34०१६ )) 
ये हल प्रकार कह 
() धवीय कक्षा + ( 0॥0७)-.. ३ पयभय 96 
300 मिनट मे चक्कर ब्रा करते र2. मर ही क्क्रक दो धर 
अ्पित कर सकते है । टाइरस, निम्प्स (४४४४ ), एस्साः (888, / ग्रश्याक्ष (706 
वा 0४044, श्रादि इनके जीव; 7 बषों 
पक हो है । 
(१) मर ( >अंवधताब) उपग्र; हे हृ विषुवत्‌ रेका के ऊपर आकाश 
भ पृथ्वी 4] गति के ' तुलनन रखते हुए घूमते हैं । प्र हमेशा एक ही क्षक्र के चित्र 
ञर। रहते | भारत $) इनसैट (0४७५३) भी क्र, ज्दाहरस 
है । इत्रे उँथ मुल्य (६ इस अकार है-- | 
र्ढ (िश्ा4॥०६) के भारतीय यः है. .०/4 रगधठावा 
अगला प्रण चार उपग्रह 44, 8 भौर 49 ने थे 
78 जर | 0 (990) कायरत है , ग-छ अगस्त 7983 को 74० 
बवी दशा वि बत्‌ रेका पर वगभग 000 |$. 3 स्थापित क्रिया 
गया । यह से डिपारमे: मीक्षम विभाग, बेकना ३ « पार मजालयी -. प्रथा डाक्नार 
वि है? गक प्याज इनसट 7.8 श्वीः गे है ॥ ने मुख्य 
भय 


() 4 जब बढ (055. 0 75 7२)-.इसका रिजात्यूशन (करण 
5 । ४ 0552 
(7) इफारड बढ (0 5.32 « कह ीटर)..0. रिजाल्यूगन 7 कमर 
है । इसकी विम्बाव की पाष्मान कक टन अस्त फरती है ,  उफ 
छ्ढ उपग्रह #- संतुलन क पमीकरर्त परलीकत रूप में इस अक्ार (श्राप्त किया 


४ 
बहि ऊँचाई पर ४ राजिक- गति से उपग्रह (0) रंग, रहा है के इस पर तगा 
+उापकरी बत् दर+ प्तुक्तित हागा, भरत $ 


जे »£ 
मौसम प्रेक्षण शौर यत्र/477 


रो दि टग 

कक फऑनओ? 
जहाँ ७ भौर २ क्रमश प्रस्वी की मात्रा भौर 
त्रिज्या है; शा उपग्रह की मात्रा भौर 6«5 
गुरुत्वाकरपेणा स्थिरांक है । ले 
।&)2 4 
फ्पक (9) 
“थिक्र(7 १) ! 
रे छठ 00 


बे 





७ श्र ल 


मु चूंकि 8८ ह पे 


जहाँ &£ भुमितल पर गुरुत्व ज़नित त्वरण है । 


ट हि ली 4 
60) में (0) का भांग देते से ह "हये 
शक पी. (07) 
$ ' आन ;ं 
787 टाइरस उपग्रह 707 सेमी व्यास भोर 56 सेमी ऊचाई का एक बेलता- 
>क्वार यन्त्र है, जिसका भार लगभग 30 कि ग्राम होता है । इसके साथ टेलीविजन कैमरा 
सलस्न होता है। टाइरस लगभग 800 कमी की ऊँचाई पर पृथ्वी की एक परिक्रमा 90 
से 00 मिनट भ पूरा करते हैं। कमरा लगभग 200 यर्ग किमी का क्षेत्र एक साथ 
दुष्टिगत रखता था । 

निम्बस, एस्सा, नोवा भौर भाइटास उपग्रह भपेक्षाकृत भ्रधिक विलष्ट उपकरणों से' 
युक्त हैं 

टेलीविजन कैमरा पृथ्वी तल की शोर अभिवियस्त (००००७) होते हैं, भत बादलो 
के चित्र भौर स्वच्छ झ्ाकाश वाले भू-भागो मे हिमाच्छादान, मदस्थल तथा विस्तृत बनो के 
चित्र खीचते हैं । उपग्रह मे इफ़ारेड बेड के विकिरण का माप लेने के लिए भी उपकरण 
सलग्ब होते हैं । इससे मेध था वायुमण्डल के तापमान का पता चल सकता है । ] 

788 उपग्रह द्वारा प्रेषित मेघ-चित्रों के सकेतों को, हर देश जब उसके ऊपर से |! 
उपग्रह गुगर रहा हो, धरती पर प्राही (रिसीवर) उपकररा द्वारा प्राप्त कर सकता है। 
इस उपकरण को एपी०्टी० (प्रॉटोमेंटिक पिक्चर ट्वासमिशन) कहते हैं । ए०पीण्टी० 
रिसोवर लगभग 600 किमी वजिज्या के क्षेत्र के, फोटोग्राफ सीधा उपग्रह द्वारा प्राप्त 
करता है । । 

789 एनपीण्टी० केदों द्वारा प्राप्त मेघ चित्रो से मेघ प्रकार शौर ऊँचाई, वायु-* 
लिशा तथा जेटधारा का ज्ञान भीथग्राप्त क्या जा सकता है। फोटोग्राफ की चमक, 
प्रतिरूप (कोशिक युक्त बैड युक्त, रोमयुक्त भादि),)गटन (रशेदार, चिकना, गृम्बदाकार भादि 
सरचना, प्राइति तथा झाकार के सूक्ष्म विश्लेषण से विभिन्न मेघ प्रबार पहचाने जाते हैं। 






20,म 
0 गए हैं। 
ही फििननन्‍ननन भ ] 
न रे के 


कक आल 5 हि | 


करा) है %7 कड़े ४७भच् 
22 ”“59%७.2....... ५... ै 


वि, । हम + शक ओर । 
मौसम प्रेक्षण भौर मंत्र/79 


१9 प्रेक्षणों के संग्रह भ्ौर घिंतरशश फी संचार व्यवस्था 


समकालीन (5५7००॥०) झावश्यकताप्री को पृत्ति बे लिए स्तार वी हजारों वेध- 
शाप्षाभो तथा समृद्री जद्दाजो द्वारा लिए गए प्रेलणो का तुरात (2-3 घंटे के भीतर ) 
सभी पूवानिमान केंद्रों को प्राप्त हो जाना भभीष्ट है । इसके लिए एक मजबूत दुरुन्सचार , 
व्यवस्थो धतियाय है।. 

भारत मे सभी वेघशालाएँ प्रेक्षण लेने के तत्काल बाल उद्दे प्राथमिकता बे भू लाइन ) 
तारी, बेतार, टलीफोन प्रथम टेपीप्रिटरों द्वारा क्षेत्रीय मौसम मे दो को प्रेषित कर देत।हैं, 
जहाँ से वे टलीप्रिटर भोर टलेक्स परिषथ द्वारा सभी केद्ो को वितरित वर दिए जाते हैं। 
१३ हा कैद्रटेलीप्रिटर परिषय द्वारा वम्बई व दिल्ली स्थित मुख्य सचरण केद्र से जुडे 
होते हैं । र 

आ-तक्षेत्रीयं प्रसारण के लिए साथ-साथ ही सभी प्लक्षण, नई टली स्थित श्र हर 
धेत्रीय सचरण के द्र मे एक््र होते, हैं। साथ जले रूम, बर्मा, मलाया तथा सलग्न 
महांसोगरो के प्रेकतरण भी दस बेद्र में भ्रात्ते हैं। इन सभी प्रेक्षणो वो प्र/प्तः होतले;ही ( काफी .) 
शक्ति से यह: तक्षेत्रीय के दे पूछ अग्लेरिक, ज़ुरोप, भफीवा, जावान, भरास्ट्रेलिया तथा श्र/ 
दरशों के लिये प्रसारित_ कर देता है । एशिया_ में दिल्ली.वी ही भाँति दोकियो तथा 
खाबारोवस्क (रूस) में अतक्षेत्रोय संचरण केट्र और हैं। ... , ७ + |] ४7 

इनके प्तिरिक्त, नई दिल्‍ली में एके उत्तरी गोलाड प्रेक्षण विनिमय केद् है, जिसम॑ ४ 
दिल्‍्ली-मास्कों तथा दिल्‍ली-टीकियो के बीच दिमार्गी रेडियो टलीटाइप वी व्यवस्था है । 
सचार वे वुल 5 विनिमय केद्र फ़रकफट, मास्को, नई दिल्‍नी, य्यूयाक भौर टोवियो, एक 
दूभरे से सीधे या परोक्ष रुप से_ जुड़े -होते,ह झौर पूरे उत्तरी गोलाद्ध वी मौसम स/मग्रियो 

का एकत्रीवरण श्रौर वितरण करते हैं।.. + , «« हाल 

अगस्त 983 से इनसेट” (7९887/) मौसम. उपग्रह .द्वाउ्स भी पर्याप्त भ्राकडे 
मौसम विज्ञान विभाग वे 20 केद्रा [िकंब एध52॥०7 (६7४८) की * तत्काल प्राप्त 
होते हैं। ध्ा जज कन्‍त डे. (चलन 5 

इस प्रवार, कुछ घटो मे पूरें उत्तरी योलाद वे मौसम श्रेक्षणु नई दिल्‍ली मे प्राप्त 
हो जाते हैं, जि हैं मानचित्रो 'पर ग्रैक्ति करके मौसम चाट तैयार «क्या जाता है। इसी 
प्रकार पूना में हिंद महासागर तथा दक्षिणी गोलाद्ध बे. प्रक्षण एकत्र करके श्रकित किए 
जात॑ हैं तथा मौसम चाट तयार किए जात॑ हैं ।* ७7205 
१9॥ सोसम सानचित्रों का अकन को - मा तह 

इतने व्यापक मौसम प्रेश्लणों के त्वरित सचरणरण के लिये यह भावश्यक है कि प्रेक्षणों 
का मानक रूप से, सक्षिप्तीकरण हो । यह काय विश्व मौसम वैभातिव संघ/क तत्वावधान में 
सैंयार किए गए सानक सख्यात्मक कोड, प्रझाली द्वारा क्‍या, जातक है । ये कोड मौसम ४४ 
कार्यालया मे इस प्रकार प्रचलित हैं, जसे साधारण बोल चाल की भाषा । प्ंताए्फ 

उदाहरण के लिए भारतीय वेधशालाएँ, धरातलीय श्रक्षणों वे मुस्य' तत्द:ई्स 
प्रदार रिपोट करती हैं. 74 / क 3 की कक चं वज् 
(3) ४१५50. 2 न दिताक, (४१) और प्रक्षए]क्मप्ममए।(59) ५ त श्णात 


08 के 


६४) फफोरे)आ 9 -- पिछले अक्षय से बाद हुई वर्षा (मिमी) (एशरफ) 


मौसम प्रेक्षण और यत्र/! 8 


सामा-य भाषा में इसका तात्यय निम्नाक्ति है--- 


पहला भ्रूप 0303 महीने की टीसरी तारीख भौर 03 जी एम टी (0830 भारतीय 
मानक समय) व्यक्त करना है । 


हारा (020) वर्षा (पिछले 24 घटो में) 020 मिमी 
छा, (2)... निम्न मेघो की गति की दिशा-पूर्वी 
फछेड (3)... मध्यम मेधों शी दिशा-भनिश्चित 
ये (6). ऊुल मेपाध्यप्तता-6 प्रष्टमांश 
| (09) _वायु दिशा-पूर्वी (090 शभ्श) हल रे 


४ (70) घरातलीय वायुगति-(0 नॉंद) बी 
ए्ए (95). घरातलीय दृश्यता-2000 से 4000 मोटर बा 
जे (67) वतमान मौसम-भविरत वर्षा दे दर 

जन (2) पिछला मौसम-प्रापे से स्‍प्रधिक प्रकाश मेधाच्छन्त न न 
छए? (048) वायुदाब-004 8 मिलीवार ४. ६ 
पप' (25) तापमान 525९2 ३५ 

गैर (4) निम्न मेघो से मेघाचछन्नता 5 4 प्रष्टमांश ल्ड्ट 
ए ' (02). निम्न मेष का प्रकार-थोड़े विस्तार का कपासी ९ ) 
प्न (4)... निम्न मेष के भ्राधार की छेचाई-300-599 मीटर; 

०८७ | 06) मध्यम मेघ का प्रकार-मध्य मपासी ० ५+ (8० 
0५ (4) उच्च मेपमाप्रकारूपक्षाम, .. ,>क न - 
पररा2 (20) भोसाक520"0 _ हे 
7272 (53). पिछले 24 घटो में दाब का परिवतन * :0 3, सिलीबार ४ 

छोर | (02) पिछले 03 जी एम टी से वर्षा (सेमी) मे 2 सेमी. - चना 
गृशपत (!5).. निम्नतम तापमान 5 35"7 जज, 5» ए+ 


विश्द मौसम चघौकसी (५७/०7१ जल्या॥व शैबाला) 

- पृथ्वी की सतह की मोसम दशाधों के अध्ययन के लिये 24 घटे की भवधि मे 
लगभग ,00,000 प्रेक्षणों तथा ऊपरी बायुमण्डल के लगभग ,000 प्रेक्षणो का भभि- 7 
लेख किया जात्ग है । ये प्रेक्षण विश्व के सभी देशों मे स्थित लगभग 8000 स्थल बे द्रो ते 
लिए जाते हैं। भारत मे इस समय 560 घरातलीय वेधशालाएँ, 80 पवन सूचक गुब्वारा 
वेधशालाएँ 30 रेडियों ध्व'यात्मक वेधशालाएँ तथा 28 रेडियो पवन वैध्शालाएँ हैं। इनमे ' 
मौसमी उपग्रही व राकेटो से प्राप्त सकेतो का भी समावेश होता है। 7# 0४ 

प्रेक्षणी का प्रतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक व भद्दाहीपीय केद्ों द्वारा संग्रह किया 

जाता है भौर ये सामूहिक सदेश के रूप मे सभी देशों को पृून सचारित कर दिए जाते हैं । 
इनमे प्राप्त सूचनाएँ विश्व मौसम मानचित्रो पर झालेखिव आधारभूत भाकड़े होते हैं। 
साधारणत ये मानचित्र छ घण्टे के भन्तराल या कभी कभी इससे भी कम भ्तराल पर 


तैयार कये जाते हैं । ये भाँक्डे ववमान मौसमी दशाझ्रो का विश्लेषण भौर मौसम की 
भविष्यवाशियो के साधन है। 


के ६ 


श्र है, | 
लिसी स्थान क) जब संक्षि के समान भीतिक “डे स्‌ युक्त हो “रस, वह है कि एक 
जिसे सो क्षे राशि कोट ५ रहना पड़ता 
है। इस स्थिरता के. कारण कायु राशि की मिम्क रह, अपने कक घटातल की भीतिक , 
विशेषतञाओं को महैंय कर लेती) हैं, जो सचान्तर में >पर 'ी तहों तर्क: हैंच जाती हैं । 
हे पक्म कसा होने मे परय 2275 दिन लेग जाते है परन्तु इसके 7 ए यह आवश्यक है कि 
पल 


833/ 


पतह स्वय प्‌ हो १०४७७) लू / विलृत ग्रग आय वायु 
र्िक $ लिए सकते है; / न डल 
हे हक 3// 7; म्फे 

उच्च दब क्षेत्र पराधारस्त बेण सर्प २ कक त्तो या भहासग्ते पर 428 
रहेते है । इनमे अवत, अबाह रख, वायु स्वत ज़्ल थल के सम प्र 
फेतती है तथा धीरे धीरे सतह ह भौतिक मुर्क वायु राक्ि का झूछ वारंरा 
कर ज्ती है। रैसके विपरीक्ष निम्न दाक क्षेत्र +, जहाँ) २ आरोही बाज हि 
घाराएं ५, होती, है, अडु सदा नवीन वाबुद्यत्त विस्कापित होती रहती है। 
इस नेम्ने दाक क्षेत्र भायु अपने मो गुणा पी रहती है “झ्रत 

यु रामिया जेनित करने मे रे , पर स्थित उच्चदाव क्षेत्र ही 
मे वायु साक्ि वन्िक्त कर हैं हि 


४ ़ 
गाव बाय राध्ियां अपने जान खेत के छोडकर दबर क्षे हर से गुजरत समय 
फ्ण्पे उगानुक्र उस व का सोनम गरिवतित करती जाती है तथा जय भी अतिकया 5 


विम्प परिवप्रति हवा रहता है किसी जज राशि की गटति तथा हे भोतिक बसा 
गम्माक्क बातो व निमर ज्रत हैं. है 


483/मौसम विज्ञान : 


() स्रोत क्षेत्र (50४/९९-7९९०४) ह्र्म्+ न हाई कक पर 
पृथ्त्री के वे विस्तृत भौर सम क्षेत्र; जहाँ से वायु-राशि झपने; मौलिक ओतिक, गुण मा 

को आत्मसातु करती है, लोतू क्षेत्र कहलाते हैं । मल + , 

(2) बायू राशि का माय ७. 7 , अपफलओडमट 


+ए. पर्याप्त दूर चलने,के वाद विभिन्न प्रकृति धौर गुणा.से युक्त॑दसेतह से भुबैपरोक 
कारण, वायु-राशि के संगठन (0णाएंए०अआ४०7) मे पर्याप्त) परिवतेत भर-सैकेता'है ! 
(3) दाघु राशि की आपु पु 8 

वह समय जो वायु राशि, खोत-स्थल से ब्रीतिम स्थान तक की “यात्रा मे लगाती है, 
वायु राशि की भ्रायु कहलाती है । यात्रा के दौरान विभिन्न सतहो के सम्पंक में प्राने से 
तथा, दाब प्रणालियों द्वारा विक्षुब्ध् हाते रहने से, वायु राशि शन शर्न॑ अपने मौलिक,गुण- 
सोती रहती है थौट एक स्थल, पर उसके तमाम ज़ोलिक, गुणा झास पास के वायु मण्डल,भ, 
प्रवार विलीन हो जाते है, कि इस वायु राशि को,अलग करके पहचान , पाना सम्भव नही 
हो पाता । यही उसके मात्रा का आ्तिम स्थल मोना जाता है। * 7 ४5 00 


4 च्चक हर हट 


872 स्रोतनक्षेत्र की प्रक्तिा ' ' ' ' 

वायु राणि में.तापमान और झाद्ग ता की क्षतिज समता एक झनिवारय्य विशेषता है । 
इसके लिए स्रोत-क्षेद्रो थी एक विस्तृत सम! सतह होनी आवश्यक है, जो सामायंत 
स्थाप्रिवत्र टाब अशालियां में ही पायी जाती हैं। 

“यो वेश्ि-राशि इस प्रकार की सतहा प्र 3 से 5 दिन तक स्थिर रहे, तो विकिरण 
और विशुब्ध विश्वण द्वारा वायु राशियों मे इन गुणो फ्र्ा समावेश तह दर-तह होता जाता 
है । इस त्रिया के लिए विशेष सुविधाजनक स्थिति यह है कि बहा के भूमि तल की हवा 
क्य साभा-य प्रवाह बहत धीमा और वहिंगसी अथवा अपसरसा की विशेषताओं से युक्त हो 
अ्रप्तरण युक्त वायु की गति, सत्तहं पर फैलने को प्रट्गेत्ति के कारण अ्रधिक सम होने की 
सुविधा पा सकेगी | इसके विपरीत श्रभिम्तरणण (007५क्ष/8८४/) श्रवाह में ह्ापमाने विपयर्सि + 
(ए०शाए१छ) झध्विक होने के कारण वायु विधुब्ध होकर ऊपर उठती, एहेगी, जिसके स्थान 
पर नई नई बाय राभियाँ. अभिमसरित होकर असमाव हवाग्रो ज्रा ,सिलस्तिला जारी रखेंगी । 

अत्‌ स्पृष्ट है कि बायु-राशियां कै ,सबसे उत्तम स्रांत क्षेत्र पृथ्वी के वे स्थायित्वतु 
उच्च दाव क्षेत्र ही बन सकते हैं, जो पर्याप्त,सम सतह पर-जूनित हुए हो | ०+, 

8 43 जल और धल में विपर्यास, क़.बारण, प्रतिच्रक्रवादो वी स्थितियाँ ग्रीष्त भौर।< 
शीत काल म अलग प्रलेय पाई जाती हैं। इसी कारण , वायु राशियो, के स्रीत-क्षत्र भो 
ऋतुग्रों के प्रंगुभार' ही पाये जाते हैं | सदियों में प्रतिचक्ष्वात मुख्यत महाद्वीपीय' दोत्ी मे 
स्थित होते हैं अबकि गमियो में महांसागरीय क्षेत्रो की मोर स्थाना विरित हा जाते हैं और 
इसवा सोज़ता भी अपेक्षाइत् बहुत कम हो जाती है | 


84 उत्तरों गोला के स्रोत क्षेत्र-सदियों मे | रे 


उत्त ) गोलाद्ध म शीत ऋतु में वायु राशियों के निम्नॉबित 8 प्रमुख खान 
क्षेत्र हैं. -- क 


न्‍ 


वाद राप्िया प्रौर बाताए॥ 84 
व्डाण) 


१४ 
का उत्तरी भाग 70 90० मरक्षात) पुपार भौर 
स्थायी सकफ के स्विच होता है । यहां 
वा है, हक बहुत धीमी क्या साधारतत उत्तर दिखा ह बहती है 
समय तक पते $ सम्पक- में रहो होवी है। हर 
पवोल्काएं (/गक्रानव०) है । बाद राप्ि के 
"परश्चि प्रसतत स्थायी एव है। 
(277 (०ापतव्कक ॥ध्छ०) 
गिय उच्छ दब क्षेत्र कै * वेग ये तुपार से ढक़े धल भाग हैं, जह! 
शितल, युष्क प्रौर स्थायी वायुनरात्षि होती है; वायु धीमी पैथा उत्तरी दिशा वाली 
होती ६ ; हा दर बहुत कम हवा है कया भूमि तल ब्ुत्तमरण वे श्रभुष्त होता 
है । कनाडा क्या पुषार मुक्त मृ-माय, इस अकार 
4 से ऊपर है मिलते है; 
(3) महातागरीय ज्ष्ण 


रु बीय “हद्वीपोक क्षेत्र 


के क्षेत्र है । 
गीय क्षेत्र (काला ६0022 (// गद््०) ड़ 
पी दो क्षेत्र है) शा महासागर भोर 60) भटलाहिक- मदासागर जो 
उप-डष्णा कटिक्यीय अतिषक्ात के प्रभाव क्षेत्र मे 
पेवा भाग भी इसी अ्रका 
बम बायु राधियां वे कर; 
हैं । उप उष्णा 


। इसके प्रतिरिक्त प्रन्य 
रे के स्रोत क्षेत्र हैं, जो गदचागरीन उच्च तथा 
जेनित करते हैं । थे चोत क्षेत्र आय 40 के 45 मक्षातों के कीच सीमित 
! कटिक्चीय- पिचक्षबातो के प में वायु रक्त भस्यायी होती ॥, 
जिसके वरूष होते & | परतु इक पर वायु साक्षि 
प्रवतसन अवाह प्रमुख होता है | ह 
अंतिज वायु गमा तेया प्राय "इक होता है; 
कपोक महाद्योपीय क्षेत्र, 
जत्तरी भफीका 


के वि: पर सदियों के अतिचक्रवाती अवाह प्रमुख रहता 
है, जो) शुष्क जेष्शा तथा ऊपर "गयी वायु-रा्षियो कप करता है। 
>त बाबु राधि में साधारसात भासयान स्वच्छ रहता है ; भकीका का यह क्षेत्र प्राय 
30क्ले 0 3० श्रक्माणो के कीच सीमित ह | 
(5) प्रोर (6) के क्षे' (लक गण पर्राध्रधठ) 
ये ही लेक (0) वह श्षे ५ भतिशीत: 
ठ्ष्डी महासायरीय १35 के आओ के न्‍ः 
सुवीय राशियां ज्च्च महासाग: 


*केटिक भीर आय वादु राशियाँ 
हती हैं। (॥) नह क्षेत्र जह पकादक हे 
मेहासागरीय घाराता क ज्पर के अवाहित होता हैं। इस प्रवस्था 
जिसके. हैंगए तजी से १रिवत्ित होती हैं । ये तापमान त्तया साम्र करती हैं, 
५8 ५ प्सामस्वहक उनमे / इस अकार के सक्रमस 
सगे मे कप है। वायु ईैने क्षेत्रों जे प्राय 
भर 
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इस प्रकार के स्रोत लेत्रो की एक विशेषता यह भी है कि ये प्रमुस रूप से उच्च 
दाव क्षेत्र न होकर, अपेक्षाइत निम्न दाव क्षेत्र होत हैं । ऐसे सक्मरा क्षेत्र 55 से 70 भश 
प्रक्षाणों के बीच पडने वाले सागरीय क्षेत्र होते हैं ! 
(7) घिपुषत रेजीप क्षेत्र 


यह व्यापारिक हवाभो के बीच को भ्रत्यधिक समान प्रकृति को विधुवत्‌ रेखीय 
वेटिका है, जिसका भधिकाश भाग महासागरोय है ! परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में उत्पन्न 
वायु राशियाँ उध्णा, भत्यधिक भाद्व तथा भस्थायित्व के गुणों से युक्त होती हैं। ये क्षेत्त 
उत्तरी गोलाद़ में 8 से 0 प्रश प्रक्षाश वे मध्य स्थित है, जो प्रमुस॒ रूप से निम्न दाव 
प्रणालियों से प्रभावित रहते हैं। इस क्षेत्र मे उष्ण श्ौर घीमी पूर्वी हवाएँ चलती हैं । 
ऊष्व विस्तार के मेघ तथा उनसे सम्बोधित भूमका झौर तीद्र वर्षा इस क्षेत्र की सासमाय 
विशेषताएँ हैं । 
(8) मानसून क्षेत्र 


ये शीत मानसून प्रकार की एक विशिष्ट वायु राशि के जनक क्षेत्र हैं, दक्षिण तथा 
जां दक्षिणी-पूर्वी एशिया मे विस्तृत हैं। शीत मानसून वे ठण्डी श्रौर शुष्कः हवाएं हैं, 
उच्च भक्षाशों के महाद्वीपीय/भागा मे चलकर, भ्रतिवत्रवाती प्रवाह के प्रभाव भारत झौर 
बहती हैं । इ'ही वायु-राशिया के कारण इन क्षेत्रो 'क्वी सर्दियाँ ठण्डी भर शुष्क होती हैं । 
8 5 उत्तरी गोला के स्रोत-क्षेत्र-गर्सियों मे ह १2५ 
गमियों मे जल और थल के तापमान विपर्यास मे पर्याप्त कमी भ्रा जाती है | निम्न 
भौर उच्च श्रक्षाणो के बीच भी तापमान प्रवणता घट जाती है। परिशामस्वरूप प्रति" 
चक्रवाती प्रवाह माद हो जाता है भौर वायु राशियो के स्रोत क्षेत्र सदिया की तुलना में 
सामा“यत कमजोर पाए जाते हैं । उत्तरी गोलाद्ध की ग्भियो मे, 6 भ्रमुख स्रोत-दोत्र 
पाए जाते हैं । 
(]) अझ्राफटिक क्षेत्र 
सर्यो के भ्राकटिक क्षेत्र, सामायत _गभियो में भी भ्रपरिवत्तित रहते है। 
कितुँ प्रुवीय महाढ्वीपीय क्षेत्र भौर उत्तर वी ओर सिमट जात है, क्योकि महाद्वीपीय क्षात्रो 
से प्रूवीय प्रतिचक्रवात हट कर प्रमुंस रूप से शाकटिक क्षेत्रों पर ही वेद्रित हो जाते हैं । 
परत प्राक्टिक वायु राशि की सौमा उष्ण भौर भ्राद्र हवाप्रो से घिर जाती है । भावटिक 
वायु राशियों में कुहरे तथा स्तरी मेघ की घटनाएं प्रचुरता से देखी जाती हैं । 
(2) प्रुवोय महाद्वीपीय क्षेत्र 
कै प्रव्ीय महाद्वीपी्य ठण्डी हवाप्रो वा प्रजनन द्ोत्र, सिमट कर एक , सकीण बैंड मे 
केवल उत्तेरी केनोडा भौर साइवेरिया के थन भागो मे सीमित रह जाता है। यह वास्तव 
भ उष्ण कटिवाधीय भौर भाक टिक वायु-राशियो के बीच एक पतली तह है । 
(3) उष्ण कटिव धोय सहाद्रोपीय क्षेत्र 3८३६ | 
सम्पूरा एशिया तथा अफ्रीका ध्रोर दक्षिणी यूरोप -के विस्तृत , उष्ण , और शुप्क 
भू भाग, उप्ण व॑ शुष्क घायु राशियों के प्रमुस जनक क्षेत्र हैं | उत्तरी भ्मेरिका में मिसीसिषी 
के पश्चिम म स्थित शुष्क मू-भाग भी इसी भ्रकार को वायू राशियाँ जनित करते हैँ । ये वायु 


के इक डक, हु के 5 


। कहा हे १ क 


८ है २7 पर ४५ | «४ भर 
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राशियाँ उच्चतर वायु मण्डल में स्थायी रहती हैं. और भ्रवक्षेपत्त मे लिए सवधा अतिकूल 
परिस्थितियां रखती हैं। 20 ३ 40 प्रश अलांशोे के बीच इ ही क्षेत्रों मे ससार के मुस्य 
मस्स्थल स्थित हैं । 


(4) उच्छ कटिवयीप महात्तायरीय लेन 


ये वे महासागरीय क्षेत्र हैं, जह! उप उष्ण कटिक्धीय प्रतिचक्रवात उत्तर दिशा मे 
स्थातान्तरर के बाद स्थापित हो जाते हैं । सदियों की भपेया गत्ियों मे ये स्रोत क्षेत्र अधिक 
विस्तत हते हैं। सब्यो की पपेला इस ऋतु में महासायरीय वे)एु राशियों का तापमान 
अधिक पाया जाता है । इन महासागरीय क्षेत्रो का उत्तरी भाग, विशेष रूप से अ्रतिचक्रवातो 
के पृव मे पड़ने वाले भाग, इस पकार की बाय राधियाँ जनित करते हैं जो उच्चतर वायु म 
स्थायी और शुष्क होती हैं । यह परिस्थिति अवक्षेपर अक्रमो वर प्रतिकूल भ्रवर झतती 
है। दक्षिणी भाग मी प्रकार की राशियाँ जनित करते हैं, जो मेष विस्तार तथा 
वर्षा की परिस्थितियों के ल्निः होती हैँ । 
(5) विषुयत्त रेखोव क्षेत्र व 

सदियों की अपेक्षा यह छत मय के स्थाना-तरस् के रस, और उत्तरी प्रसाशों 
पेक दिच भ्राता है। चृकि इस क्षेत्र मं महासागरीय भाग मरभुद्व हैं, भ्रत अत्यन्त उच्षा, 
नम तथा अस्थायी गाज रा्ियाँ जनित होती हैं, जो कपासी समुदाय के मेध और तडित 
भा युक्त प्रवक्षेपण की भडी सी लगा देती हैं । 

क्षेत्र 


भारत तथा दक्षिसी (वी एशिया के है भाग जो सदियों मे अतिषक्रवाती प्रवाह के 
अभाव छोत मे उष्डी भौर शुष्क हकएं जनित करते हैं, निया मे तीग्र विम्त दाव क्षेत्र के 
अभाव मे भा जात हैं। निम्न दाबो के अवाह मे इन क्षेत्रों के ऊपर वियुवत्‌ रेसीय अक्षातों 
की महासागरीय शा पर नम हवाएँ, पानदुन धाराड्रो कू रूप मे बहती हैं तथा मत्यधिक 
वर्षा उत्पन्न करती हैं । इस प्रकार क्षेत्र सदियों भोर ग्रभियों से सवया विप्ररीव 
वायु राशियों के अभाव मे होते हैं । हि 


820 चायु-राश्ियों का पर्गोकरशा - 


्ः 

वायु-राशियों की मौसम सम्कधी विशेषताएं उनके स्तेत क्षेत्रो पर ही प्रमुख रुप मे 

मिमर करती हैं । कि-तु कुछ सोम तक इन विशेषतायों मु मय प्रभावों के प्रधीन भी 

परिवतन होते रहते हैं. विशेषकर उछ तायुष्राशिया से, सोत-झेन को धोड कर पर्याप्त टूर 
हैँ । 


(7) आवोय बाय राशियाँ (2-प्राकटिक चोव-दोता की वादु राक्षियाँ भी, इतम 
घित रूपए 
कटिय्ची वापु-राशियाँ ()--विशबद रेसीय झौर मानस+ हक ४ 
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जनित होने वासी वायु राशियाँ इनमें सम्मिलित हैं जो भस्थायी उधष्ण बटिवश्ीय हवाप्ा 
के रूप में समझी जा सबती हैं)... , 

ए क्षौर १ दायु राशियों को महाद्वीपीय (८) भोर महासायरीय (सा) हवाप्रो मे 
उद्‌गम के झनुयार, पुत उप विभाजित जिया जा सदता है। ““ सकेत से युक्तुवायु राशियाँ 
महाद्वीपीय मूल की होते के वारण शुष्द तथा “४7 सकत वानी वायु राशियाँ महासागरीय 
उद्यम मे कारण भाद्र भोर यर्पा उत्पन्न करमे की विशेषताम्रों से युक्त होतो हैं।. 7 


इस प्रवार स्लोत दोनो के प्रवार वे प्ाधार पर निम्मांवित धार वायु राशियाँ 
पाई जाती हैं -- ते 


(0) ८?--प्रुवीय महाद्वीपोय (के 
(0) शा?--प्र,वीय महासाय रोय 
(॥) टा--उप्ण कटिद थी महाद्वीपीय +े 
(४) #था--उष्ण कटिय घी महासागरीया ४ 
82] वायु राधियो की प्रद्ृति मे परिवर्तत, उनकी यात्राओ के दौरान होता 
रहता है । इन परिवततों मे दो मुख्य वारण होते हैं-- 
(4) ऊष्पा गतिकी (#द7ा00/90॥॥0, . (2) यारियिकी (776९0॥4॥7087) 
(7) अष्मागतिक्ी परियतन 
वायु राशि भौर उसते नीचे कमी सतह ये बीच ऊप्माको स्थानान्तरण, वायु राशियों 
वे गुणो मे परिवतन उत्पन्न, करने का प्रमुख ऊप्मा गतिज कारण है। जब सतह वायु- 
राशि वी भरपेक्षा उष्ण होती है तो ऊष्मा सबार सतह से वायु राशि मे द्वोता है।फलत 
वायु राशि उत्तरोत्तर प्रधिक प्रस्थायी होती जाती है । ऐसी वायु राशिया वा सकेत &' से 
प्रकट किया जाता है, जिसका तात्पय है कि /£ नाम वाली वायु राशि भपने निचले भू-सतद 
की पपेक्षाठडी है।- * * | रथ ् 
न इसी प्रकार, उत यथायु राशियो को *#/ सवेत से प्रकट "कियाः जाता है, मो भपने 
नीचे बे, उस पृथ्वी तल की भ्रपेक्षा उष्णा होती हैं जिस पर ये गति कर रही हैं। इसमे 
क्षमा का संचार यागमु-राशि से पृथ्वी तल की झोर होता है।'फलत ? वायु राशि मे शीतलन 
होता है जिप्तसे स्थायित्व का गुण भ्राता जाता है +। 9 पं 5 पर 7 कक 
अत £ पौर ४ वायु राशियाँ ग्रपती यात्रा के दौरान प्रमश नीचे से गम झौर ठण्डी 
होती रहती हैं । किसी,स्पान पर वायु राशि म परिवतन वी “शुल' मात्रा इस बात पर 
निभर करती है कि प्रपने स्रोत से उस स्थान ज्क वायु-राशि किस गति से भौर कितनी दूरी 
तय कर चुकी है तथा दस बीच वह जिन जिन सनहों से गुजरी है उनकी प्रह्नति (मुख्यतत 
उष्णयता) क्या है ? उष्ण सतहो।के ऊपर से ग्रजरने वाली' हवा में भ्रस्थायित्व जनित होता 
जाता है, जिससे नभी की ग्रनुकूल परिस्थितियां मे वर्षा उत्पन्न को सकती है । 
। किले वायु की ताप क्चालक्ता के कारण ऊष्मन या शीतलन वायु राशि में सवन्र 
नहीं श्रा पाता है | वाय राशियों की निर्रली तहें सर्वाधिक प्रभावित द्योती हैं। यही कारण है 


उप्मन थीतलन, चाडु राध्ि क) मौसम उत्पक पे रने की अवत्ति 
। णंत्ते पतह के गुजरने >ड राक्षि जे, उप्मन के कारसा 
निम्न, तह मे उत्पन्न अस्थायित्क नमी के वावजू वर्पा जनित 
पर हवा मे प्रमुख हो । भ्रत जच्पतर 
.ह डिति निश्चित 


/ इसके अतिरिक्त 
हन भी भ्रपना अभाव डालते हैं ! 
वायु राशियों >गोकरस को प्रभावित करता है । 
5 भौर संकेत निर्धारित क्र्ए है जो उपयुक्त & क्यों 
/क्ए जा पेक्ते है। ३ सकेत निम्पाक््ति 
कः (9) 3... स्थायी स्तर: 
(५४७७७६६ 5946; 


पकेत करता है । हे स्यितति, या का प्रति 
अवतलग सयाह मे उत्कन् होदी ह 4 रेच्चतर स्तर मे उच्ण 
ने, 
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प्राकटिक हवाएँ सशीधित धवीय हवाधो के समूह में रखी जाती हैं तथा विषुकर्‌ 
रेखोय भौर मानसून हवाएँ #यम सकेत द्वारा व्यक्त वी जाती हैं, जो निम्नन्दाव भवाह में 
बहती उच्ण कडिवाधीय महासागरीय अल्पायी हवाध्ो में प्रदर्शित बरता है । हह77/ वायु 
राधिया की सभी परिस्थितियाँ वर्षा के भनुरूल होती हैं। ता विधुवत्‌ रेश्लीय भेद 
सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करत हैं । 


824 वायुराशि प्रकारों फा सक्षिप्त परिचय 

सबेत ९, 7, ८, #, है, ५, 5 धौर ४ व्यास्याएँ ऊपर दी णा चुको हैं, इनके 
विशिप्न सयोगों से वायु राशियों के उपयुक्त 6 प्रकार प्राप्त हुए, जिनकी व्यास्या _सबेतों 
के प्नुरूप, उनके नाम से ही स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, बुछ वायु-राधियां वी व्याक्षया 
मीचे की गई है 


(4) व्ए:४-.-शीतल और शुष्क मह'्द्वीपीय वायु-राशि, जो घरतलीय #ष्मत *ै 
कारण निचली तहो मे अ्स्यायी तथा क्रवतसन के वारण उच्चतर तही में स्थायी है । 


(2) व्श:१--शीतल, शुष्क भर भस्थागी महाद्वीपीय वायु राशि। पस्थायित्व 
अशत' धरातलीय ऊष्मन मे जनित होता है, भौर भशत तीदर चम्रताती प्रवाह गे कारश ! 
फश्रस्वरुप, शुप्क भागेही धाराएँ उत्तन्न हो जाती हैं । ह 

(3) ०३७--शीतल, शुष्क भौर स्थायी महाद्वीपीय वायु-राशि जो निचली तही में 
धरातज्ञीय शीतलन तथा उच्च तलो मे भ्रवतसन के कारण स्थायो होती है । 

5 


(4) वएक्षाप--शीतल प्रौर शुप्क महाद्वीपीय वायु राशि जो धरातलीय शीतल कै 
कारण निचली तहा मे स्थायी हाती है कितु भवतलन प्रवाह की उपस्यिति में २४चर्ताः 
तहां में प्रतिप्रवग (8/0०9) छास दर माई जातो है । पा 


ग्रिड, #रि॥8 कर? और का?॥४ वायु रािप्रो, भुवीय महाद्वीपीय वाई 
राशियों से केवल इतना भन्तर रखती हैं, कि महासागरीय मुत्न की होने के कारण, ई 
आता तथा तापमान भ्रपेक्षाइत भरधिक होता है । हे 20 ९ 


४. 


हे ४ 
इपी प्रकार, उष्ण कठिबव'घी वायु-राशियाँ हर तह भे उच्च तापमात बी विश 

रखती हैं । उच्ण कटिबघी, महादीपीय हवाएँ शुष्कः तथा महासागरीय हवाएं झत्यधिक 

नम होती हैं । इन ग्रणो दे साथ £ #3 भौर थे की विशेषताएँ सलस्त करने, प्रय 

की ब्याश्या भी उपयु क्त विधि से की जा सकती है । 


इन 8 सकेतो में गुणानुसार जितन सकेतो को झावश्यकता हो, उसके सो का 
सभी प्रकार की वायुन्‍राशियाँ वसित की जा सकतो हैं । 


दे 8 25 उत्तरी गोलादध मे बायु राशियों का भौगोलिक ग्रावटन शीत भौर शीट 
उदुप्रों के लिए भलय-भ्नलय चित्रों (४3 गौर 8 2) म प्रदर्शित विया गया है । 


वायू राशियाँ झौर वाताग्र/9 
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न 3 *+ चित्र (823 
850 एशिया फो प्रभावित करने वालो वायु-राशियाँ 
78) ०”-चाु राशि--सर्दियों मे 
साइवेरिया और मगोलिया के उत्तरी भाग जो पहाडी शटखलागो के कारण महासाग- 
रोय अवाह के भनुवर्ती भाग मे पड़ते हैं, विस्तृत रूस से शीतल भ्रौर शुष्क वायु-राशि जनित 


पर्याप्त बा स्पिर रह कर, भत्यधिक गोतलन प्राप्त कर सेती है । साइवेरिया 
है लोत-क्षेत्री भ इन दिनो धरातल ता तापमान - 45 ३ ._ 70८२ कंच पका णाता है। 
सबसे शीत भौर गहरी वायु राफ्ति, यूराल पवतत हे पूर्वी आगा मे स्यापित होती है, या 
निम्गाकित मौसम सम्स्द्ी अं से युक्त होती हैं _.. 


के साथ स्पष्ट रूप से बढ्ता जाता है, प्रात तीग्र पघरातवीय खुत्कमण। _ 
(3) भत्यत बम मिरफ्ष प्रा: ता । विश्विष्ट भराद्ता 4-2 प्राम/क्ि ग्राम के बी 
त्त रिया में क्म्त 


(4) सोत छ्षेत्रो म तु राशि प्रत्यतत भत्थाई छाती है।. 

(5) स्वच्च प्राकाक् $- जुट, वि॥रण शोतलक के कारण हिमफरिस्टल-जुहरों 
की घटनाएँ सामा-य हैं। | हे 4 ह 

60 पी देशातर के पश्चिमी भागा मे ८5 बाय राशि घिदतो होती णाती है पौर 
उच्चतर तहो मे ७ए हैंपाओ से दबी होती हैं। य कार हैयाएँ या तो शाइबेरियन प्रति 
मकवात के परिचम करे श्र स्वानान्तरता से, “या. दशा शरीप प्र स्थित महासागरीय 
हवाओं से आप्त होती है । फेलत इन भागों की हवाएं साइबेरियन वायु-रा्ति की अपेसा 
अधिक नम पथा ऊप्ण होती हैं । 


श्ञज कक पायु-राघ्तियों का परिवर्तन (4००4८९४०७) 


जैबे 2? हवाएँ प्रपन सोत-लेक से चलती. हैं, तो यात्रा क दोरान विभिन्न मरातत्तो 
से तापमान प्रौर नमी का शोपर करके १रिववित होती जाती हैं । इनसे सहसा (४४7790) 
परिवतत तब होता है जब ताडु राशि हिम से ढकपे पतह छोडती है | निम्नाक्ित परिवतन 
सष्ट इष्टिगोचर होते हैं हे 


हज, 8 
() हास हर बढता जाता है तथा व्युस्समता वह हुटने लगती है। कभी कभी 
पर्याप्त ऊष्श तल मे जजरते हुए अस्वाधित्व उत्पत्च हो जाता है,-जिसत तीत्र' भारोही 
पाराएँ आरम्भ हो जाती हैं । ज>-त ->' पा  उ आ 
(2) निरपेक्ष श्राद् ता बढती जाती है । भुख्यतत जष्खे महाकायरों में भस्थायित्व 
जा मद ता क कारण वर्षो सी मेष विकसित हो. पडुते हैं जिनसे कमा वौद्यार भौर 
स्कः जे बैक 


(2) वीर अ्रस्थायित्व के अमाव में विज्ोप्न मियरा के कारण यधेष्ट प्राद्र ता, 
व्यापक रुप से स्तरी तथा स्वरी, क्पासी मेषा,को जम देती है ५ + -+ 7- वह 


332 एच्षिया मे व वायु राशियों कक जिम्नांकित पश्चितत सामोयत ग्राया 
जाता है- __ सं प कक ० 


+ हे ल्‍ः 


५५08 है व पैन 


म््क न्‍न्तः 


वायु राशियाँ भौर बातवाग्र/93 


() उत्तरी एशिया के तटीय क्षेत्रों में विलोडित (डधार०0) वायु राशियाँ मिलती 
हैं, जिनमे विक्षोम मिश्रण के कारण तापमान में इद्धि होती रहती है । -व्युत्कमण वह 
शने -शर्न॑ समाप्त हो जाती है । 

(2) 'एल्यूथियन' निम्नदाव के प्रमाव क्षेत्र, उतरी पूर्दी एशिया में भी “विलोडित 
८९ हवाएँ व्याप्त रहती हैं क्रितु मुख्यत उच्चतर वायुमण्डल में । इसका कारण यह है कि 
चन्न्वावी ब्रवाह के द्वारा ८९ हवाएँ ऊपर उठा ली जाती है | भ्रति प्रवरण ,हास दर होते 
हुए भी, घरातलीय हवा बहुत शीतल तथा शुष्क (विधिष्ठ प्राद्र ता, लगभा 03 ग्राम/ 
कि ग्राम) पाई जाती है। ४ 

(3) चीन के उपर ८? हवाएँ थल भौर जल, दोनो मार्मों से पहुँचती हैं। यदि 
उच्चदाव के द्ध मद्भो लिया तथा उत्तरी चीन पर है, वो ध्रुवीय हवाएँ घल माग से भ्रभिवहित 
होती हैं, जो भ्रपने स्रोत-क्षेत्री की भपेक्षा ऊष्ण होते हुए भी, इन क्षेत्रों के लिए बहुत कम 
त्तापमान रखती हैं । चीन की भूमि पर ८? हवाश्रों का तापमान 0 से 20"८ तक बढ 
जाता है | यल, ८? हवाएँ चीन म॑ स्वच्छ भाकाश भौर ठण्डे मौसम की प्रतीक है । स्वच्छ 
झाकाश के कारण, उच्च देनिक तापमान परिसर तथा प्रात कालीन घरातलीय कुहरा भी 
सर्दियों की सामाय घटनाएँ हूँ । 

लेकिन जब उच्चदाव को शिक्ाएँ, जापान सागर या मचूरिया पर केद्ित होती हैं, 
तो ८९ हवाएँ जापान सागर, पोहे की खाडी, पीत सागर, चीन सागर तथा सलम्न प्रशात 
महासागर के जल माग से चीन मे प्रवेश करती हैं । स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की 
८9 हवाएँ तापमान झौर आद्व ता के सादम में थलीय ८० वायु राशियों से इतनी भ्रधिक 
भिन्न हो जाती है कि कुछ मौसमविज्ञ ४ह #ए हवाप्रो की सज्ञा भी देते हैं। कितु इन 
हंवाप्रो से साधारणत स्वच्छ मौसम ही सम्बाधत रहता है । बेसे, जब सागरीय ८7 वायु 
राधि तथा शुष्क थलीय ८? के सम्मिलन द्वारा बाताश्र सतह जनित होती है, तो वर्षा हो 
जाती है । इसके श्रतिरिक्त, सागरीय ८? निचली तहां मे साधारणत भरस्थायी 
होतो है, जा पवतीय प्रदेशों मे उत्थापन की अनुकुल परिस्थितियाँ पाकर, वर्षा उत्पन्न कर 
सकती है । 

(4) दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया की सदियों में 
८7 ह॒वाए' भत्यधिक परिवर्तित रूप म पहुँचती हैँ । कुछ मौसमविज्ञों की धारणा यह भी 
है कि वास्तविक ८? हवाएँ हिमालय तथा सम्ब)घित पवतीय ख्खलाओ द्वारा इन क्षेत्रों 
पर आने से रोक ली जाती हैं भोर जो उत्तरी-यूर्वी मानधून हवाए' भारतीय उप महाद्वीप 
में इस ऋतु म व्याप्त रहती हैं, उनका स्रोत स्थानीय व्यापारी हवाओं मे ही है । 

जो भी हो, ये ८? हवाएँ उत्तर मे स्थित पवत श्टखलाभो से तीचे उतरने के कारण, 
पर्माष्त रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा बहुत गम हो जाती है | झागरः म इन दिनो का झौसत ताप- 
मान 20" तथा विशिष्ट आदर ता : 4 ग्राम/कि ग्राम तथा 'पूना' में क्रमश 23" और 
7 ग्राम/कि ग्राम पाए जाते हूँ । को पा 

(5) ८० ह॒वाग्रा का सर्वाधिक सहसा परिवतन तब होता है, जद वे भौर दक्षिणी 
प्रक्षाशों में भाकार बज्भाल को खादी और भ्रव सागर के ऊष्यु जल के ऊपर मे बहती है । ये 
हवाएँ साधारणत उत्तर-पृव से बहती है तथा नमी भर तापमान श्राप्त करके श्रधिक अ्रस्थायी 


494 /मोतम विज्ञान 


हो उठती हैं । भ्रस्वा, अत्व को यह सहयोग भी शाप होता है | वे उच्चतर वायुमण्डत्ष के 
पे प्रवाह से मुक्त झेत्ी हैं । भारत के पृद्ठ तट पर इ्ढे हवाओं ब्रा सदियों में व 
वी सर्वाधिक बरषा होती है । ० हु 
833 वायु राशि-गंमियों मे 
गम्ियों मे पम्ृरा दक्षिसा एशिया ८० २७... अभाव से लगभग गक्त हो गाता 
है। ८9 हैवाओ का सोत-क्षत्र 5 पर के आ्राकृटिक- कषेत्रो में ही सिमट जांता है । 
पतह इन दिन्नो ते ठुपाई था हिमजल के मे होती ह । इसके 
ऊपर 69 जाय स्थाकी, कियु प्रयात्त सा होती मत बुहरेया स्वरी मप्र की उपस्थिति 
पामा ये झुप से पाई जाती है 
दिस की गति यु रामियां, द्वारा ऊष्मा प्रोकर 
अस्थायी हो जा री केछु अकार नम 
उत्तरी-पश्चिमी एपिया पर गुजरती ४-३ 
की अपेक्षा अधि 


की मात्रा वर निपरर करता है। 
हैंई इन वायु राशिया #) प्राद्न ता, उत्तरीयुवी एक्षिया 
है।ती। है, क्योकि जतरी-पश्चिमी ऊच्या जलाशय अधिक है । 
इसलिए यह भाग ७ ३ ता तथा कर्षा प्राप्त करता है। 
भी कमी जापान और फ्ेत्त सागर के माग के (७ हैआएँ जीन मे प्रवेश कर जाती 
है। चीन मे इक दिय्नो ऊच् कटिक्पीय की प्रमृखता 'हैती है, जिसकी तुना मे 
प्ए्बायु राफियां उडी भर मुच्क होती है, फकत 6 हैवाओ से स्वच्छ मौसम 
है । क्ितु जहाँ ८9 बायु-राफ्ि, उपस्थित ऊप्ण कटिक्धी वायुराशि के 
पम्पक में आकर (८ठ जनित करती है, वहा पृफानी मीसम उलपब्न हो जाता है । 
834 ,७ नाधु राष्षि-सदियो से 


कभी कभी वर पश्चिमी एश्या 

त महासागर के जत्न्न होती हैं । ज्ञोत क्षेत्र 

यप्ति अच्ण और आदर होती ह। पशिचमी मे ये गुर वतमान रहते है 

$ पे भव अरोप स कर पे था तक आते गाते का? हैआाओ के सोलिक गुख 

तित हो जाते है क्योकि यह यात्रा ऊछ विशाल थलीय भाग पर ही तय 

गे पड़ती & ' धरातल से इस चग्रातार र होता रहता है । फ़चत्त ८? हवाम्रो 
समान हो इन; स्था। नैत्व का गुण झा जाता है। 


०० बायु सा के ऊपरी स्तरों मे अधिक आइ ता बाई जाती 
वास्तविक «छ से अलग 52 
ब राशि, पश्चिमी रच के उच्चतर रो आय विस्ृत 
घराततीय तह मे हवाग्रो के एक 
फतेस्वरूर उन केक | वाताग्र ज्ेप पामाय 


बिचली तह वैतमान रहती है । 
रुप से जनित होत रहते हैं । 


है ७ 7 प 
वायुराशियाँ भौर बाताग्र/95 
$; हू मर 
ध जे हक बन 


(( ( | 
श्र र्ज ही) ॥ | 
य्ट्ः ल्ल है 
रा हि ) 


के > अक, 


च्जूःड- 4 


जीत ऋछु - 7 
नलित्र (63) । ॥ दे 


पूर्वी एशिया में सरदियो मे छुत़र से दक्षिण की भ्रोर तीत् वायु प्रवाह चतमान होता 
है, जो इन क्षेत्रो मे परिवतित कराए हवाम्रो को जमने नही देता । _ २० 
835 #ए वायु राशि-गर्मियो से: ) । 
गमियो मे भ्राकठिक के पिघलते हिम क्षेत्रों से सर्वाधिक 5डे प्रकार की करा? बायु- 
राशियाँ जनित होती हैं। ये वायु राशियाँ स्‍प्रारम्भ मे धरातल पर भत्यत स्थायी तथा ठंडी 
होती हैं । परतु दक्षिणी तथा दक्षिणी-पश्चिमी दिशा मे श्रपनी यान्ना के दौरान, पश्चिमी 
एशिया तथा यूरोप से गुजरती हुई ये तेजी से परिवर्तित होती ' जाती हैं ।'परिवर्तित हवाएँ 
अस्थायी हो उठती हैं। उत्तरी-पश्चिमी एशिया पर तो ये प्राय «? हवाप्नो के ही समाने 
गण रखती हैं। "7 * | १ 
गरमियो मे उत्तरी पूर्वी एशिया मे भी शा? हवाएँ उपस्थित होती हैं। ठंडे जलीय 
भागो पर से बहने के कारण, इन हवाभो से कामचटका प्रामद्वीप तथा प्राय तटीथ क्षेत्रों मे 
कुहरे वा बाहुलय प्राया जाता है। क्र? हवाओं के पूर्वी एशिया पर आगमन के,लिए, 
झोखोत्स्क ("0705:४2) सागर की भूमिका महत्वपूर्णो है। 40% 3० भ्रक्षाश से उत्तर के 
तदीय क्षेत्र मे ग्रीष्म मानसून प्राय इही हवाओ से प्राता है। | «# जज: 
835 था बायु राशि हे 
एशिया में ०।' वायु राशियो की उपस्थिति मुख्यत ग्रभियो म ही पाई जाती है 
जिसके ख््ात क्षेत्र मध्य तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया के तप्त भू-भाग होते' हैं। मध्य 
एशिया के शुष्व मू भाग जहाँ कष्मन सर्वाधिक तीघ्र होता है, सबसे गहन हवाएँ जनित 
करते हैं । ये ०7' हवाएं उच्च तापमाव और निम्न आद्व ता की विशेषताओ स्ले :युक्त होती 
हैं । शुष्कता भौर स्वच्छ मौसम के कारण प्रभावित क्षेत्रा मे दैनिक तापमान परिसर 
बहुत ऊँचा होता है । है ि 2: ग 
दक्षिशी-पूर्वी यूरोप के जलाशयो के कारण, पूर्वी थूरोप में ८ हवाए परिवर्तित 
हाकर पहुंचती हैं, जो भ्रपेक्षाकत्त नम श्ौर अस्थायी होती हैं। यही हवाए इन क्षेत्रों मे 
ओष्म-बौछार तथा तडित कमा की घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं । सदियों में ८य' हवाएँ 
बैवल उत्तरी अफ्रीका पर जनित होती हैं जो वहा हेमतन के स्थानीय नाम से विरयाच हैं। 


पचक्रवात है, थो 30 ब्रश उत्तरी और 
४ वागरीय क्षेत्र) में कक भा 
निम्नाकित गे 


व है, 
र विद्यमान रहते है। प्रद्ने प्रोत 
गुण वश्ेपित होकी है __ 
(4) ऊन्स 


होने कारण उच्च तापमान 
शक) प्रद्वता ग्रह्म शक्ति भी बढ़ जाते 
(2) चामा-यतत स्थायी तह. _ 


पैया उच्च प्द्वता। 
ग है । 





थे 
रे स्यः ह 
। बात; । कि ७ ५, 
के परिवक्तित फू हवाए >ऋ कभी फ़ारस की काडी से होकर शरतीय 
उपमहाद्वीप तथा क्षिस्ी एशिया पर आ जाती है। | 
पैथा भाक पास के क्षेत्र भर सायरीय बीफे के ३ 27य हवाएँ बहती 
हैं जो ८9 वाओ के १रिवत्तित होने मे होती ह | ६. हैं गरग्नो में अस्यथावित्व का 
गुर विश्वेष चर जता है वाहनिक रूप अस्थायी हव; ये, ढे। भरी परिचमी अत 
महासागर पर होती यहाँ ताप: क्र का 
! ये हवाएँ ये भागों र्स्ा रण्त 
बधीय साइक्तो: 


रेत ब्रधिक पाई ज्ागी 
पर (४ नही पहुच गरती है १०॥क- 'भीवोप्स कटि 
गे साकायत नक्षिस्ी पश्चिमी प्रश्ा पे महासागर के ही 
की और गति ऊरते रहते ह। 


होकर उत्तरपव 
वायु राशि-मंम मे 


| मे भारतीय जपमहाद्वीफ तथा पूर्वी 
है से नियाकत सीने + कर शा भस्थायो होती 
रस थल्ीय भागों कर अर तक हो उठता है । 
गे ७&/८९] शक्ति की होवी 
: भद् ता प्रयाच्ति ऊंचाई 
मउजि्स ऊँचाई पर भी सकता मद ता 
इन बायु राधिया ह नेयात्ार अवाह 


पे एकियाई सठार के 


यायु राशियाँ भौर वाता7/97 


पवनाभिमुस्ठी भागो में, भारी सवाहनिव' वर्षा होती है। ये हवाएँ दक्षिणी एशिया में 
ग्रोष्म मावसूच के नाम से विश्यात हैं । 

पूर्वी इंडोनेशिया तथा “यूगिनी भोर भासपास के क्षेत्रों मे, दक्षिणी-धूर्वी व्यापारी 
हवाझों में मवतलन हे वारण, स्पायी तहो वाली कया वाग्रु राशि मिलती है। किन्तु 
उत्तरी भक्षांशों में किलीपाइन के पास, शा वायु राशियाँ डोलड्रम निम्नदाव में प्रशिसरण 
मे वारण प्रतिशम प्रस्थायी हो उठती हैं, शिसके वारख इन क्षेत्री मे स्थायी #7' वाले 
क्षेत्री की भ्पक्षा बहुत यर्षा श्राल होती है । दक्षिणी-पूर्वी पृशिया के! सागरीय द्वीपा में 
यर्षा बी इतनी तीव्र भसमातना का यही यारण है । 
840 भारत की वायु राशियाँ 


भारत मानशूत हवाझा की भूमि है भौर मुख्य रुप से यहाँ दो प्रकाद वी यायु- 
राधियाँ बहती हैं. - (3) शुष्क भोर ठटो वायु राशि,णो उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में 
सदियों (दिसम्बर-फरवरी) में बहती है, (2) मम पोौर ऊपष्ण थायु राशि--जो दक्षिणी- 
परिचमी मानसून या ग्रीष्म मानयुन घाराभों के रूप मे गरमियों (जून सितम्बर) मे बहती है। 


क्तु सूक्ष्म रुप से भ्ध्ययन करने पर, निम्नांकित बायु राशियां विभिन्न; ऋतुपो 
में सपष्टत पाई जातो है -- पु 


शीत ऋतु विसम्बर-फरवरी 


0) परियतित ८? या शीतोय्ए महाद्रोपीय बायु-यह उत्तरी तथा मध्य भारत 
भी सामा-य शीतकालौन यायु राशि हैं, जो मध्य एशिया के प्रतियत्नवाती प्रवाह के भधीन, 
उत्तर-पूव से भारत मे प्रवेश करतो है । राजस्थान तथा पश्चिम भारत पर वायु प्रवाह 
स्थानीय प्रतिचक्रवात मे स्वत जनित होती हैं कितु ये वायु राशिया वही विशेषताएँ रखती 
हैं, जो उप-ऊष्ण कटिब घी प्रतिघक्रवाती मूल की वायु राशियो मे पाई जाती हैं । 

इन हवा से तापमान भौर निरपेक्ष भाद्र ता, प्रभावित क्षेत्रों में बहुत गिर जाती 
है। वैसे वम तापमान वे कारण सापक्ष भाद् ता काफ़ी मधिक पाई जातो है । प्रासमान 
साधारएत साफ होता है | वभी कभी पक्षाभ मेघ उत्पप्त हो जाते हैं। प्रभाव वेला मे 
घरातलीय ब्युत्तमण धौर प्राद्र ता वाले क्षत्रों मे हरा या कुह्यसा सामान्‍य रूप स दखा 
जाता है। उत्तर प्रश्चिम भारत में देनिया तापमान परिसर इन दिनो, लगभग 75-6*८ 
होता है । वायु-गति धीमी या मृदु होती है । 

(॥) दास्तविक ८?--ये हवाएँ कभी कभी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के पीछे बहती 
हुई, उत्तरी भारत पर भाया करती हैं। इन ह॒वाप्रों के साथ शीत-तरग बहने लगती है कौर 
रात्रि तापमान सामा“य से कम से कम 6"0 नीचे गिर जाता है । वायुगति तेज हो जाती 
है तथा विक्षोत मिश्रण के कारण घरातलीय व्युत्यमण त्था बुहरे लगभ्य नहीं उसन हो 
पाते | ठडी हवा परिवततित ८? से भ्रधिक शुष्व होती है और लगभग 5 किमी ऊँचाई तक 
व्याप्त हो जाती है | ये हशएँ एक दौर में 3 से 6 दिन तक ्रवाहित होती रहती हैं । 

(॥) ८ा--भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरो भाग पर सदियों मे बहने बाली हवा, 
पूणत थतीय मूल की ऊप्ण कटिवाधी वायु राशि है, जा उप्ण कटिव घीय उच्चदाब क्षेत्र 
में लम्बी भवधि तक रुद्ध रहने के फ्लस्वरूप उत्पन्न हांती है 


॥ ः ) 


+ अधीन 


१98/मौसम विज्ञान 


ये भ्पेक्षाइत उ"ण वायु राशियाँ हैं, जिनमें रात्रि तापमान काफ़ी मम पाया जाती 
है । फलत दैमिक तापमान परिसर 200 के भ्रास-पास वाया जाता है । पश्चिमी विश्ञोध 
के प्रवाह मे ८ हवाएँ उत्तरी भारत में भी फैल जाती हू । इन ह॒वाओ्रों में झाद् ता परि 
चित ८९ ने बुद्ध भ्रधिक पाई जाती है। अत स्थायित्य का गुण कम हो जाता है। 
व्युत्कलमरा तह धरातल पर व होपर बुछ ऊपर उठ जाती है । बहुचा उच्च या मध्यम मे; 
भाशिक स्प से आकाश पर छापे होते हैं दिस्तु राह मे झाकाश स्वच्छ हो जाता है। हवा 
धीमी बहती है कितु दोपहर के बाद निर्वात के भोके प्राय झा जात हैं! 


(चे ८-का--जो थ' हवाएँ वगाल वी खाडी से' होकर मद्रास तथा आशा 
के दक्षिणी तट पर पहुंचती है, व॑ “[-२थय' के रुप में परिवतित हो जांती हैं । इन हवाओं 
में तापमान तो मदु रहता है पर अधिक झाद्र ता के बारण अमस पाई जातो है । प्रभावी: 
व्युत्यमण तह प्राय अनुपस्थित हातो है । 2 किमी थे नोचे की शायु तह साधारण 
सवाहनिक रूप से अस्थायी होती है। श्रत क्पासी तथा कप्रास्ती वर्षी संघ धया सम्बीधित 


गर्जव बौछार, स्कवाल प्रादि की घटनाएँ उत्पन्न हाती हैं--विशेषत दोपहर के बाद या 
शाम को । २99७ ५ 


(0 शय--बयाल की खाड़ी के दक्षिण भाग में शी वायु राशि उत्तन्न होती है! 
ऐसी ही वायु राशिया चीन सागर में उपन होती हैं। जब उत्तरी-यू्वी मानमूव सर्विर 
होता है, या जब निम्तदाब तरगें पूव स पश्चिम वी झोर दक्षिणी खाडी मं चलती हैं, 
शी हवाएँ दक्षिणी प्रायद्वीप पर बहने लगती है । | 


इन वायु राशियों के प्रभाव में प्रासमान प्राय कपासी या स्तरी कपासी मेघो हा 
घिरा रहता है। फ्लत रात्रि तापमान विशेष रुप से बढ जाता है। 3 किमी या 


कभी अधिक ऊँचाई तक भी सवाहनिक,आारोही घाराएँ अचलित रहती है, जिससे पर्याप्त 
वर्षा प्राप्त होती है । + 


पुर्वे मानसुन काल (माच-मई) ह 


(0) परिवर्नित ८? या शीताष्श महाद्वीपीय बायु राशि--उत्तरी भारत मं कप 
कमी शीत बाताग्र क पीछे ये हदाएँ कुछ दिन! के लिए बहने लगती हैं, जिससे तापम! 
बाफी गिर जाता है भर दैनिक तापसान परिसर बहुत अ्रधिक हो जाता है 4238 
आझावाश ओर मृदु हवाएँ इस वायु राशि की पमुख विशेषताएं हैं 


(0) ८7--इस काल के लिए, ये वगाल और धासाम वा छोडफर शेप कर 
मब्य भारत पर बहने वाली मुख्य वायु राज्िया हैं, जिनमे स्रोत क्षेत्र दक्षिणी" 
एशिया के तप्त भू भाग हैं । यह भारत वी सर्वाधिक ऊप्ण वायु राधि हैं; जिनकी 
उच्चतम वापमात मई मे उत्तरी-यश्चिमी भारत पर 45 0 तथा विहार, उडीसा घोर 
भारत मे 40" से अधिक हाता है। रात्रि शा तापमान उत्तरी पश्चिमी भारत रे 
हाने से यहाँ सवाधिक देविक तापमास परिसर पाया जाता है । हवा बहुँत हे गुण के 
है कि यु दापहर वा छ्वात्त दर बहुत प्रखर हान स शुपष्य वायु घाराएँ उठा इरवं हूँ 2358] 
जोपहर के बाद स्वच्छ मौसम वपासी मघ उ पन्न हा जाया करत हैं। तीव्र दब हर 
| काराप गभी-क्मी घूल भरी ब्राँधियाँ सौर ते चरती है । 


5 
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हत) हु टॉ-एा---बगाल, आसाम, दक्षिणी ग्रायद्वीप, उत्तरी बगाल की खाडी तथा 
झरबव सागर पर शुष्क “य' हवाएँ निम्न दाव श्रवाहों द्वारा सागर तच, के ऊपर से होवर 
पहुँचतो हैं, भ्रत परिबतित होकर टा-श्या' बन जाती हैं । ये हवाएँ निचली तहाँ में क्र 
तथा ऊपरी तहो में ८' वायु राशियों की विशेषताएँ रखती हैं. | भ्रहरा की गई श्राद्र ता की 
मात्रा और उसका ऊष्व बटन इस बात पर निमर करता है कि मौलिक था हवाएं समुद्र 
तल पर कितनी लबी श्ौर किस गृति से यात्रा करती हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत के श्रधिक 
विकसित ताप निस्मदाव (॥८४/ 09) के प्रभाव में ८7-७7 हवाएँ, कभी-कभी मध्य भौर 
उत्तरी भारत मे भी खिंच प्राती हैं । ॥.. कप 


इनमें उच्चतम तापमान घट जाता है तथा रात्रि-तापमान «' की अपक्षा, 4-2"८ 
अधिक होता है) मिम्न तहों म॑ विक्षोभ प्रवाह भौर भ्रस्थायित्व के कारण, साधारणत 
स्वच्छ मौसम कपासी या स्तरी क्पासी मेघ उत्पन्न होते हैं । पवतीय भ्रनुकूलता में कपासी 
वर्षी तब' बन सकता है, जिससे गजन बौछार प्राप्त हो जाती है । 


(00) प्रा--ये हवाएँ मध्य और दक्षिणी वगाल की खाड़ी मे ्रतिचक्रवाती परवाह 
द्वारा उदित होती हैं भोर पश्चिम की ओर गति करते, निम्न दाब तरगा के प्रभाव में बेभी- 
कभी दक्षिणी प्रायद्वीप पर छा जाती हैं। स्वाभाविक रूप से भ्रस्धायित्व वे कारण, गणन 
मेघ झौर वर्षा की उत्पत्ति होती है । ये हवाएँ सामायत शीतल झौर भश्रधिक महराई तक 
आदर होती हैं। हि 


(0) णाए (विपुद्त रेघोय महासागरोय)--विषृवत्‌ रेखीय अथवा दक्षिणी गोला 
डींय मूल की ह॒वाएँ, मई के मध्य तक दक्षिणी और पूर्वी बगाल की क्लाडी तक फैल जाती 
हैं । इनका उत्तर और पश्चिम की भोर स्थानातरण जारी रहता है। अवदाबा तथा 
खेक्रवातों के सम्पक में ये एकाएक भारत की भूमि मे प्रवेश कर जाती हैं श्ौर सवाहृतिक 
प्रकार के मेघ तथा तूफानी मौसम उत्पन्न कर देती हैं । सागर के उपर ये बेवल ,स्तरी 
ओऔर स्तरी कपासी मेघ तथा हत्की वर्षा उत्पन्न करती हैं । ल्‍ 


ग्रीष्म मानसून काल (जून-सितेम्बर ) 


(0) एण--22 श्रश उत्तरी भक्षाश के नीचे दे: भारत पर, इस ऋतु की यह सामा-य 
बायु राशि है--यही वायु राशि भारतीय सागरो भौर वर्मा पर भी प्रचलित रहती है और 
मानसून धाराओ के रूप मे बहती है | यह ठडी, भ्रतति श्राद्र तथा स॒वाहुनिक रूप से अस्थायी 
वायु राशि है, जिसमे आकाश साधारणत- स्तरी प्रकार के मेघा से भ्राच्छन्ष रहता है । मृदु 
उच्चतम तापमान, कमर तापमान परिसर (5८), निर्वात युक्त मृढु वायु तथा बार-बार 
वर्षा या पुहार इसकी मौसम सम्बघी विशेषताएं है । हर 


(7) परिवर्तित शर्ट--भरासाम और बर्मा की पहाडियो से परावरतित होकर मानसूत 
उत्तरी भारत पर पूर्वी धाराश्रों के रूप म बहता है | यहाँ करोड हवाएँ रष्णा धरातल पर 
चलने के कारण परिवर्तित हो जाती हैं । इनम उच्च तापमान भौर दैनिक तापमान 
परिसर अपेक्षाइतत बढ जाता है। यहा मघ कुछ झ्धिक ऊँचाई पर बनते हैं तथा गजन 
द्वियाएँ भी कहे की अपेक्षा अधिक उत्पन्न होती है । 


धराएं, इस महादीीब 
8 हवाएँ सत्यायी तर पर यहां बल्ले 
गरम भौर पे होती & | गये श्रौर विवतियुक्त 
होती है तय गीपहर क) स्वच्च मोह पा पभौर ४ भरी. गज हैबाएँ हो जाग 
मानसून ) दशा मे, ज्प्ण् भर 7' कायु राधि भौर पक 
की और अग्रसर होकर राज; स्थान तय उत्तर-परिक्म भारत ३9 भायो पर व्याप्त 
हो जाती. है 
(0) ध्प..) ग्रीष्म सानमून उत्तर हटने लगता है, ता 
पीछे उत्तरी-पश्चिमी मं पीय हुवा है होती जाती है । ईर्वी 
भारत मे ती इन क्षेत्री पर सक््मण 
गीयः छ्फ बा 
आताम पर उैगाल मे वर्षा तेजी से घटने 
से अधिक पैया रा + कम बाय है । फ्तत 
रसर काफी हो जाता । 
(0) राजस्थान तथा पलग्न गुजरात क्े क्षेत्र 
अवस्था मे जाती है । अमन वही में एक 
पक #छ हैवाएँ वतमान 'हती है, जे तय मे भरव सागर या बगल 
की खाड़ी के ि सनतून घार- पे झा / इन क्षेत्रो के 
निम्न कोभ मण्डलीय मण तह # कारण के ऋछ 
हैं जब, 


7्राय रुप से स्थित 
हैवएँ दक कर, 7 किमी से भी कस 
के प्रश्च्मी पट के कस धाराप्रो की क्ाम्रय 
के ॥ई जाती | 
ऊपर शुष्क व्पः 
री कप्ाती मेक ही बल 9, हएँ 
देते है। दे बाद बादल 


विद्यमान रहती ह। परिसामस्वरूप, 

हे धाते हैं, जो + भी कभी हल्की वर्षा उत्पन् कर 
उमाप्त हो- हैं, या स्वच्छ मौत्म कपादो मे 
पर्याच्त गैर 
मानपून प्रवदाव। + ब्युकमण तह हट गाती है. 
रा हैं । फलत गजन भीदार भोर तडित ऋमाएँ 

उत्पन्न हो जावी हैं । 

ने काल (अ्रटूवर-नवस्वर 

(0 परिय। व्छ 
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भारत पर युछ दिनो के लिए भा जाती हैं । तापमाव मे एकाएक गिरावट, स्वच्छ आकाश 
तथा जलीय भागों के क्‍ग्लास-पास कुहासा या कुददरा इन ह॒वाों की विशेषताएं हैं । 

(॥) 2--यह उत्तरी-पश्चिमी भारत, उत्तर प्रदेश भौर मध्य भारत पर इस ऋतु 
की मुख्य वामु राशि है, जो नवम्बर तक उत्तरोन्यूर्वी और दक्षिणी भारत म भी व्याप्त हा 
जाती है । 

उत्तरी-पश्चिमी भारत भर पाकिस्तान पर स्थावित हुए क्षीण अतिचक्रवात से ये 
ऊष्ण कटिबधीय थलीय हवाएँ उत्पन्न होती हैं ॥ अभी तक यह भ्रतिचक्रवात इतना तीम्न 
नही ह्वो प्राता कि उत्तरी प्रक्षाशों से सुवीय हवाएँ खीच से । 

इस वायु-राशि मे प्रभाव में दिन ऊष्ण, रात्र ठण्डी तथा तापमान परिसर 
!4-48"0 बे बीच रहता है। घरातलीय हवा मृदु तथा पभाकाश मुख्यत स्वच्छ होता है । 

(॥) ८-ज्रा--उत्तरी बगाल की पराड़ी भौर भरव सागर की मद्दासागरीय वायु 
का' ये ऊपर, प्रतिचकवाती प्रवाह द्वारा थ' हवाएँ स्थापित होने लगतो हैं । यह मिश्रित 
प्रकार की वायु राशि भस्यामी होती है, जिसमे स्थानीय रूप से स्तरी तथा स्तरी कपासी 
मेष उत्पन्न हो जाते हैं। भधिव रात्रि तापमान तथा स्पायित्व इस यायु राशि वी प्रमुख 
विशेषताएं हैं । 

(7) परिवतित एग तथा ०--प्रकटूबर में झासाम, बगाल, वर्मा तथा सलस्त 
सागरी क्षेत्री से मानसून घाराएँ परत नही हट पाती । इन्हीं दिनों ऊपरी वागु मण्डल में 
८ हवाएँ भरने लगती हैं।फलत इस क्षेत्रों पर झुछ दिनो के लिए निचली तहो मे 
परिवद्तित है तथा उच्चतर तही में «7' थायु राशि ध्षयुक्त रूप से रहती हैं । मुख्यत 
स्वच्छ भ्राकाश वितु दोपहर बाद कपासी मेघ, यदा-यदा गजन बीछार तथा मृद्धु बायुगति, 
इन यायु राशियों द्वारा उत्पन्न मौसम की मुख्य विशेषताएं हैं । 

(₹) झाए--नीचे की भोर हटठी #ऋष्ट या मानसून हवाएं, इस तु में दक्षिणी 
बगाल को साडी तथा दक्षिणी पूर्वी भरव सागर मे नीचे ही सीमित रहती हैं। इन क्षेत्रों 

में जब चक्रवाती तूफान उत्पन्न होते हैं तो ये हर हवाए' बहुत सत्रिय हो उठती हैं और 
वाफी उत्तरी भ्रक्षाशों तक बढ कर, भारी वर्षा भौर तुफानी मौसम उत्पन्न करती हैं । 
850 चापु राशि फा निर्धारण 

वायु राशि के मौलिक ग्रूण भपनी यात्रा के दौरान प्रनेक प्रभावों के भधीन 
परिवतित होते रहते हैं। भत किसी गायु राशि की निश्चित पहचान के लिए एसी विशेष- 
ताम्रों प्रथवा प्राचलो पर विचार करना चाहिए, जो वायु राशियों के परिवतन में भी 
भरता मान स्थिर रख सके या बहुत-थोडी मात्रा मे ही परिवतित हो। ऐसी विशेषत्ताएँ 
सरक्षो (८००४९ ४४॥४४९) विशेषताएँ कहलाती हैं, क्योकि इनमे स्थिर रहने का अ्रद्धत्ति होती 
है । इस दृष्टिकाए से कुछ विशेषताभो अथवा प्राचलो पर विचार करें 
(7) धरातलीव बापु तापमान 

यह बहुत परिवततशील भ्राचल है भ्ौर झनेक कारणों से प्रभावित होता है । 
रुद्धोष्म पक्रियाआं की भ्रनुत्कमत्ता कै कारण, यह सरक्षो नही है । भ्रत यह वायु राधिका 
निर्धारण करने के लिए सामायत उपयुक्त प्राचल नही है । 


+ 


200/मौसम विज्ञान 


मध्य भारत से होवर जब मानसून ग्रवटाव बढ़ते है, ता 
दोनों वायु राशियाँ प्रभिसरित होकर इन केत्रो पर सम्मिलित रूप 
गजन बौछार और भारी वर्षा प्राय प्राप्त हतती है । 

(मी) टा-.-पर्चिमी राजस्यान भौर उत्तरी पश्चिमी 
पर पाडिस्तान पर स्थित मौसमी निगादाव मे प्रवाह मे, ऊष्ण महा 
रहती हैं । कभी-कभी मानसून भवदाय या बहुत सब्तिय मानसूत ! 
वायुरुशि को विधुव्ध फर देती हैं भौर परिवर्तित ऋ्ि हवाएँ प्रस्प 
लगती हैं । 

८7 हवाएँ गम भौर ऊमम भरी होती हैं । घरातलीय हा 
होती है तया दोपहर को स्वच्छ मौसम कषात्ती और घूल भरी 
करती हैं। 

कमजोर था रुद्ध मानसून यी दशाप्रो में, उष्ण भौर शुप्व ८ 
की शोर प्रश्रसर होकर राजस्थान तथा उत्तर-पश्विम भारत यम भर 
हो जाती है । 

(7) छह ८ा-.(9) ग्रीष्म मानसून जब उत्तर भारत 
उसके पीछे उत्तरी-पश्चिमी या उत्तरी पूर्वी महाद्रीपीय हवाएँ सेट 
भारत में मानसून हवाएँ इस समय भी विद्यमान रहती हैं । परत 
काल में ऊप्ण विवाधी महाद्वीपीय तथा विषुवत्‌ रेखीय महासागरी 
हवाओं का मिश्रण पाया जाता है / इन दिनों भ्रासाम भौर बगाद 
लगती है । तापमान दिन मे सामाय से भधिक तथा रात्रि मे कम ए 
देनिक तापमान परिसर काफी हो जाता है । 

(9) सामा-य मानसून दशाओ में, दक्षिणी राजस्थान तथा ₹ 
में भी शा भ्रौर ८7' वायु राशियाँ सयुक्त अवस्था में पाई जाती 
किमी से कम ऊँचाई तक #४5 हवाएँ वत्तमान रहती हैं, जो वास्तव ः 
की खाडी मे जनित, माठ्सून धारा वी शाबाएँ हैं। इत क्षेत्रों * 
निम्त क्षाम् मण्डलीय व्युत्फ्ण तह के कारण ये पे हवाएँ दव व 
गहराई मे सिमट जाती हैं, जवकि पश्चिमी घाट के पास मानसून 
गहूराई 6 किमी के लगभग पाई जाती है ) 

इन शा हवाओं के ऊपर शुष्क «7 हवाएँ विद्यमान रहते 
स्तरी या स्तरी क्‍पासी मेष ही उत्पन्न हो पाते हैं, जो कमी कभा 
देते हैं । दापहर के बाद बादल समाप्त हान लगते हैं,या 
रूपा तरित हो जाते हैं) 

मानसूत अवदाबो क द्वारा प्रभावित हो जाने पर व्युत््रमण 
पर्याप्त श्वा5 घाराएं भभिवहित होने लगतो हैं / फलत गजन बोछा 
आरी वर्या के साथ उत्पन्न हो जाती हैं । 


उत्तर मानसुन काल (अ्रक्ट्वर-तवम्बर ) 
0) परिवर्तित ए--यदा-कदा ये हवाएँ पश्चिम विज्लोभ 


बायु राशिया और वाताग्र/203 


यूक्त वायु-राशियाँ एक-दूसर॑ से मिलती हैं । यह सम्पूक निम्नदाव क्षेत्रों में ही साधारणत 
सम्भव होता है, जहा श्रभिमरण प्रवाह प्रमुखत पाया जाता है । ४ हा 


जब दो वायु राशिया सम्पक मे भाती हूँ, तो वे स्वत त्रतापुवत्र' एक-दूसरे से मिश्चित 
नही हो पाती, बल्कि एक दूसरे से भ्रलय रहने की प्रद्ृत्ति रखती है । अत दोना।वायु- 
राशियो के बीच एक पायक्य या सीमा पृष्ठ दीवार वी तरह बन णाता है । इस- प्रृष्ठ को 
बाताग्र-पृष्ठ बहते हैं । वाताग्र पृष्ठ वास्तव में तीक्ष्य सक्रमण की एक सतह है जो दोना 
तरफ वी वायु-राशियो की घनत्व भिनता के कारश स्वत ऋुक्‍ती जाती है, क्योकि गरम 
हुवा हल्की होने से पायक्‍्य पृष्ठ पर ऊपर उठन का यत्न बरेगी तथा ठडी हवा पृष्ठ के नीचे 
से होवार गम हवा ने नीचे भ्राने थी प्रवृत्ति रखती है चित्र (8 5)। 5) 





'सित्र (४७) ३६ 


ब्वाताग्र पृष्ठ भौर घरातल की प्रतिच्छेद रेखा (89) बाताग्र कहलाती है । बाताग्रो 
पर ही मौसम का सहसा परिवतन पाया जाता है। एक वाताग्र निम्नाकित विशेषताशों से 
युक्त होता है । 

(() तापमान, विभव तापमान या घनत्व की तीव्र क्षेतिज प्रवणता । 

(2) हवा की सद्भमी (००ए!ए०४) गति भ्रर्थात्‌ श्रभिसरित हाती हवाएं । 

(3) दाब द्रोणिका वाताग्र पर समदाब रेखाआ में झसातत्य वे वारण चक्रवाती 

किक (& था) आ जाता है । 

(4) श्रोसाक या विभव श्राद्र बल्ब तापुमान में तीढ्ष्श भ्सातत्य । 

(5) वायु दिशा मे श्रस्ताततत्य | कर 

(6) मेघाच्छन्नता मे सहसा परिवतन । ., ल्‍ 


8 67 श्रच्छी तरह विकसित वाताग्र तब बनते हैँ, जब तापमान और भाद्र ता में 
अत्यधिक विभिन्त वायु राशिया एक दूसरे की श्रोर भभिसरित हो । जब तापमान भिन्चता 
कम होती है या वायु गति इस प्रकार की हो कि वायू राशियों का भ्रभिसरण अच्छी तरह 
नहो सके, ता वाताग्र बहुत कमजोर प्रकृति के बन पाते हूँ । 

गयुमण्डलीय ग्रक्रम, जिसमे बाताग्र भ्रथवा असातत्य पृष्ठ का निर्माण होता है 
घामाए उत्पत्ति (070०8०:८५5) कहलाता है । इसके लिए निम्नाक्वि दो पतिबधो का 
होना झनिवाय है “- 


202/मौमम विज्ञान 


जब वायुगति बहुत धीमी हो झोर विक्षोघ मिश्रण अनुपम्पित हो, तो घरावलीय 
तापमान, विशेषकर तटीय क्षेत्रा म शाम वे समय, विसी सीमा तर प्रतिनिधि प्राचव के 
सप में तिया जा सकता हैं । 
(2) श्लेत्रिज तापमान प्रवर/ता 


अपने स्रात सेत्रा म ही नहीं, वल्वि शीतत सतहाँ पर से गुजरते समय भी, वायु 
राशियां पो यह विशपता पाई जाती है दि उनम भतिज तापमान प्रवशता बहुत बम 
हाती है। जब तापमान अ्रसाताय (05८ण०ाएआ०॥३) स्पष्ट ने हो, तो क्षेत्रिन तापमान 
प्रवरधता वी अ्सातत्य रैसा, सम झौर विषम बायु राशियों को भलग एरल मे सद्वापक हो 
सकती है । ४ 
(3) सापैक्ष प्राद्ग त्ता 


यह तापमान, वाष्पीकरण तथा' अवश्षेपत्त के प्रनुस्तार भ्रत्मधिक परिबतनशील 
होती है, भ्रत वायु राशि निर्धारण के जिए सवया प्रनुपयुत्त है । 


(4) विशिष्ट ध्राद्रीता शोर झाद्त ता मिथए भनुपात 


ये अपक्षाइत अ्रधिक स्थिर प्राचल हैं, और दद्धाप्म मा अदद्वीप्म तापमान 2 24/6% 
के प्रति सरक्षी है । ये वाष्पीकरण घथवा सपनन से परिवर्तित हा जात हूँ. पते ई 
सरक्षी नही है । वितु यह परिवतन सापेक्ष भरा ता को प्रपक्षा बहुत धीमा होते है | 
(5) झ्ोत्ाक 


जब तक वायूराशि से जलवाप्प की मात्रा मं परिवतत ने किया जाये, यह के 
दावे पर तापमान परिवतत के लिए सरक्षी रहता है । शुप्क एद्धोप्म वरिवतनों मे लिए 
यह अद्ध सरक्षी है । तापमान की श्रपक्षा इसका दैनिक चलने भी बहुत कम होता है। जन 
घरातलीय तापमान स्थानीय कारणों से अधिक प्रभावित होता है, ता बायुराशि निधाएश 
के लिए श्रोसाक एक उपयुक्त प्राचल है । 


छ विसव 

(6) विभव तापमान (9), दिसय झद्ध बल्ब तापमान (9७) तथा तुल्माक विन 
तापमान (60) 

पक कित 

जब तक वायु असतृप्त है, 6 उध्व वायु गति बे लिए स्थिर प्र है । हा ; 

सतृप्त भ्रवस्था के बाद 8 का मान, छास दर में परिवतत वे कारण, बदलती पक लिए 

इस दशा में 6५ सरक्षो हाता हैं । 6५ थौर 6८ गिरती यू दा द्वारा वाष्पीकरश | 
भी सरक्षी हैं । शुष्क तथा सतृप्त रुद्धोप्म अक्रियाओं के प्रति भी ये भ्रद्ध सरक्षी आल हैं 


(7) विभव छरम सुल्याक' तापमान (65८) तथा विभव छदम झाद्र सत्ब तापमात (8७) 

इन दोगों प्राचला का माठ टी फाई ग्राम द्वारा चांत क्या जा सकता है। मे ध 
भौर सतृप्त रुद्धाप्प परिवतनों के लिए दृद़ता से सरक्षी विशेषता रखते हैं। गिरती हे 
द्वारा हाने वाले वाप्पीदरण के प्रति भी ये अरद्ध सरक्षी ह। भ्रत वायु राशियों दे विर्धास्टा 
के लिए 6 « थौर 6,, सर्वोत्तम आचन सिद्ध हुए हैं । 


860 वाताग्र 0998 


यायू राधिया के स्थाना-तरण के वरिस्यामस्वरूप धमेक स्थातों पर चिभित गुर से 


बायु राशिया भौर: बाताग्र/203 


युक्त वायु राशियाँ एक-दूसरे से मिलती है। यह सम्पक निम्नदाब क्षेत्रों में ही साधारणव 
सम्भव होता है, जहा घमिसरण प्रवाह प्रमुखत पाया जाता है । ५ >क 

जद दो यायु राशिया सम्पत्र म भाती हैँ, तो वे स्वत अतापूवत एब-दूसरे से मिश्रित 
नही हो पाती, बल्कि एन दूसरे से भ्लग रहने की प्रदतत्ति रखती हैँ । अत दोता यायु- 
राशियों बे दीच एवं पायपृय या सौमा पृष्ठ दीवार पी तरह बन जाता है ! इस पृष्ठ को 
याताग्र-पृष्ठ बहते हैं । वातापग्र-पृष्ठ वास्तव में तीईरा सत्रमण की एक सतह है जो ,दोना 
तरफ की वायू-राशियो यो घनत्व भिन्नता वे बारण स्वत भुक्‍ती जाती है, गयाकि गम 
हवा हल्की होते से पाथवय पृष्ठ पर ऊपर उठने का यत्न बरेगी तथा ठडी द्ववा पृष्ठ के नीचे 
से दोवर गम हवा के नीचे भाने की श्रवृत्ति रखती है चित्र (8 5)। 3 





बिन (४७३) 


बाताग्र पृष्ठ भौर धरातल की प्रतिच्छेद रेमा (5) बाताप्र कहलाती है । बाताग्रो 
पर ही मौसम का सहसा परिवतन पाया जाता है। एक वाताग्र तिम्नाकित विशेषताभों से 
युक्त होता है। 

(7) तापमान, विभव तापमान या घनत्व की तीव्र क्षतिज प्रदणता । 

(2) हुवा थी सद्भूमी (८०॥॥ए८॥४) गति भ्र्थात्‌ श्रभिसरित होती हवाएं । 

(3) दाब द्वोणिका वाताग्र पर समदाब रेखाग्नो मे मसातत्य वे! कारण चक्रवाती 

क्िव (7) भा जाता है । 

(+) भोसाक या विभव श्राद्र वल्ब तापमान में तीक्ण भसातत्य । 

(5) वायु दिशा में श्रसातत्म॥ , + ., पर 

(6) भेघाच्छम्नता मे सहसा परिवतन । हे. हैं 


+ । 

867 श्रच्छी तरह विवसित वाताग्र तब बनते हैं, जव तापमाव और भ्राद्ग ता मे 
झायधिक विभिन्न वायु राशिया एक दूसर की शोर धमिसरित हो । जब तापमान भिनष्नता 
फम होती है या वायू गति इस प्रकार की हो कि वायु राशियों का अभिसरण अच्छी तरह 
न हो सके, तो वादाग्र बहुत कमजोर प्रकृति वे बन पाते हू । ४ 

वायुमण्डवीय भ्रक्रम, जिसम वाताग्र अथवा जसातत्य पष्ठ का निर्माण होता है 
बाताप्र उत्पत्ति (0्रां०४००६७७) कहलाता है । इसके लिए निम्माक्ति दा प्रतिबधो कप 
होना अविवाय है -- 


ष 





ऐचा होचा नही । 
बट | वुलित हो जाता 
/ दर से प्रगे उठता रहता है । गति के 
नि की घोर भुक्ता जाता है । 
863 चाताग्रो का आ 


वायु राशियां झौर वाताग्र/205 
(4) भ्रदलांटिक-प्रुवीय वाताप्र 


सदियों में यह उत्तरी श्रमेरिका थी ठण्डी महाद्वीपीय वायुराशि #ए! तथा सलस्त 
पंटलांटिक महासायर की ऊष्ण वायु राशि का मे सम्मिलन से उत्पन्न होता है। यह 
बाताग्र क्षेत्र साधारणत झदलांटिक तट बे समीप ही पाया जाता है, जी उत्तर मे दक्षिणी- 
पूर्वी कनाडा तक फैला हो सकता है। फ्राटोजेनिसिस के फलस्वरूप यूफाठडर्लण्ड के 
दक्षिण में विक्लोभ उत्पन्न होते हैं, जो पश्चिमी प्रवाह वे भ्रधीन पूर्व वी झोर चलते हुए 
यूरोप का प्रभावित करते हैँ । 

गर्मियों में याताग्र क्षेत्र उत्तर की भोर स्थानान्तरित होकर बनाड़ा की दक्षिणी 
सीमा के समानान्तर स्थापित हो जाता हैं भौर इसकी तीव्रता सर्दियों की भपेक्षा घट 
जाती है । 
(2) प्रटलांटिफ भाव टिक याताप्र 


सर्दियों में यह बाताग्र, हिमाच्छदित क्‍प्लावटिक सतहो की भ्रतिशीतल वायु राशि 
हथा उन भपेक्षाकृत ऊष्ण ह॒वाप्नों (४?) के सम्मिलन से बनता है, जो यूरोप के उत्तरी या 
उत्तरी-पश्चिमी तट के पास प्रटलांटिक' महासागर पर पाई जाती हैं । गमियो में भी इसकी 
स्थिति लगभग वही रहती है, क्तु तीव्रता काफी घट जाती है । प्राय भाकटिक वाताग्र 
गमियी में दक्षिणी भ्रक्षाशों वी भोर हट जाता है भौर साधारणात (62? 3०, 30" प० से 
80" 3०, 9"ध०) तक ही फंला होता है । 
(3) भूमध्य सागरीय वाताप़ 


यह यूरोप की महाद्वीपीय शीतल वायु राशि तथा भ्रफ्तीकी मूल की भूमष्य सागर 
पर स्थित कष्ण वायु राशि की सीमा है। तापमान बटन की भ्रतुकूल परिस्थितियों मे, 
यह वाताप्र भ्रधिक तीव्र हो उठता है। इससे उत्पन्न विक्षोभ प्राम पूव की भोर भग्रसर 
होते है । कुछ विक्षोभ, जो थोडा दक्षिणी माय पपनाते है, भारत मे भी पहुंचते हैं । उत्तरी 
भारत की सदियों की वर्षा मुस्यत इद्हीं विक्षोभों बे कारण होती है। भारत मे इह 
पश्चिमी विक्षोम्र कहा जाता है । 

भूमध्य सागरीय क्षेत्रों मे, सदियों की पर्याप्त वर्षा के लिए यही बाताग्र उत्तरदायी 
है | गर्मियों मै वाताग्र न्गभग समाप्त हो जाता है, फलत यहां ग्रीष्म काल सूखा रह 
जाता है । 
(4) प्रशात झ्ुघीय बाताप्र 


सर्दियों में प्रशात महासागर के ऊपर, उप ऊष्ण कटिबधधीय प्रतिचक्न्वात प्राय 
दो कोशिकाप्रो में टूट जाता है तथा उनके बीच कॉल (00)) क्षेत्र बन जाता है । इस क्षीत्र 
में फ्राटोजेनिसिस के फलस्वरूप, एशियाई तट के पास वात़ताग्र विकसित होता है, जिसके 
एक ओर एशिया की भीतल महाद्वीपीय हवा तथा दूसरी झोर उत्तरी प्रशान्त की उप ऊष्ण 
कटिबघी वायु राधि #/' पाई जाती है । यह वाताग्र दक्षिणी पूर्वी एशिया तट के पास 
बहुत कम पाया जाता है । 

गर्मियों मे दक्षिणी-पुर्वी एशिया के मानसून प्रभाव के फारण प्रशात झुवीय बाताग्र 
उत्तर की भोर स्थाना तरित होकर साइबरिया के पूर्वी तट पर स्थापित हा जाता है । 


हीीड 
हु 


के 


डर 


हू 
की मध्य स्यित्ति है; जो लेन ॥/|बा्ों ॥ बापते 
यह जमा साधारण वैसरित (7४६००) होती है पर 
; 'ते ने होकर, प्रयाष्ति ज् फल । गह्ी 
“हे काकाय क्षे की परिभाषा फो इसत /पार्यक नही करता / इसके ध्रततावा 
गिरी हकाओ की ऊद । मे इत प्न्तर नही जाया जाता कि ज्हें बाल 
वि जज दी जा सके ; रस है कि इस क्षेत्र को 
+टिक्घीय में की श्रवेश्षा मे तेउच्शाकटिकबो धि 
फतवा ८ उव्या३क 5 शटः 


भपितरण मेत्र (८ 
) जानना अधिक 
दियो हें क्षेत्र परत विषुवद्‌ रेड के दक्षिण अमान श्ौर 
(त्तसे श्रास्ट्रो।ह » को जैटता हुआ स्थिः है । कि 
उत्तरी वरतादू पति दर 
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बाताग्रा बा भौगालिक भावटन / | है 
864 याताग्रो फे भुण ही ०2 


(॥) बाताग्र ठण्डी भर गम वायु राशि के बीच तीद्षण सक्रमण वी एक एतली 
तह होंती है, जो सामा यत दानां हवाप्रो वे मिश्रण से बनती है। एक “विकर्सित वाताप्र 
पृष्ठ में तापमान की ऊर्वधिर सरचना चित्र (89) की तरह होगी। कमजोर बाताग्रा में 
तापमान विपर्यास भपैक्षाइत बम होता है । ५ 


हे | 


कर कि न्य 
श् के ऊ 2 
2. है है 
ऋज़्मा ४ 
है छा था डा दे 
5 
१4 
>औीड #परान' शिपत कइम्ेर तएपारं विष्ररीक्ष 


जदित्र (8% 4 आर 2 


तरफ घरातलीय वायुद्ाव श्रव्विक होगा। 
सात लीजिए, केई समदाब रेखा 48 गर 
पायू-राशि से होकर वाव्ाग्र को बिदु दा 
पर काठती है | रुपही वायु-राष्ति डे क्षत्र में 
प्रवेश करते ही एकाएक अधिक दाब हां 
पाने क्ले कारण, समदाब रेखा एक शिक 
के माय #0 मी और प्रावत्तित हो जाएगी । 
घरातवीय बाताप्र पर प्रमदाब रेसाप्रो का 





(3) घरातलीय हवा मदाव रेदाओा के लगभग समान्तर बहती है, जिदमे 
निम्न दाब की भोर थोडा मुख पाया जाता है ; ध्रत स्पष्ट है कि काताप्र पर दवा में 
पीकश असातत्य पाभाविक है। हवा का मोड़ चद्नवानी प्रकृति होता है। हवा की गति 
में भी दाव प्रवराता के कार, परिवतन भा सकता है । याद उष्ही वायु-राशि के क्षेत्र मे, 
तब प्रवशता प्रधिक होगी, तो बाताग्र पार +रने ३ बाद बाय प्रति तीव्र हो जाएगी। 
विपरीत वायु्यति कम हो जाएगी । ये स्थितियां चित्र (8 77) में स्पष्ट की 





में हवाएँ भूच्यावती प्ाक्लन से बहुत प्िन्न होती हैं । यही 
की शोर अग्रसर होकर भ्रभिमरर्त उत्पन्न करती हे + यही अभिसरर प्रारा 
वायू घाराओो तथा मोसम उत्न्न करने का कारख बनता है । 


मौसम उत्पन्न करने ३ ग्यताग्रो कब) सन्रियता, झयु-राशियों के उच्च अवाह पर 
निभर करत है । यदि ऊष्स भाग की हवा. वाताग्र कक को अपेक्षा अधिक झारोही हर 
” पे वात्ताग्न जा. अधिक सक्रिय ह।त हैं । रेस बाताग्र एना-वाताग्र कहल। 


वायु राशियाँ और वाताग्र/209 
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है । जब उष्ण हवा, ठप्डी वायु-राशि को पेक्षा झवरोह करतो पाई जाती है, तो बहुत 
बमजोर वातांग्र बन पाते हैं । इह केठा घाताप्र कहत हूँ... 


877 विभिन्न ग्रुणो के अनुसार, वाताग्र निम्नाक्ति प्रकारों मै बॉँठे जा सकते हैं 
(7) ऊष्ण बाताप्र (ए्याता 707) + यह वह बाताग्र है,' जिसमे ऊधष्ण वायु, 
शीतल बायु को विस्थापित करती है । फलस्वरूप ऊष्ण वायु ऊपर उठती है, जो मेघ भोर 
वर्षा उत्पन कर सकती है । ऊाण यायु के वाताग्र'पृष्ठ पर चढ़ने के कारण, स्तरी प्रकार बे 
मेध ही सामायत बनते है, जो कई तहो मे श्थित होते हैं । ऊष्ण वाताग्र स सम्बाधित 
मेधो में पक्षाभ, स्तरी पक्षाभ, मध्य स्तरी तथा क्पासी बहुत सामाय हैं। जब ऊष्ण वायु 
अस्थाई होती है तो क्पासों भोरें यो कदा कपासी वर्षो भी उत्पन्न हो सकते है । 
कष्ण वाताग्र का रृंकाव सामायत । 00'मे 7400 के बीच पाया जाता है । 
बाताग्र विक्षोभो की पश्चिम स पथ की भोर गति और वाताग्रो के समायोजन के कारणो से, 
किसी स्थान पर ऊधष्ण वाताग्र पहले पहुँचता है । मत इससे सर्म्या धत मौसम, जेंसे हल्की 
बूर्षा या फुडार तथा कुहरे की घटनाएँ क्सी स्थान, कौ पहले प्रभावित करती हैं । ऊष्श 
ाताग्र की वर्षा बे कारण उत्पन्न नदी, वाताग्र पृष्ठ के नीचे शीतल वायु राशि में सघनितत 
होकर कुहरा वन जाती है । 
ऊष्श वात्ताग्र भे उत्पन्न मौसम पी घटनाएँ उत्रा वायु राशि फी प्रकृति पर विशेष 
निभर करती हैं। यदि वह वायु-राशि शुष्क शोर स्थायी है तो कम मेघध बन_ पाएँगे भोर 
वर्षा की सम्भावना नहुत क्षीण रहेगी । कितु वायु-राशि यदि श्राद्र तथा प्रतिब घी या 
सवहनिक रुप से भस्थाई है तो तड़ित भभा भौर बौछार की धटनाएँ भी सम्भव हैं । 
ऊप्ण वाताग्र जब कसी स्थान से गुजरता है, तो वहाँ निम्नाकित्त प्रेक्षण स्पष्ट रूप 
से पाए जाते हैं. () हवा का लगभग 45" तक दक्षिणाववन (५००८०7९), (2) तापमान 
और भोसाक की इढि, (3) वाताग्र से पहले दाव का घटवा वेथा। वाताग्र के ग्रुजरमे क 
बाद दाव भी धोमी वृद्धि, (4) मौसम का साफ होना । व; लग 
(2) शीतल बाताग्र (000 #०/) “० का, 
इसमे ठण्डी वायु राशि, ऊप्ण वायु को विस्थापित कश्तों जाती, है, जिससे क्रष्ण 
वायु, नीचे से ठण्डी हवा के ट्रिपर द्वारा,ऊपर उठने को बाध्य होती है | श्रामायत शीतल- 
याताग्र पृष्ठी का भुकाव 4 40 से | 00 तक पाया जाता है, जो ऊष्ण जापाग्र के सकाव- 
बोण की श्रपेक्षा बहुत श्रधिक होता है ;:इसका कारण यह है कि धरावलीय घपरा भूमि 
पर चलती हुई शीतल वायु राशि को पीछे की तरफ खीचता है । झत बाताग्र पृष्ठ पर 
नीचे से एक खिचाव बल 7? पीछे की श्रोर लगता है, जिससे प्रृष्ठ का भुवाव-कोख ग्रद्चिक 
पाया जाता है ! इक हे ॥9: 3७ ऋ 5५ 26 
+. यदि ऊष्ण वायु, प्रतिबधदी या सवहनिक रूप से भस्थायी हो तो ,वहू,वीब्रता से 
ऊमर की शोर झग्रसर होती है और बहुघा कपासी- या गजन मेष जनित करती है । 
फलत शौत वाताग्र से सम्बसघत मौसम घटनाएँ साधारणत अ्रधिक प्रचण्ड होती हैं-- 
जैसे भारी वर्षा सवा धोले तथा भारी हिमपांत | वर्षा का प्रभाव क्षेत्र लगभग 300 
कि भी धाग तक फला द्वोता है । है 5, *5 हर 


व 0/भोसम विज्ञान 


धीत वाताग्र का >गव गति की दि से होता है । अत इसे 
'हुँचने पर &) मौसम और मेघो एवाएक हो प्रा है। श्वीत वाताग्र पहुँचत हे 
बव किसी मेक विश्वेष का चिह साधारर पही 'म्रिल्ता वाताग्र की ग्ति, 
प्र की अपेक्षा अधिक जाती ट्री कारण है | वाताः ने के बाद 
मौसम शीघ्र से हो जाता है . बाताग्र किसी कार, पा विशेष सभदितकऋ हमे 
3 । इसका एक रेस यह भी है $ गीत थे भवतलन अवाह उस्प होगा 
/ यो आकाश गे है हे 
॥] पर | 
कपासी और क्पासी कया पम्बा ब्त मुख्य मे हैं, कु स्तरी तथा 
परी मेप भी. अचुर मा; तहैं। जीत उाताग्र के गुजरते पैमय किसी स्थान पर 
नि करिति अभाव स्पच्ट ग्रो जा सकता है 
(245७0 | 80० 7 दक्षिशावततत, (2) बाताग्र पहुंचन 
हवा का वामावतत ( 'ध8), (3) तापमान थी भोताक 
वैताग्र के दाव हास, | वाताग्र गुजरने के 
के बाद भौसम का तैजी से 


हो अचानके हास, (४) 
बाद 'दाव मे तेज बृ। दि, (5) बाताग्र 
हे से साफ़ होना + 2 







है 
(3) भ्रधिविच्स वाताप (0०यकालक ०75 

पामायत कसी विशोभ मे शीक बाताप्र ऊपत वाताग्र की अपेक्षा हैजी ते गति 
है । प्रक यह नै । ज टप्सा बाताय को के 

में शोक घी कर बाताप के बीच #) 

जायेगी ; नये 

छरक 


नेत्रा है। इक स्थिति 
गबुन्याति अपर क) भोर 40202 
वायु परी तर> ऊपर उठ परातल पर मात भा 
पाताओं + नीच 4) वाट जायेगी । यह स्थिति 
पिता क' 
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जब भागे बढती हुई ठण्डी हवा, ऊष्ण वाताग्र, प्रृष्ठ के नीचे वी ठण्डी हवा की 
झपेक्षा गम द्वोती है, तो ऊप्ण वाताग्र के उठ जाने मे बाद, ऊष्ण वातापग्र प्रदार का 
प्रधिघारण वनता है, चित्र (8 3) ॥ 


>ष्ण बात अधिधारण 





चित्र (8 3) ४ 
इस स्थिति में ऊप्ण वाताग्र पृष्ठ के नीचे वी भेधिक ठण्डी हवा, ऊप्ण वायु को 
ऊपर उठा देतो है भौर यह ऊष्ण वायु, उध्ण वाताग्र पृष्ठ पर ऊपर की श्रोर,-शर्न शर्त 
बहने लगती है । इस भ्धिधारण में ऊष्ण वाताग्र के प्रकार का ही मौसम उत्पन्न होता है। 
कितु उपर शीत वाताग्र से बौछार भोौर गजन मेघ की घटनाएँ सम्बधित होती हैं । 


णव शीत वाताग्र पृष्ठ के नीचे की ठण्डो हवा, ऊष्ण वाताग्र पृष्ठ के नीचे की हवा 
से अधिक शीतल होती है, तो ऊष्ण घाताग्र बे उठ जाने के बाद, शीत वाताग्र प्रकार को 
अधिविष्ट वाताग्र बनता है, जिसको मुख्य रूप से मौसम सम्बधी वही विशेषताएँ हैं, जा 
एक ऊष्ण वाताप्र मे पाई जाती हैं चित्र (8 4) । 





पु पाये जात है। & 
की कम उक्त होते ह | 
ज्तन्न हे भय 
वात वि के सरचना चित्र 
४५ वार के वी. / ऊँष्ण वायु का 
बे गृति के ढीर किसी स्टेशन 
किट का 
/आआक 





है. जो तापमान एका 
/ जिसके गुजरने के 
गीतम और मेष को 


ञ्ल्ज् 
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सामान्यत घरातल से उठकर क्षतिज भवस्था में सातुलित हो णाना चाहिए किततु पृथ्वी 
के घृरान के वारणा, याताग्र क्षतिज से बोण & बनाते हुए ही सतुलन की स्तिति प्राप्त 
बर लेती है । कोण & दातागृ पृष्ठ बा रुकाव कोरा बहलाता है । यह भुकाव घनत्व 
के प्रसातत््य भौर हवा ये बेग पर निधर वरता है । 

& के मान की गखितीव गणना के लिए मारगुली का निम्नाकित सूत्र प्रयुक्त 
कया जा सकता है| यह सूत्र चित्र (8 6) द्वारा व्युत्पन्त (4८०४८) क्या जा सकता है, 


जिसमें ए-पभक्ष वाताग्र के समान्तर शौर 2-प्रक्ष तल वाताप्र पृष्ठ के लम्बबत्‌ लिया 
गया है । 


(2५४४-2४) 
पपछे ८ “>> 
(20-20 
जहाँ 2 भोर 2” तथा ५४ झौर ४४ वाताग्र के दोनो भोर, किनारों के बहुत 
पास धरात॑लीय धनत्व भौर भूव्यावर्तोी हवाझ के मात है ) 8 गुस्त्व जनित त्वरण तथा / 


कोरियालिस प्राचल है । 3. रा श्र 
>तापमान के पदों मे, / हे: 9) 
४०0 हि ध्> न + 
४० + दशोछे लू (४४ा/- ५४/7) स्‍् 5 
पु ३ 


880 चातापग्र विक्षोम-इतर ऊष्यय कटिबाधी साइकलोन (9 ॥0०क८ टथणाणे 

बाताय विक्षोभ द्रोणिका, निम्ददाद तथा भवदाब (0८७०7८५5०॥) के रूप मे पश्चिम 
से पूर्व की भोर गति करते हुए मध्य अक्षाशों की जलवायु पर प्रमुख रूप से प्रभावगारी 
रहते है, जहां दुहेँ इतर ऊष्ण कटिययी साइकलोन या साइक्लोन के नाम से जाना जाता 
है । साइबलोन श्रच्छी तरह विकसित बाताग्रो के क्षेत्र में जन्म लेते हैं। मध्य प्रक्षाशों मे 
ध्रुवीय तथा ऊष्ण कटिबधीय वायु राशियो बे! सम्मिलन से यहाँ वात्ताग्री के बनने की 
सुविधा अधिक पाई जाती है । है था. ९ 

यह विकसित साइकतोन ऊंष्ण वाताग्र, शीत बाताग्र तथा उष्ण सेवटर से सुसम्जित 
होता है, जिसकी सरचना धरातलीय मौसम मानचित्र पर्‌ चित्र (8 5) द्वारा स्पष्ट की 
गई है | प्रधिक विकास वी प्रवस्था में भ्रधिघारण पाया जाता है । भधिधारण की 
भवस्था में ऊष्ण वाताग्र का चिन्ह घरातलीय मानचित्र पर नहीं मिलता ।7 ,» 

सामा-य दशा मे भ्रम्भीर निम्न दा भ्रयवा भ्रवदाब के रूप मे विकसित्साइक्लोन 
मे 9-0 किमी ऊँचाई तक, उच्चतर वायु मे चक्रवाती भ्रवाह या द्रोणिका पाई जाती 
है | ऐसे साइकलोन लगभग 000 किमी व्यास के क्षेत्र पर अपना प्रेभाव रखते हैं । उच्च 
क्षोभ भण्डल में जेट धाराधों के प्रभाव मे, सभी साइकलोन पूब की ओर गति करते है । 
गति की दर 20 से 40 किमी प्रति धण्टा तक पाई जाती है, जो सर्दियों मे गमियों से 
साधारणत ,प्रधिक होती है । 7 कै $- पड 
88॥ सॉइयलोन के विकास की झवस्थाएँ सा 


9६.०० हि % 


साइक्लोन का जीवन चक्र एक, स्थिर वाताग्र से आरम्भ होता है, जिसके दा।नो 
ओर क्रमश गम झौर ठण्डी हवाए विद्यमान हो । यह दशा चित्र (8 7) स्थित्ति (0 में 
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उत्पन्त हो जाएगा । इग पृष्ठ दे दोनो प्रोर धरातलीय हवाए, एक दूसरे बी विपरीत टिशा में 
प्रवाहित होती हैं, जिससे सीए यायु भपरुपरा विव स्ितत हो जाता है । पर्याप्त वायु भपशपण ने 
कारण जब यह गतुला बिगरता है, वो याताप्र पृष्ठ मे ] तरग उत्पन्न हो जाती है भौर पृष्वी 
तप भो ऊप्ण हवा, शीतल हवा में एवं उम्रार बना देती है। इस दशा में बाताप्र है 
छित्र भी स्थिति (7) वा प्रागार ग्रहणा गर लेता है, जिसम धरातसीय थाताग्र में एक 
उभार स्पष्ट हा जाता है । +> है 

महि सरय स्थायी है, तो यह भौर विवसित नही हो सकेगी भोर इसो भवरथा में 
गत्तिमान रहेगी । दितु यदि तरग पस्थायी है तो इसका भायाम श्ौर बढ़ेगा। स्थिति 
(77) वी भवस्था धाते प्रात साइपलोन मा मॉडल स्पष्ट होते समता है, जिसमे कृष्ण हवा 
भीतस वाय मे ऊपर घड़ने तथा शीतल वायु उष्ण हवा के सीचे श्रविष्द होने की चेप्टा 
मरने सगनी है| इसये फलस्वरूप, ऊप्ण घोर शीतल याताग्र भसग भलग रूप धारण कर 
सेते हैं । शीप पर निम्भदाब भी उत्पन्त हो जाता है । 600 शिमी से छोदी तथा 3000 
किमी से बड़ी तरग देध्य शी तरगें सामायत स्थाई भौर साइकलोन में विकसित नहीं 
होती । इन सीमा्ों गे बीच मो तरगें, पर्याप्त वायु भ्रपरुपण झषवां भय विज्योभों या 
पर्वतीय श्सलाभा मी उपस्थिति में श्रस्थायी होती है तथा साइकलोन में विकसित होने की 
हमता रखती हैं । इह साइश्लोम तरणें बहते हैं 

साइकलोन तरगो वा भायाम जब स्थिति (॥) से भौर भधिक विवर्सित होता है 
है तो शीत वाताग्र को नोचे से उठागर स्‍भधिविष्ट वाताग्र पेदा बर देता है, स्पिति (/४)॥ 
इस स्थिति में ऊष्ण सेवटर वे शीप पर समदाब रेसाएँ सिमटती जाती हैं भौर निम्नदान 
गम्भीर होने सगता है भौर शर्म शने प्रवदाव वा रूप से सेता है । 

भ्रधिघारित घवदाव में ऊष्ण हवा पूरात कृपर उठा सी जाती है। प्रधिधारण 
बढ़त रहने से भूमितल की वाताग्रन्सरघनां बिलीत हो जाती है भौर साइक्लोन उच्चतर 
चायुमण्डल में चत्रवाती प्रयाह था रुप धारण कर सेते हूँ । स्थिति (५) भौर (५) । 

«.. 882 एवं भधिषारित इतर उष्ण बटियधी भवदाय की सरघना तथा सम्बीधत 
मौसम श्ासल्लाएँ चित्र (8 8) में प्रदर्शित वी गई हूँ । स्थिति () घरातलीय मौसम चाद़ 
पर भ्रवदाब वा भ्रदशन है। भपने पश्चिम से धूव की यात्रा के दोरान, पस प्रारूप का 
ऊष्ण वाताग्र सदस्े पहले किसी स्टेशन पर पहुँचता है । स्टेशन पर पहुँचने के एक-दो दिन 
पहुले से ही, पक्षाभ मघ दिखाई देने लगते है ॥ फिर (५ 85 तथा 8० मेघ श्युखलाबद्ध रूप 
में स्टेशन को प्रभावित भरते हैँ । फुद्दार भोर हल्की वर्षा मी घटनाएं' तथा झुहरे उत्पन्न 
होने लगते है । यदा गदा नमी भौर प्रस्थायित्व की भनुवूल परिस्थितियों में यह बाताग्र, 
क्पासी भौर क्पासी वर्षी मेघ भी उत्पन्न कर सकता है। उध्यण याताग्र गुजर जाने के वाद 
मष्ण सेक्टर घाता है, जो तापमान बढा देता है तथा मौसम धुछ समय के लिए साफ हो 
जाता है । फिर शीत वाताग्र का भ्रागमन स्टेशन पर प्रचानक सा प्रतीत होता है, बयोकि 
गति से विपरीत दिशा में मकाव के कारण, शीत वाताग्र पर जनित मेघ नहीं पहुंच पाते । 
शीत वातागू सामाय रूप से वषास्ती तडित मेध बनाता है, जिससे सर्म्बाधत भारी वर्षा, 
स्ववाल, झोले, हिमपात भ्रादि घटनाएँ उत्पन्त, होती हूं । शीत बाताग्र के गुजरने के बाद 


उमके पीछे की शीतल हवा शीत तरगा के रूप में स्टेशन पर से ग्रगरती हैं। तापमान 
गिरन से कुहरंकी घटना भी बहुत सामाय है। 


पहला 
5 





फशिय ७.३) 34 
र्ता चित (0) म्वदाव हर + 
कै भविया ॥ जा मिम्म दाव 


वे कदर के दक्षिण से 
वायु मे किस प्रद्ार 


डर 





वायु राशियाँ और वाताग्र/287 


8 83 इतर ऊषणा कटिबधी साइकलोनो मे ऊर्जा का मुरय स्रोत दाना वायु-राशियां 
में तापमान का विपर्थास ही है । ऊपर उठती हवा द्वारा सघतित जल से निकली गुप्त 
ऊष्मा भी, विशेषकर जब अपनी यात्रा के दौरान ऊष्ण धौर झाद्र महासागरीय 'हवाओं 
का भागमन होता हो, पर्याप्त ऊर्जा देती है 


884 अधिघारण प्रक्रम के भ्रत में जब प्रारम्भिक अवदाब लगभग विसीन होने 
लगता है, तो शीत वाताग्र का कुछ भाग पीछे छूट जाता है, जो पुन विक्षोभ उत्पन्न करने 
या प्राधार बन सकता है । तव प्रारम्भिक भ्रवदाव के दक्षिण-पश्चिम में कभी कभी प्रनुकूल 
परिस्थितियां में द्वितीयक भ्रवदाव बन जाते हैं, जा सरचना भोर प्रकृति में प्रारम्भिक 
अवदाव वे ही समान होते हैं, उसी दिशा में अग्रसर होते हैं भर वही णीवन चक्र प्रपनाते 
हैं। द्वितीयक अवदाव भी अनुकूल परिस्थितियो मे, दूसरे -साइबलोन को प्रेरित कर तकते 

हैं। इस प्रकार, एक विकसित भवदाव से एक धरा साइकलोन परिवार सम्बाधित होता है, 
जिसम प्रत्यक सदस्य अपने जनक से साधारणत क्षीणतर होता है । 


भूमध्य सागर मे जनित प्रारम्भिक वातांग्र भवेदाबों था निम्न दावा द्वारा जनित 
किए गए साइक्लोन परिवार के ही कुछ सदस्य, जो अ्रपक्षाइत दक्षिणी मांग पर अग्रसर 
होते हैं, ववम्बर से मई तक उत्तरी भारत तक पहुंचते हैं झौर सदियो की वर्षा उत्पन करने 
हैं । भारत मे इ'हें पश्चिमो विक्षोभ (१४/९०४४४४ ०5०7७४7९९) कहा जाता है । जो विक्षोभ, 
प्रारम्भिक साइक्लोन के किन्‍्ही सदस्यों द्वारा प्रेरित किए यए धरातलीय निम्नदाब ने रूप 


म पहुंचते हैँ, उाह प्र रित,निम्तदाव (700०2० ]0७) कहते है ।. ५ 7 
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970 ऊच्ण करियस्धों विक्षोत्र 


सम्पृश पृथ्वी को लगभग आधी सतह उच्छा कटिक-धी क्षेत्रों से पिरी है, जिसका 
विक्यण भाग सहासायरीय है । बहा धरातलीय वायु प्रवाह बहुत धीमा होता है। भत 

उप्ण कटिवाधो का बहुत बडा भाग दिपुचत्‌ रेसीय वायु राप्ति वा विशाल सोत क्षेत्र हो 
जाता है। किसी अय वाय राधि की भजुपत्थिति में काताग्र विश्षोमा की उत्पत्ति इन के 
में नही हो पाती है। पा 

क्रितु व्यापारी अथवा विधुवत्‌ रखोय परवी देवाओो के पभिसरण से भारोह 
धाराएँ उत्पन होती है जो इन दोनो मे भत्यधिक भेप तथा चर्षा उत्पक्न क्यि। करती न 
पप्ान बुरे बाली हवाड्रो कप पाताग्र नही कहलाता । यही कारण है कि दो 
उष्ण काटिकच। की व्यापारी हवाआ का सम्मिलित क्षेत्र 'प्र-तउ पण फटियाधी प्रसितरण 

” कहलाता है, ने कि प्रवत् एस कटिबधी बाताग्र । है 

विधुवत्त रेखीय अपिलरण झीन की स्थिति और समय मे नियमितता नहीं पाई 

जाती ) प्रन इसके द्वारा उतरने विक्षो थो का पमकादीन अध्ययन एवं सह-सम्ब घ ज्ञात 
एक दुरूह समस्या है । 

277 अ्रधिकाश वियुवत्‌ रेखीय वर्षा क्पासी तथा क्प्ाती वर्षी मेथा द्वारा (0३ 
होती है, जिसके लिये नमी बे अतिरिक्त ऊष्व घाराग्रो का उपस्थित होना भी भनिवाय है 
ये ऊर्च छाराए' कारणों से उत्पन्न हो सकती है ++ 

4 


0) घरातलीय उत्मन से उत्पन्न अस्थायित्व । 
972 पूर्वी त्तरगे (६५50/9 ब्रा) 


>>्य प्रशान्त महासागर की व्यापारी हवाओ्ो झौर विधुवत्‌ रेसीय [वी दायु अशह 
में एक भौर कार का विक्षोम आय गरम्ियों मे त्तरम डोशिका के झाकर म॑ जनित हांवः 
। द्रोरिका 8 सिपक्लीय सोसम सानचिक पर बेब की श्रोर झुक्ते होती है । यह तरग 
रबी जायू प्रवाह मे पश्चिम की घोर, लग्भग 600 किमी प्रतिदिन के वेग से चलती है । 


उष्ण कटिबधी विक्षोभ, चक्रवाती तूफान और प्रतिचक्रवात/29 


भमिसरण तया प्रागे अपसरण प्रमुख होता है । फतत द्रोरिका रेखा 88 के ठीक पीछे 
गजन मेघ और बौछार की, घटनाएँ पाई जाती हैं भौर तापमान एकाएक घट 
जाता है । रेखा ये भागे ग्रपसरश वे कारण भवतलन प्रवाह उपस्थित भांद्रता कौ ऊपर 
उठने से रोक देता है । भ्रत द्रोशिका के! श्रागे साधारणत स्वच्छ मौसम या प्रकीण 
क्पासी मेघ तथा धरातल इर धुंध उत्पन्त हो सकते हैं । 7 





2806 20०५ १9०० 4000 500 ० 
ज्चिज्न (9 3) 


व्यापारी हवाभों में इस प्रवार की भ्रन॒प्रस्थ विक्षोम तरगें, पूर्वों तरगें' कहताती 
है। तरग द्रोशिका के विषुवत्‌ रेखीय सिरे के परास॒ प्राय एक कर्मेजोर निम्नदाब क्षेत्र 
उपस्थित रहता है जा भनुकूल परिस्थितियों मे भ्रवदाब या चक्रवाती तृफान में विकसित 
हो सकता है । 

विशेषकर सर्दियों म॑ं जब विधुवत्‌ रेखीय भागो मे न्यापारी हवाप्नो के क्षीत्र मे 
च्युत्कमण-तह भनेक स्थानों पर बहुत तीब्र होती है. पूर्वी वरगें उत्पन्न नहीं हो पाती । 
गामियों में व्युट्कमणा जिन क्षेत्रों म रुसजोर हो जाते हैं, वही तरगो की उत्पत्ति के ब्रिए 
सर्वाधिक सुविधा प्राप्त रहती है । 

943 उष्ण कटिबयी विक्षोभ, जो प्राय विधुवत्‌ रेखीय सागरा के भ्रभिसरण 
दोनो भे जनित होते हैं तथा भपनी यात्रा के दोरान प्रभावित क्षेत्रों मे वर्षा उत्पन्न करते हैं, 
अनेक दाब प्रशालिया के रूप मे पाए“जाते हैं ।” समकालीन मौसम मानचित्रों पर इन 
प्रस्मालियो का प्रारूप बढती हुई तीव्रता के क्रम मे निम्नावित है ++ 

(0) होणिका (37०87) - 

(2) निम्नदाद क्षेत्र--यह बद समदाब रेखा से घिरा निम्नदाब क्षात्र है, जिसमे 
चकवाती वायु प्रवाद प्राय हल्का (7 नाट) से कब प्राया जाता है । 


(3) (िकासका) जिदाव ऋध्िस- है! जाते 
निम्नन्पक अब पेबधित ह) जाता अवस्था मे निनदा३ क्षेत्र को कर समदाद 
रेजाओ विरः है । गमदाव रेकाह द्ये मित्रीकार दावान्तर १२ चींची जाती 
हैं । दा अवधता बह जाने के ३. अवाह लेबर हो जाता है मा 77 

7 बार तक निध्ॉर की गई है 
(4) गौर मवद्ाय (७७ '६क7०५४४०५ तीन उमदार रेसाम्रो है 
फ्स्ि वह 2 पे प्वरता श्रौर जाती है, १भीर भ्रक्दार कहताकः 
है । से काबु पमाह की सीमा 37 भार र्धा गई है| 
(5) 


उक्वाती तृफान 
वी तुफ़ान हेचाता है । इस 
/ अत्यधिक तर 


उषकायुक्त € या 6 वेद समदाब रेखाए 
हैं वीब्रता 4६ बट य प्रधिक कई जाती ह | 
274 जत्पक्ति के ध ह 
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(2) उत्तरी केरिवियत सागर--इसमे जूत से नवम्बर तक तूफान उत्प्त होते है । 
मेक्सिको की खाडी मे भो इही दिनो चह्वात जनित होते हैं । ये सभी स्रामायत उत्तर- 
पश्चिम की भोर भरग्रत्र होते हैं। ५ हा 

(3) निम्न धक्षाशीय प्रशात महासागर मे, चक्रवातों को उत्पत्ति के कई क्षेत्र है । 
मेक्सिको तट के पास उत्तरी प्रशात महासागर में, जूत स नवम्बर तक चत्तवात बनते है । 
फिलीप्पाइस भौर चीन सागर तथा सलग्न प्रशात महासागर (70 पूर्वी देशा'तर के पास) 
में मई से दिसम्बर तक पर्याप्त सख्या में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। उत्तरी गोलाद के 
चक्रवात प्राय पश्चिम से उत्तर पश्चिम की झोर का मांग श्रपनाते हैँ जबबि दक्षिणी 
गोला के चत्रवात पश्चिम या दक्षिण की भीर बढते हैं । हे 

(4) बंगाल की खाडी मे मई से दिसम्बर तथा भरब सागर में मई, जून तथा, 
अश्टूबर से दिसम्बर तक चद्रवात्त बनते है ! दक्षिणी हिंद महासागर मे मेडागास्कर से 90 
पझ्रश पूर्वों देशान्तर तक का क्षेत्र मवम्बर से मई तब चत्रवातों वा प्रजनन करता है। 

भारतीय सागर मे भ्रवदाव उन क्षेत्रो मे जनित होते हैं, जहाँ उत्तर-पूव या उत्तर- 
पश्चिम से प्राती शुष्प थलीय हवाएँ दक्षिण से श्राती भाद्त महासागरीय हवाशो से झ्भि- 
मरित होती हैं । यह सैंत्र जनवरी तथा फरवरी म विपुवत्‌ रेखा के दक्षिण मे स्थित होता ९ 
है, जी सूप के! साथ धीरे धीरे उत्तर की श्रोर स्थानांतरित होता जाता है, तथा मई के 
दूसरे या तीगरे सप्ताह तक मध्य बंगाल की खाडी तक भरा थाता है। भवदाबो का जनन 
क्षेत्र उत्तर की भोर तब तक बढता रहता है, जब तक कि उत्तर भारत पर भानपून 
द्रोणिका पूर्णंत स्थापित नहीं हो जाती । यह जून वे अत या जुलाई के प्रारम्भ तक हो 
पाता है | इस स्थिति से भवदाब बगाल की सांडी के शीप स्थल पर उत्पन्न हाने लगेते हूँ । 
ये मानसून भ्वदाब कहलाते है, नो प्रभावित क्षेत्रों मे मानसून की सक्रियता बेंहुते बढ़ा 
देते हैं । 

सुय के दक्षिण की शोर स्थानान्तरणा के साथ, उत्पत्ति क्षेत्र भ्रथवां श्रमिसरण 
क्षेत्र पीछे हटने शगते हैं साघारणत दक्षिण पूव की भोर। भकटूबर तक ये क्षेत्र पुन 
मध्य क्षाडी तथा दिसस्वर मे वियुवत्‌ रेखा तक पहुच जाते है । 0७ "व कि 

»» अरब सागर में थस्तीय भ्ौर सागरीय हवाओ्रो वे विभाजा क्षेत्र स्पष्ट रूप से इष्टिन 
गोचर नही हो पते हैं । ग्रीष्म मानसून काश (जून सितम्बर) में भरव सागर मे साधारशत “ 
कोई अ्रवदाब उत्पन्न नही होते। बगाल की खाडी म उत्पन्न हुए ग्रवदाब यदा केदा भारतीय 
प्रायद्वीप से गुजर कर उत्तरी भरब सागर मे प्रवेश कर जात है। भ्रब सागर मे अवदाब 
तथा चम्रवातों की उत्पत्ति मई तथा प्रारम्धिक जून या फिर भ्रक्टूवर नवस्बर में पाई जाती 
है | अवदूवर-नवम्बर वे चक्रतात दोनो ही सागरो मे भत्यधिक प्रचण्ड होते हू हि 

; ः 


945 ऊर्जा त्रोत पर 


उष्ण सागर तलो पर व्यापारी या विषुवत्‌ रेखीम धमिसरण तथा सौर उप्मन के 
कारण श्राद्र हवाओो मे उध्व धाराएँ उत्पन्न हो जाती है । ये #वाएँ कुछ ऊँचाई पर स्द्धोप्म 
शीतलन के कारण सघवित होती जाती हैं ॥ सघनम द्वारा छोडी गई गुप्त ऊष्मा ही, 


(3) (का 0क) कक्ष कर वादुदाक है। जाने है 
विम्कपव अवन्पक के सेवधित । इच्च प्रवस्था मे निल्तदाक क्षेत्र को समझाक 
रेजाओ के पिर होता ह | ये समदाव रेबाएं आय हे | गिवार दावान्तर वर खीची जाती 
हैं । दा / बढ जाने क चकवाती वाह कब्र हे ता है जिलक) पौमा 47३ 
7 जार नि की गई है 
(4) गरभीर प्रवदाय (व्कु 427०55800) __ या कीन पैमदाक रेसाम्रो & 
पिया कह विम्नदाज क्षेत्र, १ + अवराता और बढ यभीर 
है। इसमे अबाह के) गम, 8 के ३2 पट मि 
(5, कवातो 
पक्काकी तृः 


/ 7मीर भवदान पहचाता 
की गई है । 





ड 
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() 5 से 30 किमी व्यास का निम्नदाब केज्, जहाँ वायु शात्त या बहुत घीमी 
बहती है श्र क्‍ग्रासमान मुख्यत साफ रहता है । इसका कारण यही है कि तीतब्रता से गति 
करती झ्मु खी घक्रवाती हवाएँ केद्ध के चारो ओर तो घुमती हैं परदु केद्ध पर भभिसरित 
नही हो पाती, ठीक ऐप, जैसे कोई उपग्रह केद्ग के प्रति झ्ाकपित होते हुए भी, वृत्ताकार 
पथ पर घूमने को बाध्य होता है। इस प्रकार सर्पिलाकार मे घूमती हुई वेलनावार वायु- 
राशि का वेद्र, एक खोखले पाइप की भाँति होता है, जिसमे चक्रवाती हवाएँ प्रवेश नहीं 
कर पाती । यह भाग साइक्लोन की श्राँस (29०) कहलाता है । 

(2) उप्ण कटिव धी साइकलोन वा दूसरा भाग 'प्रांस”' भोर 50 से 50 कमी 
व्यास की परिधि के बीच सीमित होता है, जिसमे के-द्र की स्‍श्रोर दवाव बहुत तेजी से घटता 
जाता है तथा 00 किमी प्रति घण्टा या भ्रधिवः गति की तूफानी हवाएँ बहती हैं । इस 
भाग में मूसलांघार वर्षा तथा स्थाल की घटनाएँ बहुत पझ्रधिकता से होती रहती हैं । 

(3) यह साइबलोन का बाहरी भाग है, जिसमे वायुगति केद्ध की भोर बढती 
जानी है, जब तक कि वह भाग (2) की परिधि पर भ्रधिक्तम नही हो जाती । इस भाग 
में बायु प्रवाह सामा यंत केश्र के सममित नहीं पाया जाता । 

(4) यह साइक्सनोन के बाहरी भाग से आगे, लगभग 4000 किमी व्यास की 
परिधि तक बहुत धीमी कितु चक्न्वाती हवाओं का क्षेत्र है, जहाँ से ये चक्नंवाती हवाएँ 
केद्र भी ओर अभिमरित होती प्रतीत होती हैं । 

एक प्रीढ चक्रवात का धरातलोय व्यूव॒स्थित रेखाचित्र 
हा 


2 
4 नी 





_ 


श् चित्र(93) 


222/मौसम विज्ञान 


मपेदावा या चककातो के विकसित होने ३ श्र ऊर्जा प्रदान करती है । इप उचा है 
कारण निम्न तहो की हेवाएँ भ्रौर बम होने लगती है, जिससे वाव्ए मारी हवाग्ा की 
धारोही घाराएं भौर तब हो जाती हैं। फ़तन- पागर सतह पर तीव्र मपसरण तथा 
“म्नेदाब पद होते पेगता है, जिले भरने के लिए कते शोर की हवाएं तेजी ह दोहे 
लगती है। ईैथ्वी के भजन के वारर दे ऐं सक्ति अवाह क रुप मे निम्नदाब कंद्ध तक 

हा प्रयास करती हैं । चक्रवाती सपिल् प्रवाह के रण हवाएँ, ३८ तक री 
"हुच पाती, क्या के केद्ापतारी बच द्वारा केस तक पहचते ३ भव हो विक्षेद्त कर दी 
इसे प्रकार ._ 


(7) अभिमररण भैगतार बढ़त रहने से, भारोही प्रवाह दया सपनन द्वारा उलप्र 
अत ऊप्मा लगातार ऐप बढती हुई मात्रा में मित्रती रहती है; जिससे संत अवाह भोर 
गीता जाता. । 


पक हवामा के मे टच पाते हे बहा निम्तदाब, गमीरतर होता 
गत है। इसके स्वरूप निम्नटाज का केक, अवदाब घौर फिर चक्रवात्ी तृाना मं 
पवधित हो घाव है | 


920 ज्ष्ण कटिवन्धी भक्रवातोी तूफान (77कात्य मेश०ाएट 39०४) या उष्ग 

करिबत्धी प्राइकलोन 

उष्णु फ्ट्बिघी सागरो मे उत्पन्न होने वाले चकवाती पैफानों के लिए “स्ाइक्लोन 
पब्द का प्रयोग बसे पहले कैप्टन हैनरी 0044 ने कलकत्ता में सन्‌ 848 मे व्या। 
को रह लेदिन भाषा के “काइक्लोस जे वेवाया गया है, जिनका श्र होता है “सप 
को कुष्डसी” थे स्थानों पर इन्ही तूफानों क्यो दतरे आमो से भी जाना जाता है, 
ता. टिक भौर पेपी प्रशात मे “हरीकेन", पश्चिमी हा वे भर चीन सागर मे “टाईफून' 
तथा भास्ट्रेलिया के निकटव्तीः सघायरों # *विल्ली विल्लोः (४) ॥9]9) शब्द ज्ष्ण 

पी पम्बोबित करते है | दि 


एक अच्छी तरह विकसित पष्णा कटिकघी पाखतोन, सागर दंत पर 200 से 
800 (किमी: व्यास तथा 46 सै 75 किन! ऊँचाई का प्रचण्ड वायु वातवितत (0020) है, 
जिसमे निम्नदाय कैश पर खड़ी ऊध्च ग्रक्ष के चासे और बेननाकार त्रिविम- (7:८८ 
पापाथाध्यव[) वायु राशि, , से सपिल गति हे है।* यह ग्रक्ति साधारणत 
कैड से 58 से 200 किम) बे देसी पर आह बाई जाती है, जो 450 क्रिमी/बष्टा 
(हो सकती है | निम्न तत्त। पर ड़ सकित गति करती हई, ऊपर को उठती जाती है । 


फलस्वरूप आरोही धाराओं हे क्यरण मिम्तदाव केद्र पर पति जलराधि पकता की 
भौति ऊपर (पाती है । यह मिविम अरपली 200 सै।500 कमी अविदिन के वेग मे 
सायर तक पर सतुलक की में गति करती रहती है 


327 होड़ अवस्था बे साइक्लोन अचण्ड ता है इसकी ररचना 
निम्पाकित चार भपगो से मिल्क + बनी होती है । ३ रो हाय खाल उस तथा धनस 
नैम्ने पायुयण्न्चोय- पेह्ढो क॑ स्पष्ट दृष्टिगेचर होते है 


उष्ण कटिदाधी विश्ञोभ, चद्वाती तूफाय भौर प्रतिचक्षवात/223 
हा | 

() 5 में 30 किमी व्यास का उिम्लदाब केड, जहाँ वायु शातत या बहुत घीमी 
बहती है भौर प्रासमान मुख्यत साफ रहता है ) इसका कारण यही है कि तीत्रता से गति 
ब्रती भमु सी घक्रवाती हवाएँ केद्ध वे चारों भोर तो धुमती हैं परतु फेद्र पर भ्रभिसरित्त 
नही हो पाती, ठीक ऐसे, ज॑ से कोई उपप्रह बेद्ग थे प्रति भाकपित होते हुए भी, वृत्तावार 
पध पर धरूमने को बाध्य होता है । इस प्रवार सप्लावार में घूमती हुई बेलनाकार वायु- 
राधि वा बे दर, एवं खोसले पाइप की भाँति होता है, जिसमे चम्वाती हवाएँ प्रवेश नहीं 
फर पाती । यह भाग साइक्सोन वी श्राँत (2५०) कहलाता है । 

(2) उष्ण वटिव थी साइकलोन का दूसरा भाग 'भाँख” भोर 50 से 50 किमी 
व्यास की परिधि के बीच सीमित होता है, जिसमे केद्ध की धोर दवाव बहुत तेजी से घटता 
जाता है तया 400 किमी प्रति घण्टा या भ्रधिव गति की तूफानी हवाएँ बहती है । इस 
भाग में मूसलाधार वर्षा तथा स्थाल की घटनाएँ बहुत प्रधिकता से होती रहती हैं । 

(3) यह साइकलोन का बाहरी भाग है, जिसमे वायुगति केद्ध वी भोर बढती 
जाती है, जब तक वि बह भाग (2) की परिधि पर भ्धिवतम नहीं हो जाती। इस भाग 
में वायु प्रवाह सामा यत केद्ध के समभित नहीं पाया जाता ! 

(५) यह साइकलोन थे बाहरी भाग से भागे, लगभग 000 विभी व्यास की 
परिधि तक बहुत धीमी कितु चक्रवाती हवाझो का क्षेत्र है, जहाँ से ये चक्रवाती हथाएँ 
केद्र वी शोर प्रभिमरित होती प्रतीत होती हैं । 

एफ प्रोढ चक्रवात का घरातलीय वध्यवस्मित रेखाचित 
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उष्छा कटिवधी विक्षोघ, चक्रवातो तूफान और प्रतिचश्तवात/225 


का या कु 5 हम 
निर्माण भवस्था (0ण्गरात॥7ए४८ 502०)--इस पधवस्था में सागर तल वे हजारो 
यर्ग विमो का क्षेत्र चचल हो उठता है । स्ववाल, वर्षा तथा गजन बी घटनाएँ भारम्भ 
हो जाती हैं, भोर दाव शर्म शने घटने लगता हैं। निम्नदाव बन जाने पर चत्रवात्ती 
प्रवाह भारम्भ हो जाता है, जिसमे ताजी हवाएं बेन्द्र पी भोर भभिसरित होती णाती हूँ । 
निर्माण-भवस्था में मौसम मानचित्र पर !000 से 2000 बग कमी वा क्षेत्र बेरते हुए 
बदद समदाव रेसा से निम्नदाव बन जाता है । तक ह 
चक्रवातो के निर्माण मे' लिए भनुवूल्ल परिस्थितियों वा उपस्थित होना प्रावश्यक 
है। तीन आधारभूत भावश्यकताएँ निम्नांकित हैं -२- हि ५ 
(7) पर्याप्त सामरीय क्षेत्र, जिसका सतही तापमान भपेक्षाइत्त श्रधिका हो | तापमान 
इतना भधिक होना घाहिए कि निम्न तहो की वायु ऊष्व छाराशों द्वारा ऊपर उटनी 
भारम्म हो जाएं। पामेन (956) के भनुसार, भारोही भाद्ध वायु राशि, |/0-2 किमी 
ऊँचाई तक भास पास के वायुमण्डल की भ्रपेश्ला भ्रधिव उप्ण होनी चाहिए । प्रेशेणों के 
ध्राधार पर सागर सतह का तापमात 26-27" से भ्रधिन होना भनुकूल परिस्थिति है । 
(2) पृथ्वी का घूएान प्रभाव, भर्थात्‌ बोरियालिस प्राचल (/) एवं निर्धारित 
निम्नतम से भधिक होना चाहिए । यही काररा है कि चन्तवात, दोनां उप्ण फरटिबधों मे 
रेखा से 5-7 भश पभ्रक्षांश से परे ही जमित होते हैं | जो घक्रवात 57 ४० प्रौर 
57 द० प्रक्षांश वृत्तो वे बीच बनते हैं, वे प्राय प्रौढ भ्वस्था तक विकसित नही हो पाते । 
(3) भूल धाराभो मे बमजोर ऊष्य वायु भ्रपरूपण 
विक्षोभ द्वारा जनित कैपासी वर्षी मेघ गुप्त ऊप्मा छोड़कर, वायुमण्डल को ,कुछ 
गर्म कर देते हैं, जिससे सागर तल पर दाब घट कर निम्नदाव बन जाता है । , निम्तदाव 
दोत्र मे भ्रभिसरण होने लगता है, जो पुन भ्रारोही वायुगति, तथा+ कपासी ,वर्षी उत्पन्न 
करने या कारण बनता है | फलस्वरूप धौर अधिक थुप्त ऊष्मा छूटती है भौर निम्नटाव 
हीव्तर होता जाता है । किन्तु इस श्ूखला प्रव्रम के लिए यह भावश्यफ है कि क्षो म-मण्डली 
में ऊष्व वायु बहुत कम हो, ताकि मेघक्णों से निकली ग्रुप्त ऊष्मा बहुते धोटे क्षेत्र मे 
सीमित रहकर यथेष्ट प्रभाव पंदा कर सके । उत्तरी हिंद महासागर तथा -दक्षिणी चीन 
सागर में भ्रप्नेल मई तथर भक्टूबर नवम्बर के सक्रमण काल मे घत्तवातो की उत्पत्ति -के 
लिए ऊर्ष्वे दायु प्रपहपण की भूमिका महत््वपूण है | 85२ तथा 200 मिलीवार के बीच 
झौसत ऊध्व वायु का उष्ण कटिवधी बटन भ्क्टूबर के लिए चित्र (9 5) मे दिया गया है । 





| $ 


मैडलीय (२००६) ऊध्वीगपु अपरएण (85० और 209 मिलीवाए ) - 


अक्टूनर ९ गे, इब्तू रूम ७४8) - 
चित्र (१5 


7 ५. “मल के ॒ 
इस काल + दक्षिक्ती पी तथा दक्षिसी अटलाठिक़ मे पक्रवात प्राव बह 
पद गैते, क्योकि इक क्षेत्र) मे वायु अपरूपरत के होता वंया सागर पत्ते का 
तापमान भी भपेक्षाकृत कम 7 ही ५ 
है अनुसार, पपयु क्त की मावश्यकताओं $ प्रतिरिक्त दो और 

प्णाओं का भाग लेक अनिवाय हैं 220 

(7) सागर तल + पहते से है निम्न वायुमण्डल के किसी विक्षेत की उप्रत्थिति। 

(2) जच्चतर वायुमण्डल मे चक्रवाती अवाह से छपर अपसरस्त का होगी । 

मौसम ग्रह हे परे से साइक्लोम बनने के ३ दिन पहले है विक्षोमरो की 
उपस्थिति न्‍+ रा अब पिलने गंगा है। उच्च कटिक्ध के उद गे पर अतिवप 
१454 विज्लोग गपन होते है फिलु उनमे है कैब कुछ ही वाइइलोक की अवत्था तक 
पत्ते 


हो परत है । ह की 
(2) शोक अवश्य है 
वस्था मे तट है तथा कैद् के ओर चक्काती ११५ 
फ्रीबरतर शेक्ष पा है। के की और मिश्रित होती हैई सकि वावुयति,। 25 लेक 
0 किमी पति गरप्टा के कीच "गई जाती है । मैषाच्यादन |! )र समन तथा विस्तृत होत 
जाता है तथा बा २ स्गाल की तीज्रता मे टपरेच्तर शक गीवी; रहती .है। गौतम 
५५ पर2 ही 8 *ें समदाव रेबाएं न्‍क जाती स्थिति स| रत अवदाब 
था डिय्ेशन जहताती है; + 
डेप्रेशन ते / सम्बन्धित मं! खसना ठिवि फिचित दिशा मे 
३५० से 500 क्र प्रतिदिन के कप सागर तल । पर होत. रहते है। प्नेक' 
डिप्रेशन और अधिक “ही करते तथा और होते होते अपना जीवन समाप्त हर 
गत हैं। क्तुक्य डिप्रेशन आगे दि करते जाते हैं और विलाकार बागुगति 
क्ष्भी कह मे बढ जा है के के जव्सा किक यो चक्रवात सगते है। वायु 
गति 85 प्रतिषट के घिक होने पर, इहे चक्रगाः 
(3) पर 


आँख 
परकवात परत प्रो होता है भर इस दशा क पेक्वात के: चारा भाग 6 
भाकरिक वाह्य बाहरी कद देकओे के मेक) स्च्ट ह्मो जाते हैं। 

रे 7 गया ] 


'च् मे “5 । सम्बन्धित बाय 
जाती है 53) 0 हु 
(4) लगभग 86 किमी प्रति पष्ट की क्षेत्िज का ति, (2) केंद्र शी 
पन्तमु सी अवाह-. जिमकी तीव्रता सधिकतम पक्ेदाती गक्ति की सयभग झाधी होती 
है वक्त (3) लगभग 4 भीटर पति संकड के क्रम की. पहँ व 
मिलकर ३ (रे ऊपर की रहते जल माह होता “हवा है जो डुच्च 
ऊँचाई तक करिगही है, किशका मे तिय रूप के ५६ । चक्रवात की 
पर, रही धाराएँ जाती है 
(4) भरते भवत्य 


भा हा 
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है, जिससे वायु गति घट जाती है तथा बेद्ध का दाब तेजी से बढना प्रारम्भ! होने लगता 
है । लेकिन चक्रवात वे क्षीण होने पर भी वर्षा एव दो दिन तक जारी रहती है ।। 
9.30. सामान्य विशेषताएँ । के 
(7) बापुगति « + मर ॥ ४ + हि 
एवं विकमित चत्रवात मे क्षैतिज वायु गति का क्षेत्र तीव्रता है भ्ाधार , पर तीन 
भागों में बाँदा जा सकता है--पहला क्षेत्र बाहरी परिधि से लवर हरीकेन वायु की सीमा 
तक विस्तृत होता है, जिसमे अ्रतमुं ख्री चन्रवाती हवाएं भपेक्षाइत्त कम वेय से बहती हैं । 
बाहरी परिधि से के द्ध वी झोर वायु गति निरातर बढती जाती है । 7 
दूसरा क्षेत्र अधिवतम वायुगति का क्षेत्र है, जो 'भाँख'क चारो और 8 मे 6 ब्मी 
फी चौडाई मे स्थित होता है । इस क्षेत्र की सीमा 'माँख' से बादलों की दीवार दाय 
भलग होती है । इस सीमा पर श्रचण्ड सवाहनिक घाराएं, भारी वर्षा का तूफान सतत 
उत्पन्त होते रहते हैं । हरीकेन वायुगति मे! इस क्षेत्र मे 700 50 किमी /घण्टे की तीव्र 
सूफानी हवाएँ चसती रहती हैं। यदा कदा स्ववाल भी प्राते रहते हैं, जिसमे बायुगतति सहसा 
कम से मम 25% बढ जाती है । जब तट पार कर भूमि तल पर चक्वात का यह, भाग 
पहुँचता है तो जजर मषान, धूराने दृक्ष, टेलीफोन भौर विजली के सम्भे, भरादि टूटमे शौर 
गिरने लगते हैं तथा छ्तें उखडने लगती हैं । * 
तीसरा क्षेत्र घत्रवात का के द्रीय भाग 'प्रोलल' है, जिसमें वायु गति तेजी से केक की 
और घटती जाती है + भाख का ब्यास्त छोटे तूपानो मे 20 कमी से भी कम पाया जाता 
है, कि-तु बहुत बडे तुफानों मे यह व्यास 50-60 किमी तब भी देखा गया है । ह 
(2) उच्चत्तम वायुगति 
विकसित चन्नवात का उध्चे विकास, चक्याती प्रवाह के छूप मे प्राय क्षाभ सीसा 
सब हट जाता है। उच्चतर वायुमण्डल मे चक्रवाती प्रवाह तीन भागों में वाढा जा 
सकता क रो है है 
।, , पहला, तल में लगभग तोन किमी की ऊँचाई तक, जिसे भतर्वाह (॥/09) तह 
बहुते हैं, क्योकि इस तह मे क्षेतिज चक्रवाती श्रवाह-केद्न की ओर भभिसरण बदता 
हुग्रा । है। कुल भ्रभित्तरण फा भ्रधिकांश एड किमी को मिचली तहो मे ही प्राया 
जाता हू । ] 
रे चूसरी तह जो मध्य तह शहलातो है, लगभग 7 6 किमी ऊँचाई तक (विस्तृद 
होती है । 
इस तह में चत्तवाती प्रवाह तगभग स्पश रेखीय (र्याह्भाधथ) होता पहे | 
अआतमु खी या बहिमु सी त्रिज्य (20/80) प्रवाह लगभग नही पाया जाता, भर्थात्‌ इस तह 
से भभिसरेणा था अपसरण की त्रिया अनुपस्थित होती है । हा कक 
तीसरी तह मे बहिमु ली प्रवाह, प्र्थात्‌ अपसररा प्रक्रिया प्रमुख होती है। यह तह 
भध्य तह से चक्रवाती प्रवाह के शिखर तक विस्तृत होती है ! निम्न तह के श्रधिसरण 
भोर उच्चतर वायुमण्डल के भ्रपसररा प्रवाह के कारण झारोही धाराएँ. पर्याप्त रूप से 
उत्पात होकर बादलो को दीवार तथा श्रय वर्षा बेड जनित करती है । बहिमु खो प्रवाह 
ह्वारा अपसरित हवाएँ, वही दूर जाकर प्रवतलित होती हैं। इस भवतलन का ए# छोटा 
अश 'प्रांल” पर भो पाया जाता है 7 


9) 


228 /मौसम विज्ञान 


(3) तापमान 


परातल पर बक्रशात दे- बुजरते समय धाएमान का बोोई परिवर्तन नहीं होता, 
सिवाय इयक कि भाती वर्षा के कारण बायु तापमान प्रोगांक की सीमा तक कप हो, जाता 
। चक्रवात उच्छ ब्रेड (९०४०) का प्रचाह है जिसमे उष्ण वायु ऊपर उठ कर गुप्त कमा 
घोडनी है। उच्चतर ताुमण्डलीय तापमान प्रोफाइल हे प्रध्ययन से पता चलता है हि 
सर्वाधिक ऊष्मा, चक्वात दे- रैद्रीय भाग के ऊपर उच्चतर दोम मण्ठस में होती है । कहां 
अपमान बद्धि लगभग 70% के प्रासपास पाई जाती है । इस कष्मा हा मूल झोद विम्त 
पलाशों के उच्छ सागर वेल ही हैं। जब चद्रवात इन उप्र क्षेत्रों से दर, उच्च प्रलाओों हे 
शीतल क्षेत्र के भूमतल पर पहूँच जाते हैं, तो तल से कत्मा का प्रभिवहन समाप्त है जाता 


है और परातलीय वायु, प्रशार वे कारण उडी होने लगती है । यही शीवलन घक्रवाती है 
हास का प्रारस्म्रिवः कारण बनती है 
(4) मेष 


चकवात के आगमन से थोडा पहले पक्षात्त मेष आने सगते हैं, जो कपाती वर्षी के 
शिखर मांगों से उत्पन्न हुए होते हैं । धर ही य पक्षाम-स्तरी पश्षाम प्रौर फ़िर मध्यत्तरी 
के रूप मे सघन हो उठते हैं कथा वर्षा मारम्म हो जाती है । तत्वश्बषात्‌ स्तरों कप्रासी, मध्य 
कपासी, कपासी तथा कपायी बयों मेष भौर अन्त मे घने भेधों की दीवार, स्टेशन पर धा 
जाती है । इससे स्कवाल के लगातार शोक तथा हिमपात उत्पन्न होते रहते हैं / मेघ अरद्यवी 
री सरचना सिल बैड के प्राकार की होती है भिसमे तीद्र भारोही घाराएँ प्रभु होती हैं। 
सागर पर भेघ, तल को लेगमय छूने रहते हैं, कितु धरातल वर निम्नतम मेघो की ऊँचाई 

। 


सामायत १00 मीटर से ऊपर ही पाई जाती है 
(5) वर्षा 


भक्रवात में क्या के आवदन की प्रकृति नइत भ्रस्थिर पाई जाती है । यह बहुत कुछ 
अकवात की स्थिति तथा सौग्रता पर निमर करती है | निम्ग प्रक्षाशों में वर्षा बैड प्राम हर 
 पमप्रित रूप मे होती है । कितु उच्च अक्षाशो में, विशेष्वर जक चत्रवात मुडते को 
दवा है, तो भारी वर्षा का प्रमुख क्षेत्र क्रेवल झगले वृत्तपाद (बुएब0:70) में ही सिमट 
जाता है। श्रत्त बरचिद क्षेत्र की दिशा में ध्चानक परिवतन श्क्रवात के मुडने का स्पष्ट 
सकेत है । जिस स्थान से चक्रवात पुनरता है, वहाँ प्रौसतन 5-25 छेमी. वर्षा प्रप्त 
3 है। प्रनुकृत प्रवतीय रिस्थितिया में 56-60 क्षेों वर्षा भी प्रसामाय 
ज 


940 उच्ण कटिवन्धी चक्रवातों का ओीसत भोगोलिक बटन कं 

 झायर तलो पर श्रेक्षणों की अत्यन्त कमी तथा ऐतिहासिक मौसम रिकार्ड के 
अधेरेवन के कारण > शी कटिकधी चक्रवातो का जलवायु विज्ञान (लंप्राबांग० हु?) 
एए अधूरा है। कितु अब उपग्रहो क उद्भव सचक्रवातो की 
स्थिति भोर तीव्रता के पर्याप्त और चेगमग ययाथ आऑक्डे प्राप्त होने लग हैं । 


मौसम उपग्रह क- प्रमोग में आने से बेच अधिकांश सागर तत्नो' पर मौसम बदत 
विरत तथा भसतन रुप में लिए जाते थे के सतत एवं नियमित प्रेक्षसों द्वारा 


हि कप मम एगरों मं चह्वाता को ओोसत चल्या निश्चित ही अस्ठुत सल्यामा से 
घिक 
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गभग 
चवा चक्ग्रात अगस्त सितम्बर भोर भ्क्टकर के तीन 
भाई में म्रिक 





नो मे चकवातो ते प्राय 
जितत की भोः 
बे के बाग युग के शीश रो "। गा 62% बहा पल 
र्विम मे अमेरिका अधिक शो) >र लेते है। अपने स्रोत-क्षेत्रों 


ते थ| 
पे हुए तट ज्त्तरी केक 
दिया सब) 44 कद हैं। विधिक महीने मे परम भागे बल ते हैं तथा प्राय भाग मे 
जै० ९० केलेन (953) झत्त तैयार किया बा 4 
है०० 


हे सध्यमान 
है ॥00% क9० / 
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(2) उत्तरी पूर्वो प्रशात महासागर 5 


इस क्षेत्र के भ्रधिकाँश चक्रवात सुन से झकटूबर के बीच पैदा होते रहैं, तथा कुल 
वाविक योग के भाधे चक्ररात घगस्त भौर सितम्बर मे होते हैं। कितु इन सभी चत्रवातों 
के केवल एक तिहाई ही हरीकन तीप्रता को भश्राप्त कर पाते हैं। 
(3) उत्तरी पश्चिमों प्रशात महासागर 


बेवल यही एक क्षेत्र है, जहाँ व के प्रत्येक महीने मे चक्रवातो की सभावना, रहती 

है । मई से दिसम्बर तक पुल सख्या का 702£ चक्रवात उत्पन्न हो जाते, हैं, ,कि तुजुतत ुजुन से 

अवटूबर तक चार महीनो में चश्रवातो यी सख्या सर्वाधिक होती है | द्रो--वतहाई-के-शगभैग, 

टाइफून भ्रयवा हरीकेन की तीव्रता तक पहुँच जाते हैं । पश्चिमी से धरमनी यात्रा 

दौरान चक्रद्मात प्राय मांग में दिशा परिवतन कर लेते हैं ।पदिशा परिवतन, (विभिन्न मरहींती 
मे भलग पलग ध्रक्षांशा पर हुम्मा करता है। एल० स्टार वक्र 954..के-अनु्सा [ते 
प्रक्षांशों की मध्यमान स्थिति विभिन महीनों में इस प्रकार'है उस्यापुफा ६ कम 

५ 023 पा 


| , सारिणी (93) शक ५ 


मास +  माच प्रप्रेल मई जून जुलाई भ्रगस्त सितस्वर प्रक्टूवर नवम्बर दिसम्बर 

श्रौसत भ्रक्षांश, |; रे 

जहाँ दिशा परि- श्> + 

वतन होता है-.3 6 48 27 38 30 25 2,.5 85 ॥7 
जनवरी या फरवरी मे उत्पन्न होने वाले चक्रवात या तो दिशा परिवतन के पूव ही 

सीश हो जाते हैं या उच्ण कटिवधी क्षेत्रो से बाहर हो जाते हैं । 4५ 


(4) ,दक्षिणों घोन घागर ग्द 


4 
दक्षिणी चीन मे उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को आसतोकरण के लिए, उत्तरी- 
पश्चिमी प्रशान्त के भ्रॉँकडो मे सम्मिलित किया गया है किम्तु कुछ विशिष्ट गुणों के' 
कारण इस सागर के चक्रवातो का अलग से अध्ययन करना अधिक उपयोगी है । ये चक्वतत 
प्राय उत्तरी-पश्चिमी प्रशात्त के चक्रवातों के माय पर ही गति करते हैं । 
चीन सागर मे उत्पन्न चक्रवातो की सख्या व में दो महीनों मई भौर सितम्बर में 
अधिकतम रहती है । जून भौर आरम्भ जुलाई के बीच इनकी संख्या पर्याप्त घट जाती है । 


(5) बंगाल को खाड़ी ओर अरब सागर 


इन भारतीय सागरो में विभिन्न तीद्रता के साइकनोन प्रप्नेल से दिसम्बर तक दे' 
मह्दीनों में उत्पन्न होते हैं ॥ भारतीय मानसून कालो की सक्रमण अवधि अप्रेन मई तथा 
भव्टूबर-नवस्वर मे, इनकी सहूया सर्वाधिक होती हे | इन' महोनो में उत्पन्र हाने वाले 
चक्रवातों की तीद्रता भी भधिक प्रखर होती है, जो प्राय हरीक्रेन तीम्नता' को प्राप्त कर 
लेती है | चक्रवात मधिकतर 0 से 4 उत्तरी अक्षारों के बीच जम लेते हैं और प्रारम्भ 
में उत्तरी-पश्चिम वी शोर भग्मत्तर होते हैं। प्रधिक उत्तरी अक्षाशा तक, पहुच जाने वाले 
चक्रवात प्राय उत्तर या उत्तर-पूव की श्रोर घूम जाते हैं । 


है 


अर 


| 


| 
7 


न अल 
रे गे है के ित का दिन से सितम्वर) पक जो विज्ञोम भारतीय 
बंगाल क) बाद है हे चहत कम कवात-तीग्रता पैक पहुंच परे है । के प्रधिकतर 
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20 के सारणी (93) _.. झट 
_ 'बगाल हे झोडी मे उत्पन्न होने, वाले भवदाव तथा,चक्वात 
मास ,.. +उत्पत्ति जकषन्न 7+ ह॥7. ,पहिवरण 
जनवरी दक्षिष्वी-पश्चिमी खाडी - ।इनक्ी-सरमा बहत कम होती है झौर 
86 श्रश पूर्वी देशान्दर । ये प्राय सांगरक्षेत्रो मे ही क्षीण हो 
के पश्चिम में । ._ जाते हैं,तथा तटीय क्षेत्र -को ,प्रज्नावित 
५ नही कर पाते ।/इनकी गति की दिशा 
हु उप तथा दप के बीच पायी जाती है। 
कु फरवरी, माच, हा प्रवदाब या चक्रवात जम नहीं लेते । 
अप्रेल - भण्ड्मान साग्ररूया खाडी इनकी सख्या बहुत कम हीती है कितु 
के ,म्रध्य, व दक्षिणी भाग तीव्रता अधिक । य॑ पहले उत्तर-पश्चिम 
-मे, 8 से-4 भश उत्तरी की झोर बढत हूँ, किन्तु बाद म॑ उत्तर 
भ्रक्षाश के बीच । यथा उत्तर-पूव की ओर भुड कर 
चिटगाग तथा अराकान तट के बीच 
५ '्टकरात हैं। 
मई ... .. महीने के प्रयमाप्त मी , इसके भ्रधिकाश ब्रक्रवात हरीकेन तीव्रता 
! ]5० उत्तर के दक्षिण. कहोते हैं जो पहले उत्तरी-पश्चिमो 
>ऊमे, अ्ण्डमान सागर के... तथा उ० पू& दिशाम्रो व बीच चलत 
* 4 भासपास तथा द्वितीयाघ है भौर फिर उत्तर-पूव की )झोर मुड 


>> ९3/ 


' । में सम्पूण खाड़ी मे । जाते हैं । सभी तटो पर ये सम्रान रूप 

! । के से भाषात करते हैं । 
जून सितम्बर १प्राय, 460 3 के उत्त, इन श्रवदाबो या चक्रवातो की बार- 
हे »मे !, शीष खाडी मे । म्वारता प्राय भधिक हाती है, जिनका 


झोध्तत प्रतिमास 2 के लगभग आता 
है, कितु इनमे से बहुत कम प्रखर 
चक्रवातों मे विकसित हो; पाते हैं।। ये 
तूफान प्रायः उडीसखा या बगाल के 
» ज़ेटो को-पार,क्र प०उ०प९-सा उत्तर- 


>्न्ज् 35 


४4 ६०२! भर 

है हे 2 प्रश्चिम की भोर गति करत हैं जो बाद 

५ 522 में कभी-कभी उत्तर-यूव की भोर मुठ 

22 ४ 3 रा हे ट्ड प जाया करत है । कभा-कभी जून से 

शाजध्स के ४, उत्पन्न हुए प्रवदाब ग्लराकान तट का 
अल 8 मी 2 ० भी प्रभावित कर जाते हैं। 


झकटूबर >» ये8 से 20" उ क्षक्षाश अवटूबर भोर नवम्बर में उत्पन्न चढह्न- 
के बीच उदय होते हैं. खात प्राय प्‌ उ प तथा उत्तर-पश्चिम 

हे विल्तु मध्य खाड़ी मे. की ओर बढ़ते हैं। इनम से कुछ भागे 
सर्वाधिक 4 7 एचलकर उत्तरेंयूब की ओर मृुड जाते 

हि है । प्रभावित तटो मे कारोमण्डन तट 

५ प्रमुख है । कुछ चद्रवात बयाल तट 


इनकी सल्या प्रपेलाक्ृत अधिक झेती है 

भोर के जाय तीक्रभी गये जात है । 

उनका ऋाय परिचय पर उत्तर-परिच्म 
प्प़््ड्ल 
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छून 67 झश पूर्वी देशा- ये चक्रत्रात प्राय मा्त के पूर्व मे 
स्तर के पूव तथा 2.. उतन्न होते हैं भौर इनकी भौसत सख्या 
से 20 शभ्रश उत्तरी प्रति चार वष में एक होती है।ये 
भ्रक्षाशों के बीच । प्रारम्भ मे उ उ पू की भोर बढते हैं तथा 
उत्तरी भरब सागर मे पहुंच कर प्राय 
पश्चिम की झोर मुड जाते हैं। कुछेक 
चक्रवात उत्तर-पूर्व की धोर भी मुड 
रे जाते हैं जो काठियावाड तथा भधिंध के 
हे तदो को प्रभावित करते हैं । ; 


जुलाई सितम्बर न अत्यल्प सख्या । ख्ड्ल था 


झक्टूबर. श्राय 78 भ्रश उत्तरी. इनमे से भ्रधिकाश चक्रवातों का गुल 
हे अक्षांस के नीचे । (५ बगाल की खाडी में होता है, णो 

/.. दक्षिणी प्रायद्वीप की पार कर झभरब 
सागर मे पहुँचते हैं. तथा और अधिक 
तीब्र हो उठते हैं । ये प्राय उत्तर-्यूव 
की श्रोर बढ़कर काठियावाड | तथा 
कोकरा तटो से टकराते हैं। 


डर ३०३ ८ 


नवम्बर - 68 झश पूर्वी देशास्तर. इस मास मे सर्वाधिक चक्रवात बनते हैं. 
से पृथ तथा 8 से !6. तथा प्राय हरीकेन तीव्रता को श्राप्त 
अश उत्तरी भक्षाशों के. कर लेते हैं। इनमें से भी कई चक्रवात 


घट बीच _। चगाल की खाड़ी मे उत्पन्न हुए रहते हैं 
डे हे जो 6 प्रश उत्तरी भक्षाण के दक्षिण 
न्‍ पा का के प्रायद्वीप को पारकर भरब, सागर से 
चल - पढ्ेंचते हैं । इनमे से कुछ पश्चिम तथा 
५७५४ 2, उत्तर-पश्चिम की भोर बढ़ते जातें हैं 

2 ६३ | तथा कुछ उत्तर पश्चिम की और बढने 


-3.... » के बाद 6" 3० प्क्षाश के भास-पास 
5. उत्तरया उत्तर-ूब की प्रोर मुड जाते 


। हैं, । ये चत्रवात काठियाबाड तथा 
। हा 
< कोक्ण.तटो को अभावित करते, हैं. ; हि 
बन ४ 84 
“ दिसम्बर !८7४७ घन चक्रवात प्राम नही उत्तन्न होते । 
अब लीन 4 शी शा री 
(6) दक्षिणों प्रशांत महासागर; * | डर 


_  35 अश यूर्वो से 50 भ्रश पश्चिमी देशान्तर तक विस्तृत इस क्षेत्र के झुस 
धापिक योग के तीन चौथाई चक्रवात जनवरी से मार्च तक उदय होते हैं । क 


236/मोतम विज्ञक प्‌ 


(7) इक्षियो पिक्चिमों क्ि-बरभछ 


ईंट से 00० पू० इश्चापतर तर विस्तृत हुस शीत हे अतिवप 8 चढ़ा 
का ऑसते बाद जाता है । लगभग तीत चौधाई चन्र बात जनवरी हे मार्च के बीच उत्तर 
होने है । अफ्ल मे भी इनकी संख्या पर्याप्त रहती है । 


हह झीत्र 7005 0७ |! 357 प्‌० तक विस्तृत है । उपग्रह प्रेक्षणो की उप्ब्ध 
३ कु * हा 
वा्ओं की सल्या मे काफी बढ़ोत्तरी पाई गई है। धाधुनिक प्रेशर के 
आधार पर इन क्षेत्रो मे प्रति 7 चक्रवात उत्पन्न होते हैं जा दिसम्बर से प्रप्नेल के मध्य 
गे 


250 भोसम उपग्रहो से पोइकलोन का विश्लेषशत # 
उपप्रहों द्वारा पप्त वैध चित्र, प्रव सर्वाधिक सशक्त हैं । प्रारम्भिक विज्षोम अवस्या 
ये प्रति असर | खिलोन तक को प्रवस्याप्रो मैं मेघो के अ्रतिरूफ मे जो पएरिव्नन होता है; 
बह उपग्रह किन्ों में / घट परिवक्षित होता गाता है। इन परिचत्ेनों के माधार वर उप 
ग्रह चित्रों का सहाय॑ता के साइक्वोन का भध्ययत करने के लिए विक्षोभों को हीन 
न नस्थॉओं + ६, 0'भ्रौर आराठ सवग (€4च०७) 2३, 7१ 3; में ब्रांट दिया गण 
+ इन भी प्रदस्थाप्ं आई सन में कादलो का प्रतिरुष, जो उपग्रह चित्रों में शप्टि 
गोघर होंक हैं स्पर्वस्थिन रूप से रैकाचित्र मं से) में दिया गया है । 









हिट» ६0६ 
0६ शस्ध0ए॥रछ्ाा । व 
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किक पल 226: 

20320 शक 

2 ; 
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लत 28, 












2 2“ 


दय (20230 02722 


रू 


के मर 20 कट ही 
5 न 2506: रस 20 


चित्र (9 9-ख) ४ | 
दण्य (५०६८) और 'इफ्ारंड' विम्वावलियों के प्रयोग से बादले के प्रकार, मात्रा 
एव प्रवाह प्रतिर॒ष (0७ फधाश्ाण) की जानकारी श्राप्त द्ोती है। उदाहरण के लिए 
यदि दृश्य विम्बावली पर कोई स्थान चमकदार (उच्च ऊर्जा) तेया इफ़ारेड बिम्बावली में 
घूमिल (क्रम कर्जा-निम्न तापमान) का हो तो प्रहु: विकसित 'कुमुलस' या क्ुमुल्ोनिम्बस 


बादल हो श्वकता है । इसी प्रकार दोतो विम्वावलियों में निम्न ऊर्जा स्थल 'पिरस दादल 
इंगिव करते हैं । 


फेर घने सवाहमि (8 

सा हनिकः बादतों हे घन्दर 

इव्त कक) पीस हे दे पष्टे तक रहे 0.7 रहे ऐे बादलों बा बक है 

जे अक्षिया का सबेत है 6४ रे हा यह ००५ पतबात (कव०- 
वीत्र हे; हैं । जबन के पह गे वन, भरौर वे ज्यादा 


राय छूता रहता है । वह 
उब भुका हम शक्वाकार पता बेलना 
7 आेसुड्या हैए रस्से ल्‍) परह दिलाई बता है। चित्र (2 40) 












55 
/हक हे 

० गा अल पा 
हज, 0 मम "आृक ५ 

कु 0522 जैक 


पु कप ३०] ०-23 
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इसमे केद्भीय रेखा के पचारो श्रोर चक्रवाती वायु गति 200 से 500 किमी/घढा 
के बीच ग्राकलित की गई है | कुछ स्थितियों में मेष स्तम्भ भूमितल तक नही पहुँच पाते । 
मे सामा-यत्त फनेल मेघ (४77९ ८०0०0) के नाम से जाने जाते है।.*« की] 

टोरनेडो वे' भीतर वायु-गति इतनी प्रचण्ड शोर वायुदाव इतना कम होता, है कि 
प्रचलित साधनो से उनका वास्तविक माप सम्भव नही है । इनके द्वारा हुई क्षति के विश्ले- 
वर से तथा दाब भौर वायुगति के सद्धाशतिक सम्बधधो के भ्राघार पर, टोरेनेडो के वे'द्रीय 
दाब का श्राकलन किया ग्रया है। इन झाकल॑नों के भअनुसार, केद्गध बिद्धु पर वायुदाव .. 
00-200 मिलीबार तक गिर जाता है, जिससे टोरनेडो स्तम्भ के भीतर प्रत्यत तीद् 
दाब प्रवशता स्थापित हो जाती है । यही प्रंवराता प्रचण्ड चक्रवाती प्रवाह उत्पन्न करती 
है । कुछ भाकलतो के झनुसार के द्रीय दाब मे ह्ास इससे भी अधिक पाया जाता है । 


स्थानीय तौर पर, एक सीमित क्षेत्र बे लिए टोरनेडो सर्वाधिक विनाशवारी वायु- 
मण्डलीय घटना है । टोरनेडो मुख्यतः मध्य अक्षाशीय महाद्वीपो में ही उत्पन्न होते है । 
कितु समुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका भौर श्रास्ट्र लिया के भ्रलावा भ्रय स्थानों मे ये बहुत कम होते 
हैं। इन दोनो स्थानों मे टोरनेडो की वापिक सख्या का भोसत क्रणश 45 भौर 40 .. 
है | भमेरिका के टोरनेडो प्रपेक्षाइत मधिक प्रचण्ड हांते हैं । 


5 म्क्प 


उच्छा कटिबाधों मे टोरनेडो लगभग नही उत्पन होते हैं। बज्भलादेश, श्रासाम, 
मेकाज्ज डेल्टा तथा दक्षिणी विग्तनाम भ्रप्नेल..या मई मे जब वाल वेशाखी के विशाल 
कपासी वर्षी मेघ उत्पन हांते हैं, त्तौ इनसे यदा-कदा टोरनेडो के गुणों से मिलते-जुलते फनेल 
मेघ लिच पते हैं,।4र इनकी प्रचण्डता वस्तविक टोरनेडो से बहुत कम होती है । 


“7779 67 जल सतह के ऊपर उत्पन्न टोरनेडो' जल घूरा भेघ-स्तम्भ या जल स्पाउट 
(५/४/८४ 5००४५) कहलाते हैं इनकी तीव्रता भपेक्षाइंत कम होती है । जल स्पाउट उष्ण 
कटिब धो मे भी पर्याप्त सख्या में उत्तपस होते हैं भोर साधारणत समूहो मे पाये जाते है 
तट के समीप पहुँचते पहुँचते जल स्पाउट प्राय क्षीण हो जाते हैं ।॥  " + 


962 ४डोरनेडी से सम्बन्धित सामान्य तथ्य... कम 


“ (]) टोरनेडो प्रॉय गर्मी के महीनो में अधिक उत्पन्न होते हैं। श्रमेरिका में इनको 
उच्चतम शौर “यूनतम स्या क्रमश मई भौर दिसम्बर में पाई जाती है। 80% टीरनैडा 
अमेरिकन मानवे' समय के दोपहर झौर 2 00 बजे के बीच उत्पन्न होते हैँ । 

(2) शीतकालीन टोरनेडो या जल स्पाउट प्राय वाताग्न प्रशालियो तथा स्ववाल 
रेखा से सम्बोधित रहते हैं जबकि ग्रीप्मकालीन 'टोरनेडो की * उत्पत्ति घरातलौय प्रारूप, 
प्राद्वता की बहुलता तथा जैठ धाराप्रा वी अनुपस्थिति पर निभर करती है । आझाधुनिक्तम 
शोधो से हरीकेन से सम्बाधित टोरनेडो वी सख्या में पयाप्त दृद्धि पाई गई है। चूकि 
उष्ण कटिब थी चक्रवातो की सरचना हरीबेन के समान ही द्ोती है, भ्रत यह सम्भव है 


240/मौप्तम विज्ञान 


कि चक्रतातो से प्रभावित उत्ण कटिवाधी प्रदेशों मे टोरनेडो उत्पन्न होते हो, विन्‍्तु इस 
परिकल्पना का प्रायोगिक सत्यापन श्रभी तक नही हुप्ा है । ; 


(3) टोरनेडो उत्पन्न करने वाली क्पासी वर्षी बहुत भधिन ऊेचाई तक विकसित 
होने के कारण बहुत गहरे रग के दिखाई देते हैं टोरनेडो उत्पन्न होत से प्रूव वपासी वर्षी 
के श्रतर वास-बार मैम्मेटम मेघ (स्तन मेघ) टिखाई देते है. तथा प्रचण्ड गजन प्रारम्म हवा 
जाता है ) कभी कभी हरे रग की तृडित या वाल (था) तडित भी देखी जाती हैं ! सेविन 
कृछ परिस्थितियों मे बिना तडित भमा के भी टारनेडो की उत्पत्ति प्रक्षित थी गई है। 
टोरनेडो की उत्पत्ति के एक या दो घण्टे पहले तथा बाद तक, भारी वर्षा तथा बड़ेंनबढ़ 


झोलो की बौछार सामायत्‌ दी गई है। _ हे 


(4) टोरनेडो स्तभ के बाहर गुछ क्धोमीटर के'घेरे मे'3 से 0 * मिलीवार तक 
द्वाव का घटना प्रेक्षित क्या गया है । श्रत टोरनेडा निम्नदाव क्षेत्र से घिरा हुमा हाता है। 


(5) घरातल तक पहुँचने पाला टोरजेडो, तेज/गजन उत्पन करता है 'णो लगभग 
30-40 किमी दूर से।ही स्पष्ट सुनाई दे जाती है । 


(6) टोरनेडो स्तम्भ का अक्ष प्रारम्भ में ऊर्ध्वाधर हो सकता है । कितु शिखर 
भौर भूमि तल पर विभिन्न गतिथो के कारण यह प्रक्ष _मुक जाता है प्राधार ग्रय पीछे 
रह जाता है, क्योंकि घरातलीय घपण के कारण भूमितल पर गति भपेक्षाकृत कम 
जाती है । अतत टोरनेडो स्तभ कपासी -वर्षी मेघ से पूर्तत विच्दरिन्न हो जाता है । 


(7) टोस्नेड़ो की रेखिक' गति मे बहुत भिन्नता पाई जाती है, जो शूयय से. 20९- 
किमी [घण्टां से भ्रधिक के बीच भावलित की गई है । भोसत' गति 54 किमी /पष् 
प्राती है । टोरनेडों द्वोरा तय की गई दूरी का परांस कुछ भीटर से लेक्ट 450 किमी ते 
देखा गया है, जिसका औसत लगभग 7 किमी. होता है॥ इस-प्रकार डोरनेडो का फीवन 
कार्ल भोसतन 5 सैकण्ड से 8 मिनट तक का, हो सकता है । चरम अवस्पा( में कभी-कभी! 
टोरनेडो कुछ घण्टे तक भी सक्रिय , रहते हैं । कक ॥ हे हेड दे 

साप्रायत वाताग्र जनित टोरनेंडी, " सवाहँनिक कीरएो से जेनित टोरेंडो की 
अपेक्षा, भ्रधिक गति भौर प्रायु रखने के कारण अधिक दूरी तक -श्रभावशाली, रहते हैं 22 


(8) टोरनेडो, दो प्रकार, से विनाश करता;है--(!) स्लभ्‌ मे प्रचण्डता से )घूणन 
करती धतमु खो हवाएँ अहुत तीत्र,चूपण (5७९०४०४७) प्रभाव -उत्पन कर देती हैं * जिससे 
उनकी सीमा के भन्‍्तयत भाने वाली भारी बस्तुएँ भी, कापी ऊपर तक उठा सी जाती हैं,। 
भूमितत के पास धर्षेण वे कारण, चत्रवाती हवाए घधिक प्रतमु खी प्रवाह रखती हैं। 
(2) दाव के श्रचानृक गिर जाने सथा परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रचण्ड भक्ना से भूमि के फ्ट 
जाने तथा इमारतों के टूट जान की घटनाएँ होती है । पा 


घरातलोय तथा ध्रातरिक _घपण वे कारण टारनडा मे भयानक मर तथा 
वेक्षोम उत्पन्न हाने रहते हैं. जिससे बिनागकारी निर्वात के झोडे झाते रहते हैं ।- एक 


बिक 4 )867 78 


उप्ण कटिबधी विक्षोभ, चद्रवाती तूफान भोर प्रतिचक्रवात/24] 
न व 
टोरनेडो से भ्रभी तक की भधिवतम।जन-हानि फा रिकाड 689 है। यह टोरनेडो 8 माच, 
925 को प्रमेरिका में उत्पन्न हुआ । एक पूरे दिन की जन-हानि का रिकाड भी प्रमेरिका 
में ही पाया गया है । 9 फरवरी, 888 को 200 व्यक्ति टोरनेडो द्वारा मृत्यु मो प्राप्त 
हुए । इनमे से स्‍भ्िकाश मोतते, उडती हुई भारी वस्तुभो के सिरे से टकरा जाने के बारण 
हुईं। एक प्रनुमान के धनुसार प्रमेरिया से प्रति वप !। करोड डालर से स्धिक सम्पत्ति 
व विनाश टोरनेडों के कारण द्वोता है । ग 


970 प्रतिचक्रवात 


प्रतिचक्रवात एक विशाल वायुमण्डलीय मर है, जो उच्चदाव क्ैद्ध के चारो ओर 
उत्तरी गोलादु में दक्षिणावत (2०८५७१०८) तथा दक्षिणी गोलाद् में वामावत (87000- 
ल०.ए5०) घुणन करता है । प्रतिचत्रवात एक उच्चदाव क्षेत्र होता है । चूबि' किसी स्थान 
का दाब वहाँ ने यायुमण्डलीय स्तम्भ की मात्रा को व्यक्त करता है, भत प्रतिचक्नवात वे 
ऊपर वायुमण्डल का भार भास-पास मी भ्रपेक्षा भ्रधिवः होगा। इसलिए स्पष्ट है कि 
प्रतिचभवात के ऊपर को हवा स्‍्रधिक घनत्व वाली भर्थाव्‌ ठडी भौर शुप्क होनी चाहिए। 
कितु ध्यावहारिक रूप से सवन्न ऐसा नहीं पाया जाता। भ्रनेव अ्रतिचक्रवाती पर 
3-4 कमी ऊँचाई तक उप्ए यायुराशि छायी रहती है । यह उष्णता सम्भवत उच्चतर 
यायुमण्डल में भ्रवततलन के बारण उपन्न होती है । 


जब भी किसी वायुराशि के भीतर धरातलीय दबाव बढता है भ्रर्थात्‌ उच्च दाब 
क्षेत्र जनित होता है, तो धरातल पर भपसरण की क्रिया शुरू हो जाती है । इसके फलस्वरूप 
इसमे उच्च स्तरों से निच्चले स्तरों की झोर वायु वा भ्रवतलन आरम्भ हो जाता है। चूकि 
किसी क्षेत्र मे मौसम की घटना के उत्पप्त होने के लिए प्रारोही ,,वायु मति की भ्रनिवाय है, 
झत उन्चदाव क्षेत्र था प्रतिचक्रवात शुप्क तथा साफ मौसम से सम्बाीधत रहता है। प्रति- 
चक्रवात वे केद्ध के निकट हवाएँ हल्की तथा बहिम्रु खी होती है । 


हज शाम 

977 प्रतिचकदातों को दो श्रेणियां मे बाठा जा सकता है--() शीतल श्रति 
चक्रवात (204 8०(०५००॥०) तथा (2) उष्ण प्रतिचक्रवात (एक्षातर 408092०7९) । 
शीतल प्रतिघक्रवात मे उच्चदाब, धरातल तथा निचले स्तरों पर वायु के बम तापमान तथा 
अधिक घनत्व के कारण उत्पन्न होता है । उष्ण अतिचक्रवात से धरातल तथा निवले स्तरो 
पर उप्ण व हल्की वायु राशि होती है। इसमे उच्च दाब उच्च स्तरों पर स्थित वायु की 
झधिकता के कारण होता है । शीतल भ्रॉतिचक्रवातां का ऊर्ष्वाधर विस्तार प्रधिक नही 
होता है ! इनका प्रभाव घरातल से ऊपर लगभग 2500 मीटर तक ही विस्तृत होता है । 
साइबेरिया के उपर शीतकाल मे पाये जाने वाला /शीतल _ प्रतिचक्रवात ऊँचाई के. साथ 
कमजोर होता जाता है तथा एक निश्चित ऊँचाई पर इसका स्थान निम्न दाब ग्रहण कर 
लेती है । इसके विपसेत् उष्ण प्रतिचक्रवात ऊंचाई के साथ सशक्त होता जाता है, जैसे 
उपोप्ण कटिबधी उच्चदाव पेटिकाएँ । ये उच्चदाव पेटिकाएँ 20? उ० से 400 ३० के 
मध्य पाई जाती हैं तथा खतुप्री ने बदलने के साथ इतकी स्थिति मे परिवतन होता है । 
सूम की स्थिति बदलने के साथ इसको स्थिति में भी उत्तर या दक्षिण दिशा मे स्थानावरण 


हम प्रवतलत श्व प्रधिर है) | पत्र पवर्त्ित 

हैवा बे कारण हें! मोसम साफ गया समुद्र होता तथा छायता भी बहुत क्ची 

रहती है | प्रतिचक्याती क्षे् पप्स कह, हायर: यायु राजियां है, उच्चतर 

अक्षाज्ष के परंचर मेष, कहर तवा कया पत्पप्न करती हें 

ईैथ प्रतिषत्यात स्याद्रिवत है है । इस प्रगर क (्र, उवात, जिसी लेकर 

१ई माह प्रथवा जप भर बाए जात है उदाहरण के घिए टविथी उच्चदाव 

टिकाएं थी अतिषक्वात बी) प्रात है पक 4 पैयप्ग पूरे व प्रपने स्थान 

॥र स्थित छत) हैं । +भर: यमन गुदाय लिये द्वारा (६ ) जाती हैं। 

साइवेरिया उच्चवायु दा का क्षेत्र स्यायिक्त अति वि का उदाहरण है, क्योडि 
कप रे ओला | से पाया है । 

प्रतिचक्रवात- भत्यायी है) तया पैयान से इकरे स्थान वर भ्रमण करते 

हैं । थे. प्रतिचकवातत प्रषवों यात्रा दीरान किये) जान को धरिक रेप से प्रभावित कर 

ते हैं। शस्थाय प्र पमामा मे िशेषत जाते हैं। भ्रध्य मक्षादों 


परत वाए 
रे जब एक जद दुबरे पताग्र प्रकार पश्ावित करते हैं, तो हर दो मत्रदाकओं के मध्य 
पचकवात है; हैं। के प्रतिच्कात जत् प्रवक्ति तक सच्च तया साफ मौमम देते हैं 

ले भ्रवदाव उताप्र अप्राविक मे करने सग्रे। इच्त अ्कार श्रति 


ते 
भत्यायी प्रतिचक्रकातत 
(3) स्थायी उच्च ैविचमवात 
(4) अस्थायी ज्ष्ण़्प्र ६६ 
ति 


272 पेब्बत्त के भारतीय अवाह पर अहत्त्वपृरा अभाव डाबता है, 

ँयोकि अष्म का का के अतेषडल कर अा धरातव स 
ले उत्पन्ष करता है । यह प्रतिचक्रवात- पठार के दक्षिण 
मे पी परवाह दल करता है, जो निश्चित रुप से परचम जेट गराओ को क्षीय करता 
52 पेपर पर्वी मे; गन करा: क्त बनाता है । 


अतिचकवात से किसी भी दिशा) में बाहर की और निकले हैए भाग को कटके ब्ह्त 
हैं । यह ज़ाधारणत एक किप्किय है । जब हे दो भवदाको के बीच स्थित होता 


"ये पणालरी 
है तो इसके) गति अवदाको #)- पति द्वारा है +ज्रित की है । कुछ कटक सयभय 
स्थिर होक्षे हैं । कितु इस की गति तज होती. है । क्टको को. गति की जानकारी दाब की 
अ्क्ृत्ति के 5 


वि कम व बा क ॥ कटक , पाले क्षेत्र क). दिशा में तथा 
परते हार वाले क्षेत्र विफ्सीत दिशा भ गति करत है । वाताग्र अवदायों के हप्ठ भाग 


उप्ण बटियायी विक्षोम, घद्रवाती तूफान भौर प्रतिचत्रवात/243 


में स्थित बटक वे क्षेत्र मे, मौसम रामायत साफ होता है, जो शुवीय बायु के भ्रवतलन 
के वारण होता है । 


980 काल 


काल, झत्यत धौमी वायु भौर भनिश्चित मौसम से युक्त वह कि है, जो दो उच्च 
तथा दो निम्न दाबों से घिरा होता है । इस प्रणात्ती री व्रायु प्रवाह चित्र (2 के 
पभनुप्तार होता है । जसा कि पहले कहा जा चुवा है, चक्रवात तथा प्रतिचद्रवात प्रणालिया 
में वायु की गति परिराचारी (०४८०४०७) होती है, विशतु काल में ऐसा नही होता । 
इसमे वायु दो दिशाप्रो में वालनडोत्र पी भोर तंया शेष दो दिशामों में इससे दूर गति 
करतो हैं। इस प्रकार काल, चत्रवात तथा प्रतिचश्यात प्रणालियां से_ मिन्त है.!.काल-क्षेत्र 
में मौसम बसा ही गा; यह भय मौसम परिस्थितियों पर निभर है । शीतवाल म॑ काल क्षेत्र 
में निम्न मेघ तथा बृहरे की घटनाएँ प्राय घटित होती हैं । प्रीप्मणाल मे, उपयुक्त उच्च 
बायुमण्डलीय परिस्थितियों में कालक्षेत्र मे तडित भमा की प्रवल सम्भावना रहती है । काल, 
वाताग्न सम्पत्ति के लिए भत्यन्त उपयुक्त द्वोत्र है। यदि धरातल तथा निम्न स्तरों पर 
मौसम मानचित्र में वाल क्षेत्र हो, तो उस क्षेत्र मे उच्चतर क्षोममण्डल मे ५ विक्लोभ 
(ए0फेणेथा००) की सम्भावना होतो है । यह स्थिति विमानों के लिए विशेष घातवः है । 
उच्चतर यायुमण्डलीय विक्षोम् प्राय कप्रासी या कपासी वर्षी मेघों से सम्बधत होते हैं, 
कितु वाल क्षेत्रो के ऊपर विक्षोभ, मेष रहित वायु तहो मे ही उत्पन्त होत हैं, जिह स्वच्च 
वायु विक्षोम (6४४ 80 7४0७ए७॥०८ या 0/7) कहा जाता है । 





स्थिक्ति (88 है क भावटन, वाहनिक 
ग। तिशी: काली: न वि: के लिए स्थानीय 
श्ले। परए बन] 
ण् या 
लता प्र व /7 


अप्रेक्ष, मौसम पृवनिमान 
बड़े है, प्रतेग से विक्चर 
विस्तयर् की मौसम असातियों की 
“काल डावता है । गाने पर मो 
है 704 4 गन हे हे 


भौसम विश्लेषण भौर पूर्वानुमान दे प्राथमिक सिद्धीन्त/245 
(क) धरातलीय प्रैक्षरा । 


(7) बाब + के 
घरातलीय प्रसम्तलता के कारण स्टेशन स्तर का दाब मौसम मानचित्र पर प्रति- 
निधि प्राचल के रूप मे,नहों लिया णा सकता । इसके लिये घरातलीय दाव को माध्य समुद्र 
तल पर प्रवतलित वरना पडता है । कितु इस भवतलन के परिणामस्वरूप त्रुटि का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है । यु तन्न वे दाव में मानक चुटि (इशातबात" €ा707); प्रति 300 
मीटर स्टेशन मी ऊँचाई वे लिए 0 5 मिलीवार के लगभग पाई जाती है । 
यत्र चुटि भी दाव वे भ्रप्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है । विशेषकर उष्श कटिबघी 
क्षेत्रों मै, जहाँ वेघशालाएँ सैकडों किमी दूरी पर स्थित हैं, तुलना की सुदिधा' उपयुक्त नही 
है । विपुवत्‌ रेखा के पास, जहाँ;दाब-प्रवणता प्रत्यत क्षीण होती है, थोडी यन्त्र भ्ुटि भी 
दांव प्रणावी का केद्र निश्चित करने मे पर्याप्त प्रन्तर ला सकती है । इन कठिनाइयों के 
बारण /उष्ण फटिवधों में दाब विश्लेषण की उपयोगिता बहुत सीमित रह 
जाती है । १ ५ 
किसी निश्चित भ्रवधि म, दाव-परिवतन नि सदेह निरपेक्ष दाव की भपैक्षा प्रधिक 
ययाथ राशि है। 3 घण्टे या 24 घण्टे का दाब-परिवतन अथवा दा प्रक्षत्ति को भकित 
कर, उनकी समरेखाभों दारा चाट का विश्लेपण करना भ्रनेक स्थितियों में उपयोगी पाया 
जाता।है | इन समटाबात्र रघापो को भराइसोलोबार (5000047) या समदाब परिवतन 
रखाएँ कहते हैं । ३ ! |; 
। है 
(2) तापमान तथा प्रौसोक ह - 
उप्ण बटिवधो में तापमान का देनिक चलन, प्राय समकालीन प्रणालियों मे प्रभाव 
स उत्पन्न, तापमान परिवतन से भ्रधिक पाया जाता है । इसका कारण यही है कि सूकषम 
पमाने पर स्थानीय तापमान, पाद्व ता, सवाहनिक धाराए मेघाच्छादन | तथा ,वायुगति पर 
झपक्षाइत भधिक निभर करता है। झत समकालीन पैमाने पर इनका विश्लेषण अनुपयुक्त 
है । वायु तापमान की ही तरह, भोसांक का स्थानीय चलने भी समकालीन परिवतनों पर 
भारी पढता है कितु इसका दैनिक परिसर, तापमान की भपेक्षा बहुत फम होता है । सागर 
तलो पर भोसाक का देनिक चलन झौर,भी कम होता,है, भत वहाँ पर ओसाक विश्लेषण 
को सहायता से समकालीन प्रभावों का प्क्‍रध्ययत करना भ्रधिक सरल है। ऐसे क्षेत्रो में 
पझ्ोसांक का समकालीन विश्लेषण करना उपयोगी दो सकता है । 
जिन क्षेत्रो में बाताग्र उत्पन्न होते हैं प्रयवा जहाँ दो विभिन्न वायुराशियाँ एक साथ 
प्रभावशील रहती हैं, बहाँ उतके ययाय विर्धारण के लिए, झोसाक एक महत््वपूरा सरक्षी 


प्राचल है। झत वहाँ स्‍भोसाक तथा भोसाक-परिवतन भी प्रदृत्ति का विश्लेषण करना 
विद्येप महत्त्वपूण है । 
के 


(3) हुवा. 7 
" चर्षण ब्रभावो से भुक्त महासागरीय क्षेत्रो के ऊपर, सागरतलीय हवा समकालीन 
प्रभावों फो व्यक्त करने के लिए महत्त्वपूर प्राचल है । भूमि पर विशेषत उच्श कटिबघी 


ही ट+ अंक 


रक 
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क्षत्रां मे, जहाँ चलीय भाग बहुत भसमतत भौर पवतीय शबलामों से भरपूर है; धरावतीर 
हवा स्पलाकृति (0०9०४ए०७॥७) भौर विविरण से प्रभावित होने दे कारण, समकावीर 
मौसम प्रणालिया को बहुत यथाथ रूप से व्यक्त नही पर पाती । 

वायु गति भौर दिशा को भापन विधि मे भन्तर होने से भो, हवा के प्रतिनिश्लि 
का प्रवमूल्यन होता है । एनीमोमीटर भथवा एनीमोग्रॉफ द्वारा, ययु मापत्र में मु मितद 
के उतार-चढाव का कौसत मान ज्ञात किया जाता है । यह भवधि भी हेर दावा हे दिए 
एक समान नहीं होती । यत्र की ऊँचाइया में भिन्नता सी समकालीन उठे श्याँ मे हवा की 
भहत््व कम करती है। 


(4) भरेघाच्थप्तता हा 

मौसम उपग्रहों द्वारा प्राप्त'सेघ-नचित्र गधाय एवं अविच्छिन्त प्रकृति मे कारण भी 
भाति समकालीन प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इनका विश्ठप्रण हेफ (७) विश्तेषण 
कहलाता है । कितु केवल धरातलीय प्रेक्षणो द्वारा लिए गए मेषों के झाँवडे, जो विच्दित 
प्रौर व्यक्तिगत आकलन पर निभर करते हैं समवालोन विश्तेषश के लिए भनुपग्रुक् है 
इनसे मेधाच्छप्तता का यथाय रूप स्पष्ट नही हो पाता । 


(5) प्रवक्षेपण । ने 

किसी निश्चित श्रवध्ि (प्राय 24 घण्टे) की; वर्षा के प्रॉकड़े एश मानचित्र र 
अकित कर दिए जाते हैं, जो समकालीन प्रशालियों द्वारा विक्षोभित मौसम की स्पिंति भे 
गति का बोध क्सते हैं। उच्ण कष्टिद-घ! में सवाहनिक धाराप्रा द्वारा स्थानीय अंक 
बौद्धार युक्त वर्षा बहुत सामा'य है । बत इन क्षेत्रों में बधशालागो के बीच की मैंत् 
दूरी क॑ कारण, वर्षा प्रॉकडा की प्रतिनिधित्व शक्ति घट जाती है । बौछार प्राय कप 
समूह के भेधो में तथा दुर-दूर तक समान तीब्रता की वर्षा मध्य स्तरी मेधों में देखी लीन 
हैं। अत वर्षा मानचित्रो और नेफ विश्लेषण को एक साथ धध्ययत करने से, सका 
प्रशालियां की प्रवृत्ति और स्थिति के सम्दघ मे उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सकती है । 
(6) दृश्यता डर 5 ह पर 

बौछार वी पीव्रता, प्राधी: कुंहरे, घुर्ध झादि के प्रभाव दृश्यता पर स्पष्ट है रे 
इह्ी के उच्चावच के साथ, ध्श्मता परिवर्तित होती रहती है । द्श्यवा के अतितिधिल है 
विचार करते समय समकालीन मौसमें, मौसम स्थिति, स्टेशन को स्थलाकृति तथा बताई 
प्रौर पिछले मौसम की दशाम्रों पर ध्यान देवा धावश्यक है । 


(खि) उच्चतर वायु प्रेक्षण * रे 
(7) रेडियो पोदे एवं रेडियो घापु मापन ॥ 

यह यत्र गुस्वारे द्वारा उच्चतर वायुमण्डल से गूजरता है, जहाँ से वाडुन्तापमान+ 
पद्ता तथा दाव के भाँकडे रेडियो सकेतो द्वारा प्रेषित करता जाता है। भूमितल पर 
स्थित उपक्रण जा गुब्बार का दिगश (थ्यागणा) और उन्नताश का पाठाडू; जैसे रहते हैँ 
उायु्ति भोर दिशा का बोध कराते हैं । रंडिया सान्दे आय 25-30 किमी की क्चाई तक 


। 
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के प्रक्षण देते है। सास्यिकीय विधियो से इन प्रेक्षणो मे 5 से 5% तक की मानक भूदि 
झाकलित की गई है परन्तु साधारणत यह चुटि धहन (ण८श्आाठ० सीमा के अ्रदर पाई 
जाती है। हे 

तापमान और दाव वी च्रुटियोी के झाधार पर स्थिर दाद पृष्ठो (०587६ 
[7९5507० ४07790०) के बीच सम्भावित मोटाई (00058) में त्रुटि की गाना की जा 
सकती है | यदि तापमान (7) की चरुटि कै कारण ऊंचाई (2) की मूल माध्यवम (7०० 
ग्राध॥॥ 390७6) त्रुटि 2 ६ तथा दाब (?) की ब्रुटि के कारण ऊचाई की मूल माध्य बंग 
त्रुटि 2(५ हो, तो ऊँचाई की कुल त्रुटि 

) 

मदि तापमान और दाव की मूल माध्य वग त्रुटि क्रमश "८ झौर 2 मिलीबार 
मान लो जाए, तो स्थिर दाव पृष्ठ की ऊँचाइयों मे भाकलित मूल मध्य व च्रुटि निम्ना- 
कित्‌ सारणी. द्वारा व्यक्त की जा सकती है। हे ब्म्कड 75 
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के जे 


+ भे 


डघी-:--_+++ाजततततत3+त................................... 


0 ]2 भारत में विभिन्न दाव स्तरों की मानक ऊँचाइयाँ इस प्रकार निर्धारित 
की गई हैं । > 


4 





के आकलन 
ऐर अत्र ते, को: 
तार प्रकत्ति 


भे सीमा के का 
जत्ति, सतत्य व जलवालु के आन 
निर्धारित +र दिए गए ! छुलना करते बरये 
नदियों मे 300 पा 200 जिलीदार स्तर (रे रेडियो सह प्रेक्षणों से बहुत 
निकट गए गए ह , । 
30 20 सौसम लेए मानचित्र हे 
कालीन मौसम तैयार करते $ लिए हेसे आानानिक बनाना 
भावश्यक है, जिसमे भृमण्डल कप गोनकीय आारूप समतल कागज पर प्रदर्शित किया 
पे टिकी के ऐप हग विदुओों का हे नकल मानचिज पर पयाय अदशन 
है विए श्य्वी के (प्ठ से भथाण ्रर देश वर गे के || 
कल ;च्ड पर रिति कर है इस 


मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान के प्राथमिक सिद्धात/249 
+ दि 


(427-970]०८ध०ा) कहते है । प्रक्षेपण कुछ नियमा के भ्रतगत किया जाता है, जिससे 

भू मण्डल पर स्थित बिन्दुओं की, मानचित्र के बिद्धुओ्रो से एकक सगति (076 40 076 
००ए९छछणातल्गा०्ण)े स्थापित की जा सके । _ ३! 

ि मानचित्र तैयार करने के लिए पहले 'भू पृष्ठ को समतल या ऐस पृष्ठो पर प्रक्षेवित 

कर लिया जाता है, जिह खोलकर समतल्त पृष्ठ का रूप दिया जा सके जैसे-बेलन और 

शकु । इन्हें बिम्ब पृष्ठ (7738० $ध7/06) कहते हैं । फिर बिम्ब पृष्ठ को खोलने के बाद, 

जो समतत्न मानचित्र प्राप्त होता है, उसे समुचित पैमाने, उदाहरणाये-- 7 पर, 


सकुचित कर लेते हैं । ; | धि आर 


0 2। समकालीन मौसम मानचित्रो के उद्देश्य से सामान्यतः भनुकोणश (००ा- 
7ण/ॉ) प्रक्षेपण के चाद तंयार किए जाते हैं । इसमे किसी विदु पर मानचित्र का विम्ब 
पैमाना हर दिशा में समान होता है । परिभाषा के झनुसार क्सी दिशा मे, 
बिम्ब पमाना ८ - वि एप्ट पर एक विद ओर उसके निकटतम बिन्दु के मध्य की दूँधी 

भू-पृष्ठ पर इही के सद्भुत बिद्ुओ के मध्य की वास्तविक दूरी । 
यदि यह भ्रनुपात हर दिशा में समान होगा, तो भू-प्रष्ठ पर खीची गई किही दो 
रेखाशो के बीच का कोश वही होगा, जो मानचित्र पर इन रेखाओ के भ्रक्षेप के बीच होता 
है। इसको स्पष्ट करने के लिए वरिम्नाकित तक पर विचार कीजिए 

मान लौजिए, ९, 0 भोर 7२ तीन किद्ठ, पृथ्वी की सतह पर लिए गए हैं, जितवा 
मामचित्र पर प्रक्षेप बिदु ?” ९” झौर 7१ हैं। यदि बिन्दु क्रमागत (0075$०८०७!४८) है, तो 
& 70४ का क्षेत्रफल शूय हो जाएगा । दोनो तिभुजो एए४१ श्रौर ?“0!२/ की सज्भति 
भुजाभो का भनुपात समान होगा, क्योकि परिभाषा के भनुसार विम्ब पैमाना हर दिशा में 
समान होगा । इस प्रकार दोनो तिभुज समान (577/7) हुए झौर उनके संद्धतिकोश एक 
दूसरे के बराबर । भत अ्रक्षेपण मे , रेखाओं के बीच के कोण का मान सरक्षित रहता है । 
यही कारण है कि भ्रनुकोण भप्रश्षेपणो मे छोटे क्षेत्रो का भाकार यथावत्‌ रहता है। बढ़े 
क्षेत्रों के लिए भाकार सरक्षित नही रह पाता, क्योकि सम वियास (००0णिग्राथ7//9) की 
सथापता केवल सूक्ष्म दूरियों के लिए ही निश्चित है । 

» इसके भ्रतिरिक्त सदिश राशियों, जेसे-वायु वेग का भद्धून झनुकोरिक प्रक्षेपण के 
मानचित्री पर) भ्रपेक्षाकत भ्रधिक सरलता से हो सकता है, क्योकि इन ,मानचित्री पर 
दिशाग्रों का मान वही रहता है जो पृथ्वी की सतह प्र । हा 0, 4 £ 


40 22 मौसम मानचित्री के लिए 3 'प्रकार के भनुकोशिक अक्लेपण प्रथम 
लाये जाते हैं। . _ 0२5 


) (॥) भरकेदर भ्रक्षेपण--इसको सबसे पहले सन्‌ 559 में जी०'मरकेटर'ने जम 

* दिया। इसमे भ्रक्षेपश पृष्ठ एक बेलन होता है” जिसका भ्रक्ष, पृथ्वी के अच से !सपाती 
ज(०००7७०४०४ होता है । बेलन की तिज्या श्रचर होती है, जिसे विभिन्न अखाशा।पर यथाथ 
पैमाने के लिए इच्चानुतार नियोजित किया जा सकता है। यदि पृथ्वी और“ बेवन की 


५ + के ् क्ः भ्तडा 











जे ॥ 
है! पे, बेलन पर अतिज ब्त्त के हक मे प्रक्षेषित 
बैलन या जात्ता है, तो ये उ््मी पंच, बेसन की परिधि के बराबर 
नाई की शंतिज रैखाओ के /रूप भे भा जाते है। इक * दैशान्तर रेखाप्रों का 
अक्षेपरत अम्ाण रेखाओं के सम्बबंत समान द्वैरियो पर होगा है | 


त्तै से बढती जाती हैं भार फ 
मरकेटर अक्षपण मे 
क्षेत्र गी की उपस्थिति हे 


चित्रित नही किया ना 
प्रधिक उपयोगी होते हैं. जिनमे खुवीय 
गहत्तवपूर न हो । ये उच्छ कटिकशी क्षेत्र को अदध्ित करने के लिए 
के ज्पयुक्त है । इसक्य उस रचना की 
मानसिक के लिए उपयुक्त 


रलता है। भा किसी भी भाकार 
चुन वीजिए । कैद्ध पर परत्ष रेखा द्वारा विषुवद्‌ 


मौसम विश्लेषण भोर पूर्वानुमान के प्राथमिक सिद्धात/257 


रेघा खींच सीजिए | निमावित सरल समीकरण द्वारा दो देशातरो 3 पौर »+व) मे 
यीच सो दूरो ८८४ को गखना बर लोजिए , , 
4४४६ ००४ ९५ ९२ ' 
जहाँ ८ पृथ्वी की तरिज्या भौर $५ चह्‌ भअश्षाश वत्त है, जहाँ पैमाता ययाथ है। 
विधुवत्‌ रेसा को ८४ की इकाइयो से घौट कर समान्तर सम्बवत्‌ रेखाएं खींच सीजिए | ये 
देशाम्तर प्रदर्शित बरती हैं। > 


भय निम्नोगित समीवरण से प्रधांश वृत्तो हे बी विषुवत्‌ रेखा से दुरी 3 भी गणना 
बर सौजिए 


| के 
उ सतब ०05 ९५ 708 पैशा [ कह) रजः द्रा ) हे 


भर्ांश थी इन दूरियों को देशातर पर अवित करवे विधुवत्‌ रेखा के समातर 
भर्षांत रेसाएँ सीघ लीजिए | यह प्रिड तेयार बर लेने वे बाद, मानचित्र के विद्ुु श्रद्ित 
भरना धासान काय है । 


च के # 


40 23 जम्बर्ट का अ्नुफोरि।क शांकय (0०ए८७) प्रक्षेपण 

यह नाम इसके भाविष्यर्त्ा, जे० जी० लेम्बट (972) पर रखा गया है । इसम 
बिम्ब पृष्ठ एक शबु' होता है, जिसका भ्रक्ष पृथ्वी के भरक्ष से सपातो होता है। मरकेटर 
श्रक्षेपणा की तरह, इसमे भी शत्रु पृथ्वी के गोले के विसी मावक समानान्तर पर, या तो 
स्पश करता है या दो मानक समानान्तरों पर कांटता है । इन स्थितियां मे श्रमश स्पशी 
तथा सीकेंट शांकव प्रक्षेपण प्राप्त होते हैं (चित्र 70 2) । यदि यह शकु, प्रक्षेपण के बाद 
जनब रेखा (8८४८४०7-॥7०) से खोला,जाए,' तो वृत्त वा एक सेक्टर प्राप्त होता है । 
सारे भून्मण्डल का मानचित्र इस वृत्त पर प्रस्तुत कमा जा सकता है । ध 


2 +3४ +ब्यी 
हि ध्रुव, शक के शी पर भ्रक्षेपित होता है, णो खोलने पर सेक्टर के वृत्त का बैड बेन 
- जाता है । वृत्त बी त्रिज्याएँ देशा-तर प्रदर्शित करती हैं । अक्षाश् वृत्तो का प्रदशन सेक्टर पर 

पा 3 





252/मौसम विज्ञान 





मम अ ण्आक 


केन्पी या सके फिलिएण अफेडण 


चित्र (0 2) व कप 

खीचे यए घापो द्वारा किया जा सकता है, जिनमे बीच वी दूरियाँ इस अंकाट निरे| 
गई हों कि मानचित्र भनुको शिक बन जाय । ० 

घ्रूवों पर मरवेटर प्रक्षेपण की तरह जेम्वर्ट शाक्व अक्षेपणा का पैमाना भी भत्ते 
हो जाता है. कि-ठु इसमें घ्रुवा वी स्थिति प्रदर्शित की जा सकती है, _प्दकि मजैदर 
प्रक्षेपण में यह सभव नहीं । सीबेंट लैम्ब्ट प्रक्षेपण मे स्वेच्छा से दोनों मार्क गा 
चुने जाने की सुविधा रहती है । इससे इच्छित क्षेत्र में विरू्षण (०णिएश! 
किया जा सकता है । 


यह प्रक्षेपण मध्य भक्षाशों के लिए सर्वाधिक उपयागी दोता है। मदि 200 
समाना'तर निम्न अक्षाशों की भोर चुना जाए तो उप्ण क्टिवाधी क्षेत्र का भी उ 
मानचित्र प्राप्त हो सकता है । 


30 24 शझुवोय भ्रिविस (स्टीरियोग्राफिक) प्रक्षेपण रा 

यह एक सदश (72755००४८) भ्रदापण है, जिसमे पृष्वी के प्रक्ष के ता 
समतल पृष्ठ, विब पृष्ठ का काय करता है । यदि विब पृष्ठ ध्रुव १९ स्पर्शी है, हो दा 
स्पश विन्दु के अल्लावर सब्र एक से भ्रधिक होता है । विबर पृष्ठ पृथ्वी वो किसी 


पर यदि काटत्य है. तो उस भक्षाश पर पैमाना यथाय होगा, प्र्धाव्‌ बह अल 
समाना'तर हागा, (चित्र 70 3) । 


(2 न््य्क कै ली 
है ६०3, 
| हे ने 
9 हट | 
ई ॥9 
अुठिए स्टीप्रफेडशिस अेफेफ्य | 


कक ६००) ज्पकुशेक उस गिगोपरफिड अटेका' 


री 
मौसम विश्लेषण भौर पूर्वाचुमान के प्राथमिक स्िद्धात/253 
[४ अरुवीय जिविम प्रक्षेपण मे यदि पक्षेपरा पृष्ठ से दुर वाले झुव पर, एक प्रकाश- 
स्रोत रेस दिया जाए; तो पृथ्वी के 'भ्रक्षाश और देशान्तर का. जो बिब प्रक्षेपण रिष्ठ पर 
चित्रित होगा, वही मात चित्र का ग्रिड बने जाएगा ॥% 
इसमें ध्रिव मानचित्र में केड्र पर प्रदर्शित होगे ।, देशा तर रेखाएं केन्द्र से निकली 
सरल रेखा के रूप मे चित्रित होगी, जो एक-दूसरे से वही कोश बनाएँगी, णो प्रृथ्वी के 
देशान्तर तलो मे होता है। भक्षाश रेखाएँ सम केद्रित ख़ तो के रूप मे भाएंगी जिनका केद् 
घुब है 
मानक समाना.तुर.पर.पैमाना इकाई होता है,, जो निचले/भक्षाशों की भोर बढता 
जाता है । उच्च भ्रक्षाशों की भोर पैमाना,घटता जाता है धोर उत्तरी, ध्रुव ,पर,|तिम्ततम 
होता है । ध्रुवीय क्षेत्र के भ्दशन के लिए, यह प्रक्षेपण सर्वाधिक उपयोगी मानचित्र प्रस्तुत 
करता है। धुवो के साथ एक गोलाद का सम्पूण चित्रण इसमे सरलता से किया जा 
सकता है। ८ द् ॥| धर «० 


हु 


१0 25 अभ्रकन भौर विश्लेषण की च्रुटियाँ कम से कम करने के लिए मानचित्रो मे 
विरूपण निम्नतम होना चाहिये । इसके लिए यह पाया गया है कि मरकेटर प्रक्षेपण पर, 
जिसके मानक समान्तर 223? 3 भौर 223? द लिए गए हैं, , 307 3 भौर 30९ 
के वीच का क्षेत्र सर्वोत्कृष्ट ढग से प्रदर्शित करता है, जिसमे विरूपण 8% से भी कम 
होता है । 

विपुवत्‌ रेखा से 50 उ भक्षाश के बीच के क्षेत्र के लिए, सर्वोत्तम मायचित्र 
लेम्बटें भनुको णिक शाकव प्रक्षेपण से मिलता है, जिसके मानक समातर*0" उ और 
40" ७ प्रक्षाश लिए गए हो । इसमे विरूपण 72% से कम पाया जाता है । ध्ुवीय तिविम 
प्रसेषण में 60" उ या 45? उ प्क्षांशों को मानक समातर लिया जा सकता है, जिससे 
विरूपण 9% से भी कम भ्ाता है। 

> उष्णु कटिवधोी क्षेत्रो के लिए मरकेटर प्रक्षेपण द्वारा निर्मित मानचित्र सर्वाधिक 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं । इन मानचित्रो के पैमाने वेधशालाभो की सघनता, विश्लेषण का 
क्षेत्रफल त़था मानचित्र के आकार पर निभर करते हैं । पूरा गोलार्द्धीय मानचित्र के लिए 
2%८0? था ! 42८ 707 का पैमाना उपयुक्त हो सकता है, जबकि क्षेत्रीय विश्लेषण 
के लिए ! !0? का पैमाना सामायत लिया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए 
भारत मौसम विभाग  07 पैमाने का घरातलीय चाट तैयार करता है । 
40 30 भोसम चार्ट का विश्लेषण न है 


+ * (]) घरातलोय चार्ट--साकेतिक रूप से प्रेक्षणों को मानचित्र पर यथास्‍्थान 
अक्रित कर लेन के बाद, उनके विश्लेषण के लिए समदाब रेखाएँ खीची जाती हैं ! शीतोष्ण 
कटिबधों मे जहाँ वाताप्र श्रतिक्रियाएँ प्रचुर मात्रा मे हुआ करतो हैं, वाताग्रो की स्थिति 
निर्धारित करना भी एक प्रमुख काय है । 

हे समदाव रेखाएँ प्राय 2 या 4 भिलीवार के भन्तराल पर खीची जाती हैं । भारतीय 
; लैत्रों में जहाँ दाब प्रदाता बहुत कम पाई जाती है, दाब अणालियो को स्पष्ट करने के 
लिए एक मिदीबार के अन्तर पर भी समदाव रेखाएँ खीची जा सकती हैं । परतु इन नियमो 


256/भात्म विज्ञान 
विभिन्‍न प्रशालियों को घरातलीय मानचित्र पर बुछ मानव सकेतो द्वास. भटित 
भर दिया जाता है। ये सकेत चित्र (80 6 8, 9 झौर ०) मे दिए गए हैं । 


का 








औएण अणय्ी' दे; विभिल लााणे के सफेए जे मेसम सार्नभेन 


चर अम्रित केये जोत उँ + 
है 4 चअपातलोभ शीत बात >धििन-- 
2. ीड बातज उत्पीते किन पक कब 
3 भीता बज़ द्वासा ५ हऑ बी 
4 'भशतलीय उप्ण बाग +4#...80.- 
8. 3ठ्ण ब्रातय उत्पीने #8५८० 


& उष्णवासाग ठासा. | पा 

7 चशतलीम औधिक्षरित बाताग. +िकैअकेी 

9 'परामलेय स्पयेदत्‌ बताझ... धषदाश्या 

५ अस्पोपेष्य' मेट्णा ० न 

9० शमिक्प वेसश्ध -औ |, िटा, 

44 अन्य्ति अरिकध्ते अभिस्रण देती. यो: 

३३8 अम्तर्वष्ण कटिबल्पी शयुप्ताप.....0...- ' 
९8 प्ोशिया अकझ् 


+ 3 2 चाह 
३ कडक आड़ 












|] अकककननअनननानन. 


नविष्र५७ 8.) 


मौसम विश्लेषण ओर पूव्वनुमान के प्राथमिक सिद्धाल्त/257 


४ 


? नि जलौधेषरों पद दाम जणाशिएें के अस्तुतीब्युण के शफेत | 
| 


,... * फिनदाद | 
३. अयदबा 9 
3. संगीर,अदाब 99 
4. <छद्यता 658 
छ $ यपण़ चक्गेत 888 
2 «अर कक आ परत | 
+ 72% 'अद्ययाव भ्िऋ(० 59) हे |! 


+7४ ४ आए तप्रा चठवति कीगीति' दा अपरति' 





0 32 उच्चतर वायुमण्डल भौसस सानचित 


वायुभण्डल के भ्रिविम झ्ाचरण की पूरा व्याख्या तथा दाब प्रणालियों के ऊध्वाधिर 
विस्तार का भ्रध्ययत करने के लिए, उच्चतर वायुभण्डलीय,चाट तैयार करने भावश्यक हैं । 
चैसे मेघाचइछनता, वर्षा भादिं की घटनाएँ, धरातलीय चाट पर भी भ्रद्धित रहती है, किन्तु 
उच्चतर हवाभो के दाब, ,पपमाच, भाद्ठता तथा ग्रति की परिवतनीय प्रकृति का विस्तृत 
भ्रध्ययन भी समकालीन स्थितियों के भ्रध्ययन के महत्त्वपूर भाग हैं। ४ 

इसके लिए मौसम केद्रो मे जो चाट सर्वाधिक प्रचलित हैं, वे स्थिर दान चार्ट * 
(एंम्मशशा। ०5४7० (॥8780) या काटूर चार्द (007077 एफ) कहलाते हैं। ये चार्ट 
कुछ चने हुए दाव स्तर, जेसे--850, 700,:500, 300, 200 तथा 00 मिलीवार के | 
लिए तैयार छिए जाते हैं। रेडियो सो दे वेधशालाओ द्वारा प्राप्त इन दाब स्तरा कीं 
ऊँचाइसो को (जी० पी? एम० इकाइयों मे) तथा तापमान, ओोसाक व वायुगति भौर दिशा 
साकेतिक भॉडलो के रूप मे झडद्धित कर दिया जाता है । 


भारतीय क्षेत्रों मे, चूंकि रडियो सोन्‍्दे वेधशालाओो की सख्या बहुत सीमित (लगभग 
20) है, श्रत इन स्तरी पर पायलट बैलून के वाध्ुप्रेक्षण भी प्रद्भधुत कर दिए जाते हैं, ताकि 


258/मौसम विज्ञान 


बादूर रखाप्ा हो झाग बढ़ाते ये इनमी सहायता मिलती रहे । इस मानचिता ने विश्तेष् 
में कयु मण्डल शी तह “रह समगातोन रियाति स्पष्ट हो उठती है। प्ररातनीय भौर 
उत्चदर बाग सानचित्रों के एड! साथ ग्रष्यारोपरत (४0/लापाठशतता) से, रिसी दाव 
प्रणाली का उध्य विस्यार हपा मौसम विरसित करने ही भरतुशूसत प्रपवा प्रदूल पर 
स्थितियाँ भ्रासानी से प्रत्यक्ष हो जानो हैं । विभिन्न तहीं मे विश्तेपरा कत एव साथ परसते 
से दनही पारस्परिश सद्भति (0णाभधत्या८)) की ध्यान में र्गना सदव धायरथर है । 


उब्च प्रक्षांशा म 850, 700 भौर 500 विलीमार हे मानचित्रों मं 60 मीटर कै 
भतर पर व टूर सोचे जाते हैं जबड़ि भारतीय क्षेत्रों में प्रदाता के दोलेपन गे जारण७ 
20 मदर के स्‍भतरास पर काटूर खीचना भधिव उपयोगी पाया जाता है। उच्चतर स्तर 
300, 200 भौर 00 मिलीबार पर ये प्रत्तराल क्रमश 80 झोर 40 मीटर बर दिए 
जाते हैं । 200 भौर 00 मिलीयार स्तर पर रेडियो सो दे द्वारा अषित प्रद्दर ऊँचाई 
बहुत विश्वसतीय नहीं होती ॥ भत इस स्तरों पर कदर रेसाएँ प्राम यायु वेग पर 
आधारित रखता अधिक सामगप्रद सिद्ध हुप्ता है 


५ भीतोप्ण बदिवाधों मं 300-200 मित्तीबार तपा उध्ण वटिबध में 200-400 
भजीवार तहों पे बीच प्राय क्षाभ सीमा भरा जाती है । प्रत्त 200 तथा 400 मिलीदार 


के दाव पृष्ठ भौर क्षोप्र ध्रीमा पृष्ठ गो प्रमुच्देद रेसा का निर्धारण बरना भी विश्तेषण भी 
एक उपयोगी भाग है । पा 


ववाटूर रेखाएँ समदाव रेखामो बी भाँति, चत्रवाती तथा प्रति चक््याती वद स्शा्री 
या दोखिया तथा वटक मी भाइति प्रदर्शित करतो हुई स्थित होती हैं । धरातलीय घतरवरति 
तथा प्रतिचक्वात, उच्चतर वायुमण्डल में प्राय होोशिका तथा बढय का रूप ग्रहण कर 
वैते हैं । मे द्रोशिकाएँ तया कटक, उच्चतर सामा“य वायु अवाह की मुख्य विशेषता हैं । 


300 से 200 मिलीबार स्तरो पर, परिचमी जेट धाराएँ 25 से 35 तथा 50 भर 
60 अ्रश उत्तरी भक्षाशों के बीचे स्थित होती हैं ! विशेष॒क्र सदियों मं इनकी तीजता बहुएे 
भधिक पाई जाती है । इन जेद थायभ्रों का प्रक्ष निर्धारित बरना तथा 60 नाट से भप्िि 
चायु-यर्ति के लिए 20 नांद के झतर पर सम वायुगति रेखाएँ (502८8) खीचना विश्लेषण 
का एक महत्त्वपूर्ण भांग है । जेट धारामों की स्थिति श्राय 500, मिलोबार, स्तर पर 
अधिकतम तापमान प्रवणुतता क्षेत्र के ठीक ऊपर 300 या 200 मिलीवार स्तर पर पाई 
जाती है।। जेट की ब्रक्ष एक (88697 कार) होती है जो काटूर रेखए ये समावान्तर सीचीं 
जाती है | भ्रक्ष पर सब जगह बायुगति समान नही पाई जाती | प्राय वायुवति के उत्तरी 


क्र उच्चतम भौर निम्ततम पाए जाते हैं | दो उच्चतमो के बीच 0 से २ चरबी 
दूरी हो सकती है। | 7 | 

भारत में दो मुस्य जेट घाराएँ प्रभावशी” -- (0) मध्य मी 
जैद जिसवा अस उत्तरी अछीका, ?क्षिखी तिब्बत, 
पर से गुजरता है ? यह जेट सदियों में मकर 


अमातर बहने लगती है । गसियां म यह हिंसा हो 


जे 


+९ ८ हे 
भौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान के प्राथमिक सिद्ा त/259 
(0 पूर्वी जेट धारा, जो मानसून काल में दक्षिणी चीन, भालाया, भारतीय प्राय- 
द्वीप तथा श्रफ्तीका पर 200 से 00 'मिलीबार स्तरो के मब्य बहती है । 
5 


चित्र (([0 7) भौर (0 8) मे अकबर नवम्बर तथा अग्रेल मई में भारतीय क्षेत्रों 
पे जेट धाराभो से सर्म्या धत वाघु प्रचाह भौर तापर्मान दिए गए हैं । 
; न्न्त 


धूल है 





ई तप 
हा २५ छः गीते: 8 
2 घाराज्ते मे तापमान और वायु गीत का आवहने + हर 
.. -  इिजए-सबाडए € कोट्स कर १३) 
ऊ फ्किन्न (० भर) ७ 
१ गा /े 
ह % जो हछ हक “5 डा बल हू ््य्ट 
+ 
हा ] 
ध 0, ५ जा क हे (8: ४ । 


मोसम विश्लेषण भौर पूर्वानुमान के प्राथमिक सिद्धात/26] 


स्ट्रीम लाईन विश्लेष्ण का एक उदाहरण चित्र (0 9) मे प्रदर्शित किया गया है । 





चित्र (0 9) 


0.34 चिकनेस चार, (पाधथपा&४ ८४70) है 
दो मानक दाय स्तरो, जैसे 000 भौर 500 मिलीवार के बीच ऊँचाई का भेतर 

(पिक्नेस/ प्रद्धित करके एक नया घाट तेयार किया जा सकता है, जिस पर बिकनेस की 
सम रेखाएँ श्ीची जा सकती हैं । ऊँचाई का भतर केवल- दोनो तहो के बीच भौसत 
तापमान पर निमर करता है । झ्त ये सम रेखाएँ तहो .. के मौसत तापमान की रेखाएँ 
प्रदर्शित करेंगी, जो ताप ह॒वाप्रो के बटन का चित्र अस्तुत करती हैं । इस चाट को घिकनेस 
चाद कहा जाता है । | 

+प्रायोगिक रूप से थिकनेस चाट, धालेखीय विधि से प्रिड तैयार' करके बनाया 
जाता है । पु हे 


| 
40, 40 मोसम पूर्वानुमान 


६ वायुमण्डल की वतमान भ्रवस्था कै भाव से, जो हमे घरातलीय तथा उच्चतर बायु- 
प्रेक्षणो द्वारा प्राप्त होता है, उसके भविष्य को प्रवस्था को' आयुक्ति (77०क०धं००) ही 
मौसम पूर्वानुमात का तात्पय है। जिस क्षेत्र के लिए पूर्वानुमान तैयार करना हो, उसके 
चारो श्रोर बहुत बडे क्षेत्र के मानचित्र पर समकालीन प्रेक्षण (वायुदाब, तापमान, हक, 
प्राद्ववा, मेधाच्छ नता, दृश्यवा, वतमान भौर पिछला मौसम श्रादि) अद्धित और विश्लेषित 
होने के बाद वायुमण्डल की बतमान अवस्था का सारोश प्रस्तुत करते हैं. जिनसे उच्च भौर 
निम्मदाब क्षेत्र, कटक और द्वोशिका अभिसरण शोर भपतरण के क्षेत्र, वाधुमण्डजीय 
ग्राद्वता तथा जेट घाराग्रो भादि को वतमान स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ये प्रणालियाँ प्राय 

गतिशील होती हैं और समय तया स्थान के प्रति परिवर्तित होती रहती हू । 


भारों 3) म््प प्न सर; 7ग काग 
फ्रि के परिकत मेज सीमा तक ३ / यदि हू) पी 
५. सम नही हे । किह्ली क्षेत्र +- लिए वृवनिमास की साधारण किक 
हि है कि 5 सत्र हे लिए भहत्त्य पा प्रशात्ियों पिद्यती भर 
>तमान स्थिति, पीग्रत तथा पिद्चले छाले के भाषा ने ये तोव्रता मे प्ररिवतत की 
दर निशि चैते है । (०) प्ररिक्‍ततक हर के भि विसी निश्चित मवधि के दर 
एक हक अथातो के) रि प्रौर त || ने। एक क्ाय् है। 
इस विधि + डेट बह 8 ६. दाव पेन ३१ पृत्ति धरनिदत होश 
है, विशेषकर उैध्थ कटिसथी) अत्रो मे । पता पि को अ्रपने प्रदुभव, स्यार 
विश्वेष् ल्‍- लवायु का ज्ञात पामाय प्रेषण तथा प्र सहार पायनों पर ॥) कमर 
करना है । भ्रेप मोर कफ सापारणतत वायु ३१ प्रारोही ' वक्त उलप्न होती 
हैं । आरेह) गति लिए उपयुक्त परिस्यि३ क मि वायु तहो मे ममिस्तरस वया 
उच्चतर पे मे अ्वाह अमुय ६ | चारों ३ 
वास्तविक: अर अवाह के मक्षत्ति स्पच्ट नी जाहिए, योकि इच्धी $ प्रति स्पोड़ 
दरबार पर आि, 7 अपार क)- जाता घोर केक गत होते है। सर पत्र हड्डी 
विधियों & ही अराशलियों का मुल्याक्न मीसम वित्त क्षत्रों को 
अगृक्त किया जा। 
हक ; 
70 47 जोसम रेवतिकान २) ७. मत्या भुस्यतः पीने अवत्थाओं रही वा 
भैकती है हे ं प 
(7) समकालीन चारो #+ विशेष, ५9 ०] - 
(2) दाब अपान्षियो को बैवेनिमान ( '8705009६/७, )) / 290 ३ 
(3) मौसम शेवनिमान तैयार पे 
भी... पिग्वेपरा मे दब अगासियों का: गा वाद रिया री सरचना, हद 
भौतिक पैथा गति ३) दिशा और दर का स्पष्ट चित्रण हे हिए। इसके लिए 
पपलब्ध धर तथा, उच्चतर 'ड्लीय अक्षर > कित करके निम्न/कित भौठम 
सानक्तिक् अब श्र, धकाश मौसम केक र किए 
(श्र) दाब सानचित्र 5 अप ३:४8 मे 
५० अत्येक- तमकालीन गीप्रर पार वयार: जिस्म वरातततीय 
पक्ष के रूप के भकित कि हैं । उम्रदाव गी तथा 24 घण्टे श्री 
दा अ्रद्वत्ति ॥/ 2 समरखाओं (भाइसोवोबार) मानचिकत पिते कक जाता है । 
परातलीय पताओ १) 'ति गधरिक पता अय है । 
(ब) 2 मानचित्र हि हर 
“से पर पिच 24 फैष्से का मोसम मैषाच्डफ्तता, पपमान और त्का 
विधलत पैया पाक भादि मत्स भय मानक्िक्रो जाते है; 


४ (४ 


मौसम विश्लेषण भौर पूर्वानुमान कै प्राथमिक पिदा त/2 63 
(प) टीफाई प्रा 


स्थानीय तथा निकथवर्ती रेडियो सोदे प्रेक्षयो को टीफाईग्राम पर भ्रक्ति करके, 
वायुमण्डल की तह-दर-तह भोतिक अवस्था के बारे मे भनेक महत्त्वपूण निष्कष प्राप्त किए 
जाते हैं । 


हु 
पट 


(६) ौहिपिर दाव सानदित्र 


मानक दाब स्तरों (850, 700, 500, 300, 200 झौर १00 मिलीबार) के 
रेडियो सोदे प्रेक्षणों को भ्रक्िति कर, उनको कटूर तथा समताप रेलाभो द्वारा विश्लेषित 
किया जाता है । विभिन्न तहो मे दाब प्रणालियों की स्थिति के भ्रतिरिक्त मौसम विकास 
(84704गग्रालाए) का भ्रध्यमन भी इस मानचित्र से किया जा सकता है । उच्चतर तहो में 
जेट घाराप्मो की स्थिति तथा तीव्रता का ज्ञान यही मानचित्र प्रस्तुत करता है।। 

के 

(६) पयालट सानचित्र के 

7 रेडियो सोरदे प्रेक्षणो के भ्रभाव के वारण, उच्चतर वायुमण्डल की भ्रनेक स्तरो के 
लिए, मानचित्र पर केवल वायुवेग के पायलट बैलून प्रैक्षण भ्रकित करके उह॑ प्रवाह गरेखा भो 
द्वारा विश्लेषित किया जाता है | द्रोणिकाएँ, चक्रदाती या प्रति-चक्रवाती प्रवाह, कॉल, 
भभिसरण तथा भ्रपसरण क्षेत्रों की गुणात्मक (०४४४८) धारणा, इस मानचित्र से 
चहुत र॒पृष्ट हो जाती है । 

(फ) इसके भल्ावा उपग्रहों द्वारा मेघाच्छनम्नता के भोकडे तथा राडढार के प्रेक्षण 

भी उपलब्ध है, जो भांजकल मौसम धृर्वानुमान तथा विशिष्ट प्रणालियों के यथाथें भाकलन' 
के लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हाते जा रहे है । 


30 50 दाब प्रणालियों का बेग निर्धारण 

समकालीन चार्टों के विश्लेषण से वायुमण्डल वी भौतिक अ्रवस्था का लगभग पूण 
चित्र उपलब्ध हो जाता है, जो हमारी रूढ (००7४८॥णा॥।) पूव्वनिमान विधि का आधार 
बतता है । इस विधि का दूसरा महत्त्वपूण पहलू उच्च दाब, निम्नदाब्र द्रोशिका, काल 
वाताग्र तथा बायु राशिया की गति की गणना था भ्राकलन करना है। गणना के लिए 
त्रिधिम निभ्ामक (777९€ 0/पा८प5079)) प्रणाली में अनेक सूत्र व्युत्पन्न ((०४००) किए 
गए है| यदि #-प्रक्ष गति की दिशा मे मान लिया जाए, तो एक सामाय समदाव रेखा 
(४) की गति (८) निम्न सूत्र द्वारा भ्राप्त की जा सकती है -- 


न्टल न रा 
हा 5 
यदि 2 मिलोबार के झतर पर खीचे गए, दी समेदाब रेखाग्रो के बीच की लम्बबत्‌ 
दूरी ४ हो तो, 


| 
(४२६ 
इ हे | के 


| 3 


4 
च् 


ह 


मेड 
| 


व धर 
४ सत्र छठ 
नहां & च्ट प्रदत्ति + 
भय प्रति ,पि के लिए चूत ; 3 है रद 
हैं स्वत उस्तक जे स्थान रही दिया ना पका है । को उपयोगिता डे विए रू 
पत्रों के आधार पर निम्नांकि हैं _... + 
(2) मऔपिकाएं भाइसो ज् अवराता के मे, बठते दा से पट 
दब की और गति करत) हैं । कटक रीत दिशा पक वा 3324 
की गत्ति भपने श्रामे शोर पीच्े की दावे अहत्ति $ अन्तर के. तथा तथा भा 
की बकरा के बत्कमानुणती होती है > पति यदि बाज ओफाइक की “सता अप्निक हे, के 
डोशिका या करके की गकि पीमी होगी । है 
८ निम्नदाव कै भी भाइसोलोबारर (के अवखाता की दिया में ग्ि 

करते है | उच्चदाव कै... इससे विपरीत दिशा मे चलते हैं ता पता 

को गाती तथा दाद 'ोकाइच भी बता * बयुत्कमानुणाती दोती है । बदि शिसदव 

दीपयित (०७०६) है, को, रैसकी गक्ति की दिल्ला आइसोलेबारिक अब; दीब पर 

की भोर इक जाएगी; रा 
कक मु 
(४ 
+ | ५ छः ' 
व ४ ५ 
् 
4 *स्मेज, 
ढ् खेष्क्फे ७३:4.0.] 
पिक्र (०७) 
(3) चि 
भाइसोक्ेबारक अवखता के 
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फेप्३04 4) 


(4) गणितीय सूत्रा के भनुसार उष्ण वाताग्र भू-व्यावर्ती बायु गति के 60 से १0 
प्रतिशत फी गति से चलते हैं, जबकि शीत वाताप्र इसके 7024 से 00ल्‍%£ तक की गति 
रखते हैं। कितु बहुत से मवसरो पर वाताग्र भू-व्यावर्तों हवाभो से तीप् भो चलते हैं। 
विकसित वाताग्र विक्षोभो का चक्रवाती केद्ग लगभग उपष्श वाताग्र की गति से ही बढता 
है । यह गति प्राय शीत याताग्रो की गति से योडी कम होती है । 


3054 बहिरवेशन विधि (#॥/भएणेशाण्ज 'ैल॥0०0) 

यह विधि, दाब प्रवत्ति तथा भू-व्यावर्ती वायु की उपयु क्त विधियों के सम्पूरक के 
रूप म प्रयुक्त की जा सकती है, जिसमे दाब प्रणाली के पिछले मांग तथा स्थितिया के 
झाधघार पर, उसके वेग तया त्वरण की गणना कर ली जाती है। इसी वेग प्रौर त्वरण 
द्वारा एक निश्चित समय बाद दाव प्रणाली की स्थिति का बहिवेंशन किया जाता है । 


मान लीजिए बिन्दु &, 5, ८ झोर 72 किसी दाब केद्ध की चार स्थितियाँ समान 
समयातर ४£ पर हैं । चित्र (40 2) स्थिति 0), जिसमे णिसम बिंदु #, 8, 0, 0 एक- 
दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित हैं, से स्पष्ट है कि केद्ध स्थिर गति भोर दिशा मे चल रहा 
है । भत वत्मान स्थिति 70 से 7 समय बाद, उसकी स्थिति उसी दिशा में 77” तथा 2/ 
समम बाद 70” होगी, जहाँ हम 5५ _॥ 

790" » 00 भ्ौर 070” «८ 200 

स्थिति (70 मे केद्ध की दिशा स्थिर है कितु गति ,घटती जा रही है। स्पष्टत 


मदन (या त्वरण) गुणक ८ ऊंट 


266/मौसम विज्ञान 


मदि 7 समय बाद केद्र की स्थिति 700 है, तो 


20) 
907» ८०9 -725 
जय 


०2) 
मऊ 
स्थिति (79) में केद्ध एक बक्र माग पर घटती गति के सा अकती ह । हर के 
का सूत्र, स्थिति (8) को तरह नही प्रयुक्त क्या जा सकता है / मदि स्थिति ९ ं 
9 में भ्राइसोलावारिक प्रवराता भधिक है, तो मोड वे बाद गति भौर बढेगी। ग्रे 


की सात के अनुसार केद्ध की गति में उपयुक्त स्वरण निर्धारण करके 0” को स्थिति 
अहिवेंशित की जा सकती है । 


"शज़िति:(७ ईद डे कक 





पस्थिति' कील ननननननन+--फै--+०+++-++>+क>-+++++ >> आता ए २ 
(9 £ ट ५ ४६ 


प्थिति६ है) 





(चित्र (30 ॥2) 


+>->१004 8--3000 श्र 70--993 


इस विधि से के-द्र को तीद्रता का बहिवेशन भी सम्भव है ! स्थिति (श हक 
स्थितियों के साथ वेद्र पर दाब का सात भी मिल्ीबार में झकित है ! इन मांवों घी 
है कि केद्र मिरतर गम्भीर (१८९७) होता जा रहा है, किलतु गम्मीर हामे वी दर दवा 
जा रही हैं । दाद के पिछले मानो से 7 समय बाद स्थिति 72” पर केद्रक का दान से 
विधि से बहियेंशित किया जा सकता है । 


यह विधि उस झवस्वा मे श्राय असफत रहती है, जब दाव प्रणाली पं 
प्रति-चत्रञती क्षेत्रो के भाग से गति करती है । ये प्रतिचद्दात एवं रबावट उन के 
हैं, जो या तो दाब प्रणात्ती की गति कम कर देत हैं या दिशा परिवर्तित है, की का 
कर दत है । यह विधि उब्द भौर विम्वदाव क्षेत्रों के भ्रतिरिक्त कक, हो। 
बाताप्रों पर औो प्रयुक्त की था सकती है । 


मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान के प्राथमिक सिद्धात/267 


0 52 विश्लेषण के पश्चात्‌ पूर्वानुमाव तैयार करने के लिए, मायदेशन के रूप मे 
निम्नोक्ति बातें क्रमवार ढग से दी जा रही हैं, जिसकी रूपरेखा मुख्यत पैटरसन ने 
बनाई है -- 

(।) दिछले चार्टों का निरीक्षण-मुख्यत 850, 700 और 500 मिलीबार स्तरों 
प्र, नमी तथा दाब प्रणालिया की स्थिति का अध्ययन । टीफाई ग्राम का विश्लेषण तथा 
ताजे पूवनिमान की जानकारी भ्राप्त करना। 

(2) चालू (४एश्श्ा) मानचित्रो का स्वय विश्लेषण करना। दाब परिवतेत 
(97655४7० ०४४॥8०) मानचित्रो मे भ्राइसोलोबारिक के द्वा का बहिवेशन । 

(3) मौसम प्रणालियों की सगति (एण्राश्अधा८०) का प्ध्ययन । उपग्रह तथा 
राडार प्रेक्षणों की सहायता से निम्नदाब केद्"ो का यथाथ निर्धारण । 

(4) दाब प्रणालियों तथा बाताग्रो का पूर्वानुमान की अ्रवधि के लिए विस्थापन 
((:509200॥60) करना । 

(5) प्रयालियों की सभावित तीब्रता का भ्रनुमाव करना । 

(6) नई प्रणालियों के भ्रभ्युदय के सम्बघ मे धारणा निर्धारित करना । 

(7) मेघाच्उन्नता, झ्राद्गरता तथा वायु राशियों के भोतिक गुण निश्चित करना तथा 

पूर्वानुमान भ्रवधि में उनकी सभावित्र गति तथा परिवतन का अनुमान निश्चित करना । 

(8) स्थानीय प्रभावों, जंसे-पहाडियो, जलाशयो, जल थल, समीर प्रादि का 
विचार करना । 

(9) स्पष्ट शब्दों में पूर्वचुमाव तैयार करना तथा उसकी यथाथता की संभावना 

निश्चित वरना । 


0 60 पू्वानुमानों के प्रकार 

मौसम पूर्वानुमान के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्व समय है | विभिन्न उपयोग! के 
लिग्ने श्रलग अलग झवधि के पूर्वानुमान वयार किए जाते हैं। मौप्तम प्रशालिया की अनिंय 
मित्तताओो के कारण यह स्वाभाविक है कि पूर्वानुमानो की मधाथता, श्रवधि बढ़ने के स्लोध 
तेजी से घटवी जाती है । झवधि के दृष्टिकोण से पूर्वानुमान निम्नाकित भ्रकार के हते हैं - 


पु 

() प्रल्पावचि (5007 ऋजआ?2९) पूर्वानुभान--यह तीन से प्रारह घण्टा की 
झवधि के लिए तैयार क्या जाता है, जो प्राय वैमानिक सेवाओ के लिये उपयुक्त होता है। 
इसमे उडानो के लिये ध्रातक मौसम घटनाओं, जैस्ते-तडित ऋग्य, भोले, पवत-तरगें, श्राधी, 
चक्रवात सस्‍्कवाल, विशक्षोभ भादि के भ्रवावा दश्यता, उच्चतर वायुग्रति तथा तापमान झौर 


मेघान्छन्नता का पूर्वानुमान दिया जाता है । भ्रल्पावधि के कारण इतके ययाथ होने की 
सम्भावग श्रधिक होती है ! डर 


+ 


(2) दनिक भवधि पूर्वानुमान--] 2 से 48 घण्टे की अभ्रवधि के लिए पूर्वावुमान 
प्राय स्थानीय क्षेत्रों के लिये दिया जाता है । इनका उपयोग सवसाधाररा द्वारा नित्य प्रति 
त + 


268/मौसम विज्ञान 


के कार्यों मे किया जाता है । इसमे मौसम घटनाभा, मेघाच्छप्तता तथा तापमान वो विशेय 
भहृत्तत दिया जाता है | 


यह भावश्यक है कि इन झत्पावधि पूर्वादुमानों वे लिये विश्लपित मोस्म भाट, 
समकालीन प्रेक्षण के बाद बम से मम समय में उपलब्ध हो जाए । यद्यपि पूर्वानुमात तथा 
करने म लाभकारी, बुद्ध वियमावलियाँ नीचे उद्घत वी गई हैं तयापि प्रसातियों की स्थिति, 
तीव्रता, गति भर सम्भावित परिवततन के बारे मे शीघ्र तिश॒य लेन के लिय मोतम विशेषत 
का अनुभव और पूर्वाभ्यास भत्यावश्यक तत्त्व हैं 


(म) उच्चदाव, निम्तदाव मटव' भौर द्वाशिका की स्थिति भौर तीदता समवीनीत 


चाट पर निश्चिचत करना । उच्च भक्षाशा में बाताग्रो की स्थिति निर्धारण करना भी वर 
महत्वपूर है। 


(ब) वायु राधियाँ निर्ठारित फरना + उप्ण कटिव धो मे सुस्पष्ट वायु राशियाँ बुत 
कम मिलती हैं फिर भी स्थानीय टीफाईग्रास द्वारा वायुमण्डलीय स्थिरता, तमी भी प्रदत्त, 
आरोही तथा भवरोहो गति शीतलन तथा ऊष्मन था अध्ययन किया जा सकता है । 


(स) वर्षा भादि मौसम-पटनाभो वा उत्तरोत्तर चार्टों से श्रमवद्ध मध्यमत । 


(६) त्वरण की विधि से निश्चित भवधि के बाद दाव प्रशातियों को लि 
आकलित करना । प्रणालियों की सरचना भौर पिछली प्रद्धत्ति मे भाधार पर 8 
तीव्रता का अनुमान लगा लेना भी सरल काय है । किन्तु उष्ण कठिबाधी ल्लेशे में गे 
प्रशातियों की गति बहुत अनियत पाई जाती है, जिससे वहिवेशन विधि प्राय भरत ४ 
जाती है । इन क्षेत्रों की मम्भावित गति साधारणत उस दिशा में होती है, णहाँ कप 
घटाव भधिक होता है, भर्यात्‌ जिघर भधिकतम भाइसोलोबारिक प्रवशता होती है! £ 
पलावा प्रशालिया का जलवायु विज्ञान भी, उतका विस्थापन भाकलित फरते मे कर 
हो सकता है । कुछ प्रणालियाँ, जैसे--पर्चिमी विक्षोभो या चत्रवातों के मागमत के 
मेघ या तापसान के निश्वित सकेत मिलने सगते हैं । चक्राती तुफाता का मार्ग निर्धाए 
प्राय उनके ऐतिहासिक ज्ञान के भाधार पर किया जाता है । 


त्त 
(ह) स्थानोय प्रभावों, जैसे--पवत, जलाशय, जल भौर थल समीर पर झलग 


विचार करता भ्रावश्यक है । मौसमविज्ञ को इस सम्बन्ध में पर्याप्त जावकारी 
चाहिए! 


व0 70 सध्यम श्रवधि पूर्वानुमान (एध००एण उ्छ्छ2० 707९८४७) ध्मों का 

इस पूर्वानुमान की मध्य भवधि 3 से 7 दिन की होती है । दाव शा 
पूरा जीवन चक्र प्राय 3-4 दिन का पाया जाता है । स्पष्ट है कि इससे लम्बी भें 
पूर्वानुयान के लिए उपयृ क्त रूढ़ विधियाँ प्रयाग म नही लाई जा सकतीं, क्योकि कक 
दाव प्रणालियाँ इतनी लम्दी अवधि तक प्रभावकारी नही रहती हैं भौर वितते दिन रे 
तथा किस स्थान पर नवीन भरशालियाँ उदय हायी, इसका अनुमान करता, मौसम 80 
की भय तक की प्रयति के आधार पर प्राय असम्भव ही है। पिछते कुछ वर्षों में 


मौसम विश्लेषण औौर पूर्वानुमान के प्राथमिक सिद्धान्त/269 


झवधि पूर्वानुमान की आवश्यकता कृषि कार्यों, सैनिक एवं झ्राधिक योजनाओं तथा हाइड्रो- 
लोजिकल चेतावनियों भ्ादि के लिए निरन्तर बढती गई है, विशेषकर भारत जैसे देश 
में, जहाँ की ग्रथ-व्यवस्था मौसम की प्रनुकूलता पर भ्त्यधिक निभर है । 


» इसके लिए मुख्य रूप से साल्यकीय विधियाँ ही प्रयोग मे लाई जाती हैं। कुछ 
विधियाँ शुद्ध सास्यिकी हैं जिनमे प्रेडिक्टेट (?7८0:न्‍87) को कुछ उपयुक्त मौसम तत्त्वो 
के फलन (700०0) के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये तत्त्व प्रेडिकटर या श्रागुक्तक 
कहलाते हैं । भूतकाल के मौसम भाँकडो की सहायता से, इस समाश्रयणु (र९ट०5४0०ा) 
समीकरण तथा उसके गुणाको का मान भाकलित कर लिया जाता है । 


दूसरी विधि मे मौसम प्रशयालियों की भौतिक विशेषताभो तथा उनके प्राकृतिक 
विकास पर विचार करते हैं। इसके लिये प्राय तीन या पाँच दिन के भौसत मौसम चाट 
बनाए जाते हैं । इन भौसत मानचित्रो की प्रवृत्ति के वहिरवेशन से लम्बी भ्रवधि के लिये 
मौसम परिस्थितियों का भाकलन किया जा सकता है । 


भारत में इस समस्या पर उष्ण कटिबंधी मौसम विज्ञान शोध सस्थान पूना में 
काय हो रहा है। वहाँ भभी तक जो विधि विकसित की गई है, उसमे समकालीन तथा 
सार्यिकीय सिद्धास्त प्रयुक्त किए गए हैं, जिनकी रूपरेखा इस प्रकार है “+- 


() 5 दिवसीय झौसत 700 मिलीबार का क टूर मानचित्र तेमार करना। राय 
सरकार एवं लाल (960) के भनुसार, उत्तरी भारत मे वर्षा उत्पन्न करने वाले विक्षोभा 
की स्थिति निर्धारण के लिये, 700 मिलीवार स्तर का कटूर चार्ट सर्वाधिक उपयोगी है । 


(2) मुख्य मौसम तत्वों का 5 दिवसीय सामाय से विचलन का मानचित्र तैयार 
करना । ये दोनो मानचित्र लगभग 0 वय की प्रवधि मे प्रत्येक 5 दिन के लिए तैयार 
कर लिए गए हैं । 


3 

(3) भ्ौसत वायु प्रवाह भोर भोसतत विचलन में सम्बध स्थापित करना। परत 
(964) के प्रनुसार, उत्तरी भारत पर 5 दिवसीय वर्षा का सामाय से भ्रधिक होना, 
पाकिस्तान तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत पर 700 मिलीबार की 5 दिवसीय माध्य स्थिति 
से प्राय सम्बाधत रहती है । सामाय से भधिक वर्षा इन क्षेत्रो पर तब विस्तृत होती है, 
जब॑ दक्षिणी प्रायद्वीप पर स्थित, उच्चदाव क्षेत्र कमजोर हो । 


(4) माध्य सामा-य प्रवाह के बहिवेंशन के लिए उपयुक्त विधि तैयार करना । 
सथा (3) के सम्बंध द्वारा माध्य सामान्य प्रवाह के आधार पर, वर्षा के सामाम से विचन्तन 
का सही प्राकलन करना । पिछले दशक से कम्प्यूटर तकनीक के विकास के साथ, मध्यम 
और दीध भवधि के पूर्वोनचुमानों के लिए सख्यात्मक (प४णा८7०४)) विधियों पर भी झब 


पर्याप्त ध्यान दिया जाता रहा है । इन विधियों की सक्षिप्त रूपरेखा अनुच्चेट (0 80) 
में दी गई है । 


42 70/म्रेसम विन; 


ई 


40 47 बीघाविधि पृवनिभान (गयड (86 ॥९ 0०८३५६७ 


दिन से तम्झे अमान दीधाविधि अवितिमा वा है। 
मासिक अथवा ऋतु ववनिमान कि योजनाओं, या सुबषा चेतावत्रियां, दीप करती 
सेनिक गतिविधि आदि मे योगी हो 


भारत मे भानचुन के अभ्युदय का समय तथा उत्तकी क्षीब्रता तया प्रवृत्ति के विपए 
अबवुमान कप्त की जिन्नात्ा *इत आचीत काल से चली रही है । हे 
पलक अर भी इच चोग ज्योतिष वेत्ताओ दर दिए गए पृवनिमान। मे विश्वात्त रखते है 
में वैज्ञानिक उयत्तो का सकते पहला श्रेत वाकर क्षे जात है, 

वर्षा के 7702486, पारा सेब 9॥4& मे, कर हे ५९ 
पेय अस्ठृत किया । ने विश्व के विभिन्न भागे है।न वात 
भोसम घटनाओं दया मु मानसून ये में समाथयरः पैमीकररा द्वार कद 
यावित करने अं प्यल किया  बाकर के सिद्ध ते के श्रनुमा नेधुन की बर्णा तथा 
विषुवत्‌ रैबीय निम्नदाब, दक्षिक्ी अमेरिका का उच्चदाव, केपटाऊ का दावे, उच्च 
अभाशों हे छुपार का संग्रह, डच हावर का तापमान जे: गबार ६ जावा की बा भादि 
गत्तवो से पम्वीयत की था सकती है। रैने सम्ब्धो के आधार 4र उहोन 6 सगाबवरा 
भैमीकररत तैयार किए पैया उनके *हेसम्ब्ध मुरयको की मानक जुहिया पी भी गरता 


है प्रया गया कि आय 59 70 बच 7 के लिये माय रहते है 
जिसके क्र नए समीकरसो का | पैयार करने की आवश्यकता पढती है। के दत्त 
जिनसे साकसयुन प्रम्वी घत अआुक्तक ते है यह आवश्य: महदृत की 
१ई कि नए भोर पवकारो प्रागुक्तक की सोज से इन पैमीकरसो को डर पर 
याए। भ्रक्ष त- श्रनेक न + जोड़े गए तथा अजुप्युक्त तत्त्वो के भ्रलय 
द्यि रेडिय। सो त्त्या खो के ०३३५ से, इन सर रख को समोधित 
करन हे » इस [मय मौसम बंज्ञानिक अयलगोल है। 
पूवनिमान क (६ ९ इसरी वि एनालाय किपि है। इसका दिखत यह 
है कि कह रिस्थितिया पमान हो, को ॥| म् है 
दाना मे ही क्रम हो ४) हैं । इस विधि मे भृतवात्त 4१ लिखी ऐसी प्रकाधिको 
यान करनी.  पश्यक है, तस३ मौसम परिस्पितिया विमान प्ररित्विकयों # समात रहो 


हों। इस भवाधि की मौसम खद्ववाप क प्रिवतक ३ हर पर ही बहमार ग्रौदग 
अशाजिय क) भविष्य क) बृत्ति जार मे अनुमान निश्चित किया गत है #तू 
१4६ मह है # ७) मोम सताए क्ञ भी किल्क्स समान कह होते 4 उदाहरण 
के लिए माने सोजिए कसी महीने लिए 3 ३०. गाय आप है जिनमे दब 
अपामियां कप गाज धवाह्‌ पैनेमान महक के समान है; यह सम्भव है कि के एतावात 
में हक) फर्षो कया गीफर मे मीन तरस १7 पदनाएं फ्टीह। एसी प्रवत्याप्ा) मे पूआाठु 
मात बजकर करन क उम्क्य मे फ्य पैल्च) पर भी. ध्यन इक मावस्पल है, जय-यावर 

के वह्या बाय सवाल तय सायनास के क्षो मं 


मौसम विश्लेषण झोर पूर्वानुमान के प्राथमिक सिद्धात/274 


0 72 पूर्वानुमान में जलवाग्रु विज्ञान का महत्त्व | 


दिन-प्रतिदिन ये समकालीन घार्टों के निरीक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है।कि दाब- 
- प्रणालियों की स्थिति भौर प्रारूप मे, मौसमी परिवतन सबसे महृत्वप्‌ण' विशेषता है, जो 
जल-धन की गुरा विभिन्नता तथा सूय के स्थाना तरण के कार उत्पन्न होती है। किसी 
स्थान विशेष वी भौगोलिक परिस्थितियाँ प्राम भ्रपरिवर्तित रहती हैं। श्रत॒ वहाँ के जल- 
वायु का प्रमुख घर नियत्रक सूय है, जो वप भर एक निश्चित माग पर स्थानान्तरित 
होता रहता है। इसकी स्थिति के अनुसार, हर ऋतु मे स्थान विशेष थी मौसमी विशेष- 
ताएँ बदलती रहती हैं, जो हर साश्न उसी क्रम मे थार बार दुहरायी जाती हैं। भरत एक 
ऋतु से दूसर ऋतु में परिवर्तित हाने वाली सामाय दाव प्रणालियों तथा वायु प्रवाह का 
ज्ञान, मौसम पूर्वानुमान बे लिये बहुत ही उपयोगी सिंद्ध होता है! 


इसके लिए मुख्य मौसम तत्त्वो, जेसे-दाब, तापमान तथा वायुन्प्रवाह श्रादि के 
झौसत मासिवः सानो की गणना लगभग तीर्स या पचास वर्ष थे झाँवडो के भाधार पर कर 
ली जाती है । ये माव जतवायुविक सामार्मे (0॥7866ट्वाट४ ३२०८७ कहलाते हैं। 
विभिन्न स्टेशनी के जलवायुविक सार्मा-यों कै भाधार पर जलवायुविके मानचित्र तैयार किए 
जाते हैं। भारतीय क्षेत्रा के लिए कुछ जसमायुविक मानचित्र भ्रध्याय 74 मे दिए गए है । 


नित्य प्रेति के समकालीन चार्टों की मासिक ,जलवायुविक घार्टों,से तुलना करने 
पर, मौसम परिस्थितियों का सामाय से विचलन ज्ञात हो जाता है| विशेष भसमानता की 
स्थितियाँ मौसम विशेषज्ञ के लिए महंत्वपूरा हैँ क्योकि इनसे मौसम प्रणालियों को सभावित 
गति भौर तीघ्रता मे बारे मे स्पष्ट सकेत मिलता है । 


0 80 सब्यात्मक मौसम प्रागुक्ति (रप्रगोटेए८ ॥9 ०३0९७ 7:९३४९४०७ ) 


जैसाकि नाम से हवी स्पष्ट है, इसका तात्पयं सल्यात्मक विधियों से मोसम की 
प्रागुक्ति करना है। इसमे वामुमण्डल की भौतिक; प्रवृत्ति को नियाश्रित करने वाले समी- 
फरणो को, वास्तविक रूप से हल किया जाता है । दा प्रकार के हल प्रम्भव हैं-- 
के प्रकः 5 ४: 


£7/ । । (7) थे हम जो विश्लेषशात्मक (४78ए6०) रूप भ प्रोप्त हो जैसें-एंक घातीय, 
बहु-धातीयप चरघाताकीय फलन (#ुणालाधश धिली0०्फो यों भन्‍्य रूप में ।_ 
॥6:. “है०३७ ४ 

(2) किसी समोकरण का, भल्पावधि (/४/) के लिए संस्यात्मक विधि से सन्निकट 
(४977०प्रायश्वा०) हूल कर लिया जाय झौर फिर उस हल को लम्बी पश्रवधि के लिए 
अबलाबद्ध रूप से उत्तरोत्तर विस्तारित कराया जाए,! जैसे-श्राीत (ककफों0ा) की 
विधि । इन विधियों के लिए प्राय कम्प्यूटर तकनीक का प्रयोग किया जेाता है । 

५ 
40 87 वायुमण्डलीय भ्रवस्था को व्यक्त करने वाले मौलिक तत्व, जिहें भागे 

चायुमण्डलीय चर (४००४०) कहा जाएगा, ये हैं -- 


€)० #-दिशा मे वायु गति । #-अक्ष प्राय ग्रक्षाथा को लिया जाता है । 


हा 





प्रकसयत है प्रद शेव पच 
फरने के बिए, 
मरातनी पैमीकरणो क)| आवश्यकता 
अदान री 00७ /70:0) क्या उष्पागिकी फीन समीकरण, सातत्य 

इन प्रमीकरक्ोे को 


का धर्मोकररा 
7 पहला नियम, हमें 
को इस प्रक्‍्तर बिस्ति # प्रॉंच समीकरण 
ब्ध जागक्वा है __ 


6/॥ 
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बा है | 97 

न है »« हे नि न 89 हु (7) 
चर 87 _ छल 
फल हि रू &+ 75५ (0) 


ये तीन गति के! समीगरण हैं, जहाँ / योरियालिस प्राचल, 7५ 7, तथा # घयरय 
बल तथा 8, ऊध्व दिशा मे प्रयुक्त होने याला ग्रुरुत्वावपण वल है । ये समीकरण भरेखिंव 
(४07 ]07037) हैं । चौथा निम्नांबित समीकरण है, जो सहृति थे सरक्षण के नियम पर 
आधारित है । + 


रन [आम कक 
ट्रय ि ( कट कु नै नि (१) 


ऊष्मा गतिकी वा पहला नियम यह है, 


4९ (2३ चंद 
छ्ेान्द्वा /क्ष' । 


जहाँ, 4 (विशिष्ट भ्रायतन) «२ छः ] 


६ 
इस समोव रख मे 0" (वायुमण्डल मे प्रागत ऊष्मा वी भात्रा) एक प्रज्ञात राशि 
है, जिसके मान निर्धारण के लिए एक और समीकरण की प्रावश्यक्ता पड़ेगी । कितु इस 
मठिनाई को पआ्ारम्भ में यह मानकर समाप्त वर दिया जाता है कि पूवनिमान की भ्रवधि से 
है 
वायुमण्डलीय प्रक्रमों की भ्रवृत्ति रुद्वोध्म है। प्रत ञ््ो म्ब्0 ४ 
४ + हक 
धो 7 बा १2 ॥ 
इस प्रकार, «मं /क्लू 7०0 रे 
ते पु को: 0 
रद्धोप्म दशाओरो में, 2? “  स्थिरांक । 
5५0७ हु है. ०.३ 
ब 
+> 4, 4 ;- रि ८४ / -% 5 -+ हे 
भरत सातत्य समोव रण की सहायता से, न 


+ की 7658 मु 
4849-१० ( कफ 22) हे हि (े 


यह पांच अभीष्ट है । 
| 
7082 ६. पमीकरणों को उस्तविक रूप ३) हंस करने के कि्पाड्रित 
फेठिनाइयां हैं-- 
() के पैमीकरस रेह, नही है| रा / */इ शरदिपद हि पातवीय अवृत्ति 
+. के 
रबते है। ,२ भाशिक [३६ कररो हैल आय. भिच्च्ट होवा है । 
(2) जिन राधियों का डे समीकररो है शात करना है, उनके प्ररिमश 
हित छोटे है. जिहे दे ग्ी अवर छे प्राप्त क्रय उद्ाहररा 
के लिए, पमीकरर म 


क्छ 


7 8, हे 
को के मान (घोर) नि हर पटाने ते आप्त होगा । बे देने 
शियाँ अप बड़े परिमासत) ओर एक-दूसरे ही बराबर हैं। इनका प्रतर 
पट रुप से एक उमर (002) हो हे उडी राशियों के भाष, या आाकलत 
कोई जद होती है, वो ् नह वुटि कम ३ उभर 0 जुना होकर-सम्मितित 


होगी । परत बड़ पर का परिमारा अरधारित करने मे, यपिक सावधानी, की 
है, जो' अ्यकित- वायुमण्डसीय उच्चावचो तथा चतिक बुटियों के होव हुए 


आय सम्भव नही | ४९ है 


0) उपयुक्त अमीकरसो के) मेकति अत्यक्त 2 । भ्रत फ्रय बहुत से 
विक्षोत्र, जैसे हि परगे आरा भी, जो मौसम वाशकण एज त अभाव उत्पन्न 
नही करते, इस भीकरणों ३ # अत कम्पूटर कर ले लित हो जाते हैं । फ़तस्वरूप 

पास्तविकत हे 'हैंते अधिक ॥३ लित' हो जाते हैं। यह स्थिति 
परिकलनी पर िपशणावए तप) अषि कहनाती है । इस,अपरमाव को करने के लिए 
सर्म 


तल्यात्मक का 
हे स्थिक्ति है, जिसमे चरा ३३ चर कर यूनतम एक वा झ्ेक्सदी 
0३ रस स्थिति - भी जतक भेमीकरर क) मरेविक्ता विद्मात रहती है, श्र कन्‍्पूलर 
गे प्रावश्यक- है । 
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इसके लिए भ्रर्मितता समीकर्रण (₹०ण:्रणथाऊ ध्यूण्वाए०7) के सरलतम रूप पर 
विचार करते हैं, जो निम्नाकित हैं -- 


आर 3, 
$ ५० 42५ के 2 उचट धर 
+7 0 ब्ज्0, 
777 नध है 57 ढ़ 04 
*. धर्थात्‌, निरपेक्ष भ्रमिलतों (7५) ८ स्थिराक । स फ्ः 
हे ः 
मा 28 ४-20 + २४-2७ ००, । 
9 85 9 


7॥। 
है 8 हे क्र 


जिसमे प्रमिलता का कर्ष्वाघर पद छोड दिया गया है । 


स्वाभाविकत वायु बैग के झ्वयव/भू-व्यावर्ती प्रहयवों के समान लिए जा सकते हैं--- 


2४००-२० 27 तथा 5 22 (0) 
व 
धब 2/>2--/, जहाँ 2 सापेक्षिक प्रमिलता तथा / को रियालिस प्राचल है । 
9९ >> 8 ५ के 
20८ छः यु २, केक की व 
न 4 8न 0) की हि ३ 
।.. हाँ. न एक पा 77 
२2५ _ # ० (952 ) 
फ्नत 733 ( ह्नः (घ 
झत समीकरण (३) को निम्नाकित रूप मे लिखा जा सकता है 
आर 2 
ए१-->->7 (५, 8४/? ०%-+/) 6शे 
जज पुरे $ + ध 3३ 


जद, 2 (0५, 09) ८ -१-7 ३ 0 हाय 2 


डे लू ड 


3) ॥ व लए ॥, «6 डा 
के प क्षेक्ल डा 5 ०० ७, न ्र हम 

» समीकरण (४७) में केवल व, अबर ड़ (कदर भता) है। यदि ठु'गता भ्रद्ृत्ति 
|! ० पल पुन प ता या पक कोण मजे पद 


यु तु 
नि को ॥ तथा समीकरण के दाएँ पक्ष को # 0६०) से प्रटश्चित करें तो , 
+. हर > 


8 «7 (०, ७) ) 


? क्योकि अश्षणों के सहायता से इसकी गराता 
के ! समीकरण (५) प्यायस्तन 
लिए किसी क्षेत्र 


गत मानक समोशरण एथ क मतों है 
तर पर 4 जय मान श्रात्ति विधि से निर्धारित किया जा सकता है, कितु इबहे 
लिए भावश है कि क्षेत्र की सीमाभो पर 7 ब+ प्रारम्भिक मान पहल से ज्ञाव हो । 
0 85 उर्यात्मक- ईैपे के लिए एस के पहले प्रततर (4॥॥7:5०) समीर रस 
ख्प में हैं । इसके चलिए 
कीजिए 


थे सपा शा - 27, 


ऐसी प्रकार किदु 0 पर, कै 
> 


$ 


श ६-2 न 27५ री 
एयर 2 | भय ऑफ घ ४ +ा “4५ ८4/५ 
१४४. क& 3... +#ै6 


>“पि-+-व. + 
( झ् ०, ५ 


5 


जहाँ, ए... १०३ 2 / 
व हि क्र 
| के 'चट 
२0 86 समोकरण (५) को व्यवस्थित रूप से हच करन क लिए निम्नाकित विधि 
उपयुक्त है 
(4) एक विश्वेषित कदर मानचित्र में समान दूरी पर स्थित किखुओ का णिड 
सेना लीजिए । शय 300 मित्तीकार का दाब पृष्ठ इसके लिए अधिक उपयुक्त हाता है। 
कितु भर दाव स्तर पर भी यदि वहां शैज नगण्य हो. यह विधि लागू की जा 
सकती है। कर तुणत के मानो (2) दास परिमित अन्तर (ग्राल काववाप्णे सूत्र 
ए%.. 4 हज ड) हि 


रा 
झशरा ए% कई सन की गाना कर लीजिए ॥ 


0 कक 
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2) निरपेक्ष भ्रमिलता 2& की गणना सूत्र, 2& जफहनर्क की सहायता 


कर लीजिए । विभिन्न ग्रिड बिन्दु पर अ्& का मान भ्रकित करके सम रेखाम्रो द्वारा उसका 
विश्लेषण कर सीजिए । 


(3) भ्रमिलता प्रवत्ति “ का मान ज्ञात करने के लिए 2/ की सम-रेखाग्नो को 


भू-थ्यावर्ती गति से फर्दूर रेखामो की दिशा में उतनी दूर त्फ अभिवहिंत कीजिए, जित्तनी 
दूरी, (/४/) (मान लीजिए 3 घण्टे) समय मे वायु कश तय करेंगे। इस प्रकार हमें प्रायुक्त 

2; का क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा । उपयु क्त विधि को गणितीय सृत्र 
रा ग्ट व ,ण्य्छ 822५ ॥ _ _+ ५ 
करा (हि +स्‍्कछी ) 3 ए एस 
द्वारा व्यक्त किया जा सकता है । ए 
(4) प्रायुक्त और प्रारम्भिक 2/ क्षेत्र के भ्रतर से_ सापेक्ष भ्रमिलता का परिवतन 

02 थी गुणना प्रत्येक प्रिड बिंदु के लिए की जा सकती है । 


2, के मानो मो न से गुणा करने पर ए? हूँ यो एस का मान शात हो 
जाएगा।'' ' '* 200 
«. (5) एभ के क्षेत्र से | का मान ज्ञात करने के लिए, सख्यात्मक समाकलन की 
अनेक विधियाँ प्रयुक्त की जा सकती हैं | एक विधि श्रान्ति की है, जो प्राय प्रयोग में लाई 
जाती है 
37 । (१6) ] के भान द्वारा किसी समयान्तर 87 के लिए ऊँचाई का परिव्तेन 02 ज्ञात 
किया जा सकता है । प्रारम्भिक कटूर ऊँचाइयों मे प्रत्येक प्रिड बिन्दु पर 82 का मान 
जोडने से, तया कटूर प्रतिरूष, भर्थात्‌ प्रागुक्त प्रतिरूप मिल जाता है । इससे भी भोगे 287 
समय के लिए प्रागुक्त श्रतिरूप ज्ञात करने के लिए 8/ समय के उपरात प्राप्त प्रतिरू्प को 
प्रारुम्भिक क्षेत्र मान लिया जाता है और उपयुक्त प्रक्रम पुन, दोहराया जाता है । उत्तरोन्तर 
समाकलन की यह विधि तब तक दुहराते रहते हैं जब तक कि पूर्वानुमान की भवधि के झ्ात 
का काटर-प्रति रूप न प्राप्त हो जाए । कि 
0 90 व्यवह्ा रिक उदाहरण के लिए भारतीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली 
+कुछ विशिष्ट मौसम घटनाझो का विवरण समकालीन चाटों की सहायता से नीचे दिया 


गया है ५5 5 कट 
। घ 


40 9] पश्चिमों विक्षोभ-एक स्थिति झध्ययन | 


ड़ 


मे नवम्बर स मई तक के महीनों में कुछ निम्नदाब क्षेत्र एक स्यलज़ञाबद रूप मे अपन 
पश्चिदप से पूव थी ग्र।र यात्रा के दौरान उत्तर भौर मध्य भारत को प्रभावित करते हैं । 
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यही निम्तदाब इन क्षेत्रा मे सदियों की वर्षा के प्रमुख कारण हैं ।य निम्नदाव भू मध्य तया 
केस्पियन सागरो में उत्पन्न वारतीग्र श्रवदाबो या उनके द्वितीयका] द्वारा प्रेरित होते हैं जो 
। भ्रपेक्षाइत दक्षिणी पथ या भनसरण करत हुए उत्तरी प्रश्चिमी सीमा से भारत मेप्रवरश 
घरते हैं। साल्यिवी माध्य वे भनुसार इसबी मासिक सह्या नवम्बर से, मई तक के महीनों 
में क्रमश 2 4,5,5,5,5 तथा 2 है । ये प्रणालियाँ भारत मे पश्चिमो विक्षोम बहलाती हैं। 
५; ह / आओ ् ] ॥ 
हि पश्चिमी विक्षोभ वाताग्र प्रड्वति वी प्रणाली होती है जिसम उप्ण वाताग्र प्राय 
अअधिधारित होता है भौर घरातलीय मौसम भघांट पर भ्फित नही हो पाता । भारतीय कैत्र 
पश)मे विक्षोम निम्नांकित दाव प्रणालियों के रूप म॑ प्राय देखें जाते! हैं '--!' ) 
+ आई टी हद 
हू () घरातलीम प्रवदाव या निम्नदाव-जिससे पर्याप्त ऊंचाई तक उच्चतर चक्र 
वांती प्रवाह था द्रोशिका सम्बीधरते होती है कत 
(2) घरातलीय निम्नदाब-जिससे उच्चतर वायु द्रोणिका सम्बन्धित नही होती । 
5 न मा 
* 


॥ व हि जब्त है > न्‍ 
(3) उच्चतर वायु चक्रवाती प्रवाह या द्रीशिका |, 
4 . 


«.. इईतु-विक्षोभो से/वर्षा या तुपार प्राय पहले जम्मू भौर कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश 
को प्राप्त होती है । तत्पश्चात्‌ श््रखलाबद्ध रूप मे पजाब, हरियास्या पूर्वी राजस्थान तया 
पश्चिमी उत्तर-प्रदेश प्रभावित होते हैं / इसके बाद यदि विक्षोभ की स्थिति |भपेक्षाईत 
१ अधिक दक्षिण-मे है तो मध्य-अदेश मे वर्षा आरम्भू हो जाती है भयथाएवर्पा_ वी पेटिका 
क्रमश (पूर्वी उत्तर-प्रदेश बिहार, उड्डीसा पश्चिमी बगाल,तथा स्‍्ासाम पर से गुजरती जाती 
है । इन क्षेत्रो का कितना भाग क्षिसी विक्षोभ से प्रभावित होता है, यह प्राय विक्षोभ की 
#कीब्रता तथा गति की दिशा-पर निमर करती है । जो,विक्षोभ केवल उच्चतर वायु द्रोशिका 
।कै झुप मे अवेश करते हैं तथा उत्तर पूव की प्रोर बढते हैं प्राय... जम्मू-कश्मीर मे हल्की 
वर्षा या तुपार उत्पन्न करने के वाद हिमालय की ख़खलाओ में खो जाते हैं ॥ + “८ 


_ . उर्दाहरंण--उपयु क्त ब्योख्यों के स्पप्टीक्रणा के लिए पश्चिमी विक्षोभ कीं एक 
वास्तविक स्थिति को भ्रष्यंयन मिम्नाक्ति है । यह विक्षोभ “4 से बाहर एक 
श्रवदाव के रूप मे बिंकसित हुआ प्रोर ह 967 के में भारतीय 
उपमहाद्वीप हू ऊपर सक्तिय रहा । हर क 

) 


23 दिसम्बर को 407 पूर्वी 


पश्चिमी प्रवाह मे अत्यात गम्भीर & 5 
घरातलीय चाद पर न ॥ न] 
प्रणाली की पूर्वी दिशा भू 


झवदाब 24 घंटो तके 
एक प्रेरित निम्नदाव 
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8 220) 


] 
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छा 
( रे * 
शा ८ 


4< 
/॥02 2 


के 
५! 


प्चेज (० ०) 
३5 दिमिम्बर 2967 





278/मौमम विज्ञान 


यही निम्मदाव इन क्षेत्रा मे सदियों थी थर्षा के प्रमुख गारण हैं । ये दिम्तदाव मू म् यो 
केहिपयन सागरो मे उत्पन्न वार्ताग्र भयदायों या उनन दितीमयो द्वारा ग्रसित होते के 
।भपेक्षाइत दक्षिणो पथ वा भामरण करत हुए उत्तरो पश्चिमी सीमा से भारद में हक 
बरते हैं। सास्यिवी साध्य व भ्नुसार इसकी मासिव सह््या नवम्बर से,मई तव के सह !' 
में ऋरमश 2 4,5,5,5,5 तथा 2 है। ये प्रणालियाँ भारत मे पश्चिमी विक्ोप्त वहलाती ँ 
हक । है। || 

पश्चिमी विज्नोभ बाताग्र प्रश्ति की प्रणाली होती है. जिसमे उप्ण बाताग्र रे 
अधिधारित होता है भौर घरातलीय मौसम घाट पर भ्रषित नहीं हो पाता । “भारतीय 
पर ये विक्षोम निम्तीकित दाव प्रणात्ियों के रूप मे प्राय देखें जाते।हैं ८ ० 

आप 

() घरातलीय प्रवदाब या उनिम्नदाब-जिसस़े पर्याप्त ऊँचाई तव उच्चतर चर 

थाती प्रवाह या द्रोणिका सम्बीधित होती है । 


१5 
(2) धरातलीय निम्नदाब-जिससे उच्चतर वायु द्रोशिका सम्बन्धित नहीं होती । 


0 


(3) उच्चतर वायु चत्रदाती प्रवाहयाद्रीशिका ॥ .. -. 
+ 


इन्न विज्ञोभी से,वर्षा या ठुपार, प्राय पहले जम्मू भौर वश्मीर दपा 2 2 
कौ प्राप्त होती है । तत्पश्यातु प्युव॒लाबद रूप मे पजाव, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान प्रवेक्षाइत 
पश्चिमी उत्तर-प्रदेश प्रभावित होते हैं। इसके बाद यदि विद्ञोम की स्थिति पक 

१ भधिक दक्षिण,में है, तो मध्य-प्रदेश मे वर्षा झ्रारम्भ हो जूती है भ गया एुतर्पा ४ जाती 
क्रमश पूर्वी उत्तर-प्रदेश, बिहार, उड़ोसा, पश्चिमी बगाल- तथा भासाम पर से गुजरती ही 
है। इन क्षेत्रो का कितना भाग किसी विशोभ से प्रभावित होता है, यह प्राय विशोश 

+तीक्रता तथा गति की दिशा पर मिमर करती है.। जो,विक्षोभ केवल उच्चतर धा३ 
क हुप में प्रवेश करते हैं तथा उत्तर-पूव की घोर बढते हैं. परम -. जम्मू-्कश्मीह मेने 
वर्षा या ठुपार उत्पुन करने के बाद हिमालय वी खूबलाओा मे खो जात हैं. 7 
अिक्षोम की एक 


उदाहरण--उपयु क्त व्याझ्या के स्पष्टीकरण के लिए, पश्चिमी [| हे 
वास्तविक स्थिति को अध्ययन मिम्नाकित है । यह विक्षौभ भारतीय छ्षत्र से दाह कप 
प्रवदाब के रूप मे विकेसित हुआ भौर दिसम्बर, 967 के भ्रा्तिम सप्ताह हैं भारत 

उपमहाद्वीप फे ऊपर सक्रिय रहा । ४ 


॒ 


+ श् 


23 दिम्मम्बरें को 40" पूर्वी देशा-तर के भ्रास-पास रूस से दक्षिणी टर्की तक, उच्चतर 
पश्चिमी प्रवाह मे अत्यत गम्भीर द्रोश्िका विस्तृत थी । 457 से 557 पूर्वी देशा तर बेबीच 
घरातनीय चाट पर वाताग्र विक्षाभ द्रोशिका के भ्ग्न भाग मे उपस्थित था | फलत 

प्रणाली वी पूर्वी दिशा मे गति के बीच पूर्वी ईरान पर एक अवदाब | विकप्तित हुआ। गई 
झवदाब 24 घंटों सेके स्थिर रहा । इंसेसे 25 दिसम्बर के युव्ह मेत्राने तिंघ तट के पे 


एक ब्रेरित विस्तदाव प्रभ्युद्ित हुआ । यह स्थिति चित्र (70 5) में दिखाई गई है! 


5 
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अजात० ॥ श) 


“ शचिजए0 
25 दिम्तम्बर 967 


22 
2८5 ४525८ 
2203: 


८3522 
८ू 232 
2608 
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496] ३४००७ ६८ 
क ०१-०६५ 


मौसम विश्लेषण और पृ्वानुमान के प्राथमिक सिद्धात/28] 


26 दिसम्बर, [967 प्रात 08 30 भारतीय मानक समय 
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26 की सुतह ईरान वा प्रददाव पाफिस्वान तथा सम्बद्ध राजस्थान तप पहुँच गया । 03 जी० 
एम० टी० के धरातलीय चाट म॑ इसवा पेड सापपुर मे पाय निर्धारित किया गया, चित्र 
(0 69) । प्ररित निम्नदाव प्रददाव मे विलीन हो गया, शिसन फ्तस्‍्वरुप प्रवद्धाव को 
द्रोणिका गुजरात तब विस्तृत हा गई । बेनद्रोप दाव 002 मिलीवार प्राबलित शिया गया, 
जा मामा य से 7 मिलीबार कम था| सप्द्ध उच्चतर यायु-चश्वातों प्रवाह दया वायु 
द्राशिका 200 मिंलीबार स्तर तक विस्तृत पाए गहुव 7 | । 


है 
इस स्पिति में पाबिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत, गुजरात तथा कच्छ्मे दस्कूर तक 
वर्षा उत्पन्न हुई, जिसया वियरण चित्र (0 69) मे दिया गया है । भरगते 24 ध्ष्टो 2 
वर्षा पेटिका 837 पूर्वी देशा-तर तक पैच गईं । पश्चिमी हिमालय यी पहादिया में 23% 
वर्षा हुई तेया दक्षिण में बम्बई तक भो हल्वी वर्षों रियाड वी गई। भ्रधिकतम थे 
परिहाल मे 8 सेशी हुई। प्वदाब प्राय स्थिर रहा भौर 27 दिसम्बर से तेजी से क्षाए 
होना झ्रारम्भ हो गया । यह विक्षोम धरातलोय ग्रोर उच्चतर वायुमण्डल £/200॥ 
प्रभावशाली रुप स विकसित था, जिससे व्याएक रूप से प्रभावित दोत्ो मे वर्षा हुई।कितु 
की... ० स्थान पर स्थिर होना भौर एकाएक क्षौश होने लगना एक प्रसामाय पटना 


थी । ऐसी विक्पित प्रणालियाँ, प्रूव बी झोर बढ़ती हुई प्राय- भसम तबृ' मच्ची, वा 
उत्पन्न करतो हैं। 2 । 

| | 

। 


की 


+ 





॥ 
| 
। 


| 
>> चिच* (० _ ६6). / | पर्झाओ 


“ अददाज सेझम्यदध वर्जी का आत्म 


पश्चिमी विक्षोभ के आगमन से पृव दाव का गिरना, पक्षास भेघों का अभ्युटय 
पैथा! रात्रि तापमान झौर झोसाक मे बृद्धि का सकेत स्पष्ट मिलता है। कभी कभी एंक से 
प्रश्चिक निम्तनदाब क्षेद्र धरातलीय चार्ट पर बन जाते हैं, कितु ऐसे निम्मदाव प्राय क्षीर् 
होने हैं भ्रौर अपने प्रभाव क्षेत्र म बन्‍्त थोण मोसम उत्पत कर पाते हैं । 


_्ह 
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0 92 काल वैशासी या मारवेस्टर (१४णण०७/०) 

हे 
भारत में पूव मानसून काल (माच, भरप्रेल भौर मई) मे उत्तरो-पूर्वी भारत, मुख्य 
झसम, वगाल और मंधघालय तथा बगलादेश मे प्रचण्ड तडित कमा की घटनाएँ होती हैं जो 
साम्रायत वर्षा, स्ववाल तथा भोलो,से सबधित रहती हैं। रूमकाएँ प्राय, दोपहर के बाद 
श्रौर शार्म वे” समय भाती हैं, वि तु भ्रसम में इनका भ्राक्रमणा राध्ि में भी पर्याप्त होता है । 
मे घंटनाएँ बाल बैशाती या नारवेस्टर कहलाती है । तारवेस्टर कहलाने का कारण यह है कि 
झ्धिकाश रूमाएँ प्रभावित स्थान पर उत्तर पश्चिम से पहुँचती हुई पाई जाती हैं । प्रति वष 
बाल बँशाखो से उत्तर-पूव भारत तथा बगलादेश को पर्याप्त जन घन की हानि उठानी 
पड़ती है । ि 


वाल में माच, भप्रेल तथा मई के लिये भौसत काल वंशाखी_ की ,सख्या क्रमश 
4, 8 झ्ौर )2 है । दक्षिण पूर्वे बी भोर इनकी सस्‍्या और तीव्ता दोनो बढती हैं । 


न 


तडित भमभा की सरचना विशाल क्पासी वर्षी से बनती है, जिसकी ऊँचाई प्राय 
]4 से 20 किमी तथा भ्राघार 4 से 70 धग किमी पाया जाता है। यह प्रशाली पश्चिम 
से पूव बी भार गति करती है । यह गति 3 भ्र 6 किमी ऊंचाई के बीच की उच्चतर 
ह॒थाओ द्वारा नियात्रत की जाती है । भौसत गति 50 से 60 किमी श्रति घण्टे की 
प्राकलित वी गई है । किसी स्टेशन पर तडित मध पहुंचने से पृ उसके' द्वारा जेमित 
स्ववाल स्टशन को प्रभावित करते हैं। स्कवाल पहुंचने की गति प्राय 20 से 50 किमी 
प्रति घटा तथा कभी-कभी 200 ,क्मी प्रति धण्टा पाई गई है । एक नारवेस्टर थी स्थानीय 
प्रभावकारी प्रवधि 2 से 3 घण्टे के बीच होती है । भ्राश्माम और बगलादेश में यह भ्रवधि 
4 से 3 घण्टे वी पाई जाती है। _ , त 


न मे । 

कपासी वर्षी मेघ के बीच विशालकाय मेघ राशियाँ रोल करती हुईं उ्ध्वाधर दिशा 

में विकसित होती हैं। विकासशील भवस्था मे ही तडित कभा तथा मूसलाधार वर्षा और 

कभी-कभी भीले भी उत्पन्न होते हैं। मानसून के भ्रम्युदय (जून) के बाद * हिमावः स्तर बहुत 

ऊँचा उठ जाता है जिससे ओलो का बनना बहुत कम हो जाता है । मानसून अच्छी तरह 
स्थापित हो जाने के बाद काल वशास्वी की घटनाएँ शर्ने -श्न समाप्त हो जाती हैं । 


अधिकाश काल वैशाखिया छोटा नागपुर पठार मे विकसित होती हू । मध्य भारत 
पर स्थित निम्नदाब थी द्रोणिका यहाँ सत्रिय रहती है, जिसके दक्षिणी प्रवाह मे बगल की 
खाड़ी से श्राद ता भ्रमिवहित होकर बगाले के वायुमण्डल में भरती जाती है। जब कभी भी 
उच्चदाब कोशिका उत्तरी बगाल बी खाडी तथा तटवर्ती प्रदेश पर विस्तृत होती है, तो 
आ्राद्रता प्भिवहित करने वाला प्रवाह और अधिक सक्रिय-हो उठता है ।” यह प्राद्र ता 2 
किमी से निचले वागुमण्डल मे भरती जाती है, क्योकि इस स्तर से ऊपर स्थित निम्न क्षोभ 
मडलोय व्युत्तमण तहें, इस भौर ऊपर उठने से रोक्तो हैं ॥ कभी कभी ग्रगा के सैदान से 
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गुजरते वाले पश्चिमी विक्षोम भी झाद्ग ता का झतर्वाह (0॥09) त्वरित बरतने मे सहाय 
होते हैं। छोटा नागपुर पठार मे पवततीय परिस््पितियाँ ट्रिगर प्रिया द्वारा भाद हवाओं को 


भ्रतिरिक्त भारोही गति प्रदान बरती हैं, जो व्युक्मण तह पो तोडबर तेजी से विकमित 
होती हैँ भ्ौर कपासी वर्षी मेघ उत्पन्न कर देती हैं । क 


भभाओों के विकास के लिये, निम्न क्षोम मण्डलोय व्युल्मण का हूटना झावश्यर्क 
है । पवत्तीयकरणो के भलावा इसके लिये आय धनुयूल ब्रियाविधियाँ निम्नादित हैं “7 


(0) किसी परिचमी विक्षो्त फा शागसन--इस स्थिति में बपासी वर्षो मेध किसी 
भी समय जनित हो सकते हैं । 


(2) सौर ऊप्मन--चूकि' सौर-ऊप्मन दोपहर बाद भधिकतम होता है, भव 
इस क्रियाविधि द्वारा दोपहर या शाम की ही भमा उतपप्न द्वोती है । 


(3) अ्रवरोहीं बायु प्रवाह--भ्रासाम तथा सलस्त थूवी भागो मै द्विंगर क्रिया विधि 
उन अवरोही ह॒वाओ द्वारा प्रदान की जाती है जी उत्तर तथा उत्तर पूव में स्थित 
वर रात्रि तथा प्रभात बैला में वहती हैं । ये हवाएँ प्राद्ग ता को ध्युत्क्रमणा तोडने के लिए 
यथेष्ट उत्पापन प्रदान करने की क्षमता रखती हैं । 

(4) की कभी, बिना किसी बाहरी यात्रिकत्व के प्राद्र ता भ्रभिवहन की अधिकता 
के कारण उत्पन्न ययेष्ट दबाव, व्युत्यमण तह को तोडने मे सफल हो जाता है । रे 

उदाहरश--25 मई, 972 के दिन विकसित हुए एक प्रारूपिक (790०2) वार्ले 
वेशाखी से सम्बन्धित समकालीन स्थितियाँ चित्र (0 7 ०) में दिखाई गई हैं। उत्तरों 





घरातलीय चाट 
चित्र (40 १7 9) डे 
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पूर्वी मध्य प्रदेश पर स्थित निम्तदाब तथा उसके पूर्वी भागों में द्रोणिका से सम्बन्धित प्रवाह 
में प्राद्द ता का तीद्र समिवहन स्पष्ट है । इस दित परिचमी बंगाल के मैदानी भागों में 





चित्र (40 7 ४) हे 


व्यापक रूप से सडित भाझा वी घटनाएँ हुई, जो बाद में बगलादेश तथा भरस्य पूर्वी- 
प्रदेशों से प्ग्रसर होती गई । | 


4 


30 93 शीत तरग (८०6 0४४४०) 


सर्दी के महीनों में पश्चिमी विक्षोभा के ठीक' पीछे भर्थाद्‌ शीत वाताग्र के पृष्ठ घाग 
में बहती भत्यन्त शीतल हवाएँ उत्तरी भारत पर शीत तरग के रूप मे प्रवाहित होती हैं। 
भौसम वैज्ञानिक धारणा के अनुसार “शीत तरग” शब्द तब भ्रयुक्त होता है, जब सर्दियों में 
निम्नतम तापमान, सामाय से कम से कम 6"८ नीचे आ जाए । विक्लत 8”0 या क्‍झधिक 
होने पर शीत तरग प्रखर (5८५८०) कहलाती है । शीत तरंग उत्पन्न होने का एक भ्रतिवाय 
प्रतिवध यह है कि पश्चिमी विक्षाभ के पृष्ठ भाग मे कोई भ्वय विक्षोभ उपस्थित त हो, 
क्योकि इस स्थिति म पृष्ठ भाग के विक्षोभ के उष्ण सेक्टर म बहती गम हवाएँ, ताप्रमान 
हास को बहुत कम कर देती हैं । जम्मू कश्मीर तथा पश्चिमी हिमालय को पहाड़ियों मे 
होने वाले व्यापक तुषारपात भी उत्तरी रेखाशिक (मिरीडिम्ानल) प्रवाह दे! अनन्‍्तगत शीत- 
तचरगें जनित कर देती हैं । 


ई 
22 जनवरी से 29 जनवरी 964 के मध्य समूचा उत्तरी भारत, विशेषत 
उत्तरीयश्विमी भाग शीत तरगों तथा प्रधर शीत तरगो से प्रभावित रहा। क्षेत्रों के 
अनुसार इनका दतिक विवरण विम्नाकित सारणी मे दिया गया है -- 
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दिनाक 5 
छबरी)64 22 23 24 25 26 27, 28. 2 
क्षेत्र हद: किस लि जीट कलनि जद बज पका कर प अकसर पलक अल द 2 लय 
पश्चिमी सा प्र सा भक्षा -साप्र ऊऋआा “7 
पूर्वी राजस्थान न्‍्- सा सा ++ सांप्र सा' झा ये 
गुजरात पौर स॑ ज-+े साप्र प्र साध सा|्र ा एप 
पजाव भौर हरियाणा -- मा सा सा , सा सा|प्र सा मीं 
पश्चिमी मध्य प्रदेश | --- --. “5 “7 ' सा सांप्र सा हो 
उत्तर प्रदेश न्-". >++ जन न सा साथ “ हे 
बिहार और बगाल (| -- ->-. +- न. 5: सा 75 


॥००००३०००८५०+ 5० न >> > ७ ८ 2323 3-5 सननन न ननस्म न पद 
सार साधारण शीत तरग तथा प्र प्रखर शीत तरग ॥ 

2। जनवरी को पजाब पर 'एक पश्चिमी विक्षोभ स्थिर था, जिसके प्रभाव मं 
राजस्थान पर एक प्रेरित मिम्नेदाब क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया था । 22 तारीख तक विक्षोई 
पश्चिमी हिमालय तथा प्रेरित निम्न दाव दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रोर बढ गया। 
फलस्वशप पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों मे व्यापक तठुपारपात झ्ौर वर्षा हुई। दावे 
प्रणालियों के हट जाने से राजस्थान भौर गुजरात पर उत्तरी पश्चिमी प्रवाह स्थापित हो 
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गया, चित्र (0 8) “इस प्रवाह के प्रेधीन सम्पूर्ण राजस्वान पर शीत तरयें छा गई, 
जिनका फैलाव शीघ्र ही गुजरात भौर महाराष्ट्र तक बढ़ता गया । 






के 


॥५ 
॥! 


6. 





5६4 
के 


सत्र 
बाद राजस्पाना 
खयाह चर्णनेत १५ 
है.५ 
है 
तू काजरर 
ब्+ मे नुघारः पाता 
पा 


23२ 3. 4. 


गुजरात पर उनो 


झौर 


काका ऊ 
( 
पी 


॥॒ 
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जो थी, 
पश्चिमी उत्तर प्रदश पर स्थित कटक, जिसके प्रभाव में शीर्त' तरगें बह ३४ 
25 जनवरी तब विहार प्रौर पश्चिमी बगाल (708०) त्तव कह हो गया हक बढँतो 
(0 2) | इसमे ठण्डी हृवाओ्रों का भभिवहन उत्तर-प्रदे्श तथा भौर पूर्व भागों तक है 
गया । इन क्षेत्रो पर भगले तीन दिनो तक तापमान का गिरना जारी रहा । 


प्रवाई 
चूंकि कोई भ-ग प्रभावशाली दाव प्रणाली धनुपस्यित थी, भत कल हद 
रई दिनो तब ययावतु रहा । फ्लस्वरुप तापमान की पुन वरद्धि बहुत घी: ) 


गुजरात 
पाई । 27 जनवरी क॑ बाद ही शीत तरगों का प्रभाव उत्तरी-पश्चिमी भारत सीरड्ड 
में क्षीण होना भारम्म हो सका। 7 जप 
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मान के प्राथमिक सिद्धांत/29] 


मौसम विश्लेषण झोर वर्वानः 
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40 94 उत्तर मानसून का का पकयातो तृझ्ान 

3 ववम्बर, 4955 कब) दक्षिणी-परिष्मी सदी में एक विम्नटाक शोक विकमित 

भोर भपनो गति के दौरान 3 नवम्स्र्‌ की गुरह प्रयदाक मोर उसर' 

पुरन्त बाद तौग्रता मे- चपपात्त मे सर्वाधत हो गया । तत्पगचाए उत्तरी ल्यि की प्रोर गधि 
२ की गुबह 


पिट्टनम क झट से टेटरा गया भौर दर 
पैर मुद् पर वटीय रेखा ३ यमातततर पा, 9 सवस्यर, को बगसा 
देश ये नजर भागी पर बेद्रित हुए । इस मा परियतपर ३ पारएा, उच्चतर शयु 
पका. देवी परिचमी प्रवाह 70 थात्थ) मिम्रित शिया 
०, ९) मे दिए गए समकालीन 






| 


७३० के जम +#ऋ के 
च्म्रि ॥७ 23) 









नवंबर 
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5 नवम्बर 970 को दक्षिणी साडी में एवं निम्तदाब के रूप में हुआ, जो 7 नवम्वर को मदास 
से 800 किमी दलिण-पूव में एक अवदाव के ह₹प में केटद्वित था । 0 नवम्बर को यह 
प्रचण्ड चप्रवात बनकर उत्तर-पूव को भोर मुड गया । 2 नवम्बर को चक्रवात कलकत्ता 
से ठीक 300 किमी दक्षिख मे स्थित था । तत्पशचात्‌ चह्वात उत्तर-पूव के माय पर बढता 
हुआ, उम्ती राधि में चिटगाग तट से टकराया । तट पार करने के बाद चक्रवात बहुत तेजी 
से धीण होता गया तथा धगले 24 धण्टों मे ही गौण हो गया । बगला देश मे 5 छोटे- 
छोटे द्वीपो की भावादी टाइडल प्रवाह में पूर्णवया बहू गई । 


70 95 मानसून भवदाव ् 
ग 4 

33 जुलाई, 972 की शाम को समकालीन धरातलीय चाट पर उत्तरी-पश्चिमी 
साड़ी में एवं निम्न दाब मो होणिया उत्पन्त हुई । इसो समय, पर्वी बर्मा पर एक निम्न 
दाव क्षेत्र पश्चिम की पोर अग्रसर हो रहा था। इसके प्रभाव में 4 प्रगस्‍्त, की सुबह 
द्रोणिका एवं सुस्पष्ट निम्नदाब मं सव्धित हो गई । यह निम्वदाब प्राय उत्तर की शोर 
प्रग्रसर हुमा तथा भूमि पर झा जाने के बाद 5 प्रगस्त की शाम को मयदाव बन गया । यह 
उत्तर-पर्चिम वी भोर बढ़ता भौर सवर्धित होता रहा । 8 भगस्त फे सायकालीन धरातलीय 
चाट पर यह गम्भीर प्रवदार के रूप में दक्षिण उत्तर प्रदेश तथा 9 झगस्त के प्रात काल 
पूर्वी राजस्थान फी पूर्वी सीमा पर नैघद्रित था । यहाँ से यह उत्तर की शोर मुंडा भौर बहुत 
धोमी गति से बढ़ता हा क्षीण होता गया तथा 3 भगस्त की शाम का मौसमी तिम्तदाब 
में बिलीत होबर समाप्त हो गया । 

। 

इस भवदाब से उत्तरी भारत तथा राजस्पान मे व्यापक रूप से भारी दर्षा हुईं भौर 

दक्षिणी-पर्चिमी मावसून, जो वर्याप्त समय से भ्वदुद्ध या, पुन त्वरित हा उठा । 


इस प्वदाब भ्रणाली से श्राय 7 किमी ऊँचाई तक उच्चतर चक्रवाती प्रवाह 
सम्बंध था। विभिन्न स्थितियों के मौसम मानचित्र चित्र (0 24 2, ०, ०, १, ०) में 
दिए गए हैं । 


कि के 


टी 


296/मौसम विज्ञान 
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स्थित है। 4 सितम्बर ने मानचित्र म॑ यह श्रक्ष नीचे की और भुक गया है । खेद ऋषाव 
सानसून की अनुकूलत्ता का परिचायद है, किन्तु इसी दिव के 8550 मिलोबार का बागमु प्रवाह, 
जिसमे द्रोखिको अत्यधिक क्षीस्ा है, मानसून विकास वे लिए बहुत प्रतिवुल्ल परिस्थिति है $ 
इन दिना उत्तरी भारत पर कुछ पक्षाभ मंघा के श्रलावा कोई मौसम नही रिक्यड सिया गया | 


किमी, 





थे भ्वस्था भर्यात्‌ मौसम की व्यास्या 
) जाती है । उध प्रारम्भिक तत्व य है 
पाद्वता तथा वर्षा प्रौर सौर 
केः त्तेतत्व कहलाते हैं । इन तात्का, 
कैसी स्थान 


“-(+) बायुदाब, 
की अवधि | ये मीतम भौर 
+ सबुक्त प्रभाव मौक्षम कहलाता है, जककि 
दिन प्रतिदिक )क्ष्म दशचाप्रो का संयुक्त (€००७०530) 
एक लम्बी अवधि $ संत 
पात्ता हु 


निश्चित किया 
ले के भीतिक 
नियान्च्रित क्र 


ने,_ मुख्य रूप ते भौगोलिक 
गे दे भर करता है रः थे इन तत्त्वो को 
अत जलयायु के नियत [दिचाते &॥ जैत्वाबु के ॥ ले निय जक 
निम्नाकित हैं -- हे ॥ हे हे के पु 
(7) सूय 


+ 
0 64 कण). । 


'चाई तथा स्थानीय प्रभाव मिलकर, 
क्प्य् की तीब्रता तथा प्रवक्ध निर्धारित करते 
ैषाच्चबरता पथ वायु राशियों द्वस अफिवहन का भी प्रभाव 
मधाच्चम्रता पषा बाय अवाह के अनिश्चितता के कारण इनके प्रभावों को 
'पमदद्ध नही क्यि जा 
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एक क्षण के लिए यदि वायुमण्डल को अनुपस्थित मात लिया जाए, तो प्रथ्वीतल के 
किसी भाग द्वारा प्राप्त की गई सौर ऊर्जा निम्वाकित दो बातो पर निभर करती है -- 


(7) सोर विकिरण की तौद्रता या वह कोण जिस पर सोर विकिरण पृथ्वी की 
सतह पर पहुँचना है भौर (2) सौर विकिरण की प्रवधि भ्रधवा दिन की लम्बाई । ये दोनो 
बातें स्थान विशेष के भ्रक्षाश पर निभर करती हैं। सौर विकिरण की तीव्रता प्रधिक्तम 
उस ग्रक्षाश पर होती है, जिस पर सूच की किरणों लम्बबत्‌ पड़ती हैं। इसके दो कारण 
हैं---एप तो किरणो का पुरुज कम बिखरने के कारण “ूततम क्षेत्र पर पडता है, तथा 
दुसरे, सम्बवत्‌ क्रिणें सबसे छोटे माग पर चलने के कारण, वायुमण्डल की सबसे कम 
मोदी तह पार कर सतह तक पहु च जाती हैं जिससे उनका श्रवशोपणा, प्रकीणन तथा परा- 
वतन निम्नतम होता है । सर्यो में जब सूय दूसरे गोलाद में होता है, तो उसकी किरणों 
बहुत तियक पडती हैं। यही कारण है कि सदियों मे सौर ऊष्मा की तीव्रता बहुत कम पाई 
जाती है । 


दिन की भवधि, गर्मिया में झक्षाश के साथ बढती भ्रौर सदियों मं घटती जाती है । 
अत ग्रमियो में उच्च झक्षार्गों मे निम्न उन्नताग के कारण, विकिरण प्राप्ति की कमी की 
पूछ्ति, दिन की अपेक्षाकृत लम्बी भवध्ि, भाशिक रूप से करती है । कुछ उच्च श्रक्षाश के 
क्षेत्रो, जैसे कनाडा मे, कमजार सौर प्रकाश के लम्बे दिनो के कारण, उन स्थानो की भरपक्षा 
बढ़िया फसल होती है, जहाँ दीत्र सोर किरणो से युक्त छोटे दिन होते हैं । 


77 42 विषुवत्‌ रेखा पर आपाती सौर विकिरण का मान, वष भर में बहुत 
थोडा परिवर्तित होता है, क्योकि यहाँ दिन की प्रवधि प्राय 2 धण्टे की होती है तया 
सु ऊर्ध्वाधर से कभी भी बहुत भ्रधिक विचलित नही होता है । झधिक्तम' विचलन 23" 
का, भपनात दिवस (22 जून और 22 दिसम्बर) को पाया जाता है । विषुवो (८९७७४००६७) 
प्र जब सूय वियुवत्‌ रेखा पर लम्बवत पडता है सौर विकिरण का हल्का-सा उच्चतम 
पाया जाता है। पगनान्तो के दिन विपुवत्‌ रेखा पर विकिरण निम्नतम होता है। 


उष्णु कटिबधी मे भी सौर विकिरण की उच्च मात्रा पाई जाती है, जिसका भौसमी 
चलन बहुत कम होता है । इस क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर सूर्य दो बार लम्बवत्‌ गुजरता है, 
जिसके कारण विकिरण का वक्र बए से दो उच्चतम झोर दो भिम्नतम प्रदर्शित करता 
है । उष्ण कटिबयो के उच्च तापमान का कारण सौर विकिरण की भ्रधिक मात्रा हो है । 


नह 

शीतोष्ण कटिबाधो भे विकिरण वक्त एक उच्चतम-गष्मपय नात के दिन और एक 
लिम्नतम शीत भयनान्त के दिन, प्रस्तुत करता है । वास्तव मे एक उच्चतम और एक 
निम्नतम विकिरण की मात्रा मे भ्रत्यधिक मौसमी चलन पाया जाता है, जो इत भागों के 
तापमान की प्रमुख विशेषता है । 

शीतोष्ण कटिवघ की भाँति ध्ुवीय प्रक्षाशो मे विकिरण वक्त वष में एक उच्च- 
तम (प्रीष्म प्रयनात के दिन) भौर एक निम्नतम (शीत अ्रयनान्त के दिन) प्रदर्शित करता 
है, कितु इन भक्षाशों में वष के कुछ समय में सूय प्रकाश बिल्कुल भनुपस्थित हो जाता है । 


वेल्रिस भूय रहती है । ५ गे विकिरश #) 
चढ़तो जात). गया पर पक्तम (6 महिने २१) ही है 
मू को कब मवध्ि बढ़त जाती है, ५) गप्म तु में क्रम ॥ पग्राव 
ही है । परिर्ाम। मेयकात क (24 जून) ह विक्तशि 
की माफ अध्ाओो ३ साय बढती) जाती है ५२ 44 प्रज्ञ पत्तरी प्रशाक् पर उच्च 
परम झोक्ती & , उससे पर 62० उत्तरी प्रक्षंत कमा उद घटती जाती 
है, क्योकि दोनो गे यान विपरीक्त ली जिटिक इत्त हक कहां 
दिन 24 घण्ट क+ है, घर प्र जय पर दिन क) वधि का अभाव, 
निम्न कै पर पुक्त गद्य है, रस का बह अक्षरों 
साय कक बढवा है भौर यो पर उच्च शित्त ॥रता है जे) आप थिद्यव 
उच्चतम अधिक लेता है । भोक गैर विक्िरस का 
मान कृषक होता है । 
उप 33 नायुभण्डल का प्रभाव 
वायुमण्ड्क उस आपतित किक््रि बढ भाग को गोवित, परावतित वया 
अकीस कर देता है | विक्रिस ९१ काफीक्म भात्रा पच्चो क) सतह तक था 
गती है, हह माता के प्र निम कसी है 
(7) वायु , जि पैकर कि पक पहुंचता है । यह 
मोटाई उच्च भक्षाशरे के लिए मार हो है क्योकि 285 बाप पे सौर 
क्रिस बहुत तियकः अवस्था + अजरती ह | किसी स्थान के लिए ६ वाुमष्डल के दर 
किरस्े हारा तय क गई कयाय देसी की गणना के जा सकती है।, * 
2) पायु को फ्रथथयक) जो मेषाच्धप्रता, / बैल, भादता प्रादि ५४ 
के अनुस्तार बदलती । मर अयवात क जब सचरणा 
युणाक ००की ०० किया 5900) 95% नया जाता है, डऊल भाषतित 
हु व), रे 78% है , फल सतह पर पहुंच है || इस-रिपिति मे अय 
अक्षाजों पर सतहो क्र सौर ऊष्मा की , साय चित्र (4 7) $- निचले वक हे 
पशित की गई है, मेपाच्च+ दिनो भरे शोषर के मात्रा बिक है । यही 
आर है ($ वियुवत्‌ रैवीय तथा शीक्ोष्छ कटिक्ध के चकवाती क्षत्रो यह वक है 
निम्नतम प्रदर्शित + 2५ हु 
थे मिलाकर सौर विक्रिणक 588 यू प्र नियजर सर्वाधिक महत्त्व 
वयुमण्डलीय- अर रद मुरयतत अरक्ष के प्र ही प्रावरित 
हैतते है | जलवाबु पर का लाश के आधार 'विभाः ईस अभाव की 
सत्ता की । य प्रकार उँच सम, तक- ऊँचाई, जलीय- मरावटन कया साय भौतिक 
परिस्यत्त, ये के भी संशोधित त्हैं। 


रह 
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गोव्म अमनात्त के दिन 
सर सिकिरण की धि 
आक्षाशोप' आवटन 
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3 ध् मो 
प। 5 बायुभण्डल फा ऊष्सन तथा शीतलन न्‍ 


जैसा कि प्रध्याय 3 म स्पष्ट किया जा चुबा है वायुमण्डल, लघु तरगीय सोर्रे विकि 
रणो के लिए प्रपेक्षाइत पारटर्शी है । इस विकिरण का केवल 4% हो वायुमण्डलीय वाष्प 
कणी द्वारा शोपित हो पाता है । वाप्पाकणशो को साद्ता वे! कारण इस शोपण का श्राघा 
भाग 2 किमी से निम्न बायु तहो में ही होता है । किठु यह ऊध्मा "स्वत धरातलौय दायु 
तापमान स्थिर रखते के लिए विल्कुल भपर्याप्त है,। पृथ्वी की सतह, वायुमण्डल की भपेक्षा 
सौर विकिरण वा प्रधिक शोपण करती है। सीधा विकिरण शोर प्रकीण विकिरण दोनो 
मिलादर वागुमण्डल के शीप प. कुल भापतीत सोर विविरण का लगभग 57%, पृथ्वी 
द्वारा आत्मसा कर लिया जाता है । फलस्वरूप दिन में पृथ्वी की सतह सलग्न वायुतहो 
बी प्रपक्षा ऋष्ण होती है । सलग्त वायु तह संचालन. द्वारा पृथ्वी से उष्मा प्राप्त कर सम 
ही जाती हैं । कितु हवा की कुचालक्ता के करण यह ऊष्मा, ऊंचे तहो की ,भत्यात धीमी 
गति से ही स्थाना तरित हा पाती है । जब वायु राशियो की क्षतिज तथा भारोही ग्रत्ति तीव्र 
हो, तो नई वायु राशियाँ तप्त सतह के सम्पक,में भ्राकर ऊष्मा प्राप्त कर सकती हैं । इस 
प्रकार संचालन द्वारा वायुमण्डल का ऊष्मन, प्रीष्म ऋतु के दिन के समय का प्रक्रम है, 
वायुमण्डलीय ऊंप्मा सचार भ्रक्रमों में बहुत छोटी मूमिका निभाता है। - कनत 
इसी प्रकार सर्दी की रातो मे विशेषत जब वायु *धीमी भौर भाकाश स्वच्छ हो, 
सचालन द्वारा धरातल के सम्पक में वायु तहें शीर्तल हांती जाती हैं, यह प्रभाव नमी की 
अनुकूल परिस्थितियों मे कुहरा//भोस तथा पाला उत्पन्न कर सकता है । 


/7 वायुमण्ज्ल की ऊमा को मुख्य स्रोत, पृथ्वी द्वारा दीध तरगो में किया गया विकि- 
श्ण है | यह विकिरण मुख्यत वाष्प करा द्वारा शोषित कर लिया जाता है। यही कारण 


304/वौतम विज्ञन 


है कि भेघाच्दश्न रातें गम, तथा रग्रिस्तानों की) जम रहित राते, क्रय मीन हुली है; वायु 
मण्डल द्ारा शोषण हे वजूद भू विकिरिश पा लगभग 20% भाग, वायुमण्डत्त स बाहर 
चला जाता है | विकिरिस ३ शोपरा के ग्चात् वायुम०्डत्ीय ॥र, स्वत्त दीप तरगा है घ्पु 
में किक्रिश जनित करते हैं, जिया हुक भाग प्रत्रित मे पो जावा है धर दुपरा भाग 
वायुमष्डल को विभिन्न तहो तथा परावत द्वात मोधित #२ जिया जाता है । गोपरा भोर 
विकिरण का पह प्र>म, शसलाबद रूप मे जारी रहता है, गिततत विकिरण धाराप्री ढ़ 
प्रभात प्रताह उत्पन्त हो जाते है । इसके सम्मिलित परिणामस्यरूफ पृथ्वी की ऊच्मा हते शद 
पटती जाती है | | 
रात्रि में जद पीर ऊप्मा धनुफस्यित होती है, पृथ्वी की सतह विकिरण द्वारा 
निरतर ऊष्मा सोतो जाती है । इसे धरातल भोर फलस्वह्प चलान वायु तहो का ताप्रमान 
गिरने लगता है । प्रपमाइ्त भधिक विकरसा होने दे कारसण धरातल सलस्त वायु तह ऋ 
प्रधि उछा होवा है । भत वायु ऊहें ठंड घरातल पा ऊपर--क्षेतो प्रोर जप्मा क्र 
विकिरण करती है । ५ प्रक्म सदियों 4) छम्मी मोर स्वच्च धाज़ाश की सत्रि मं विशेश 


मेघाच्छप्न दिनो मे सम्पूर भू-विकिरसश मेघो के प्राघार तन रा शोधित 
लिया जाता है। इन भेपो दर पुत दच्चों बे भोर विभिन्न तरग देध्यों मं बिक्रिश 
भरारम्भ हो जाता है, जिनमे वे परग देध्य भी शामिल होते हैं जो स्वच्छ आकाश मे सामात्य 
धैन कर वायुकण्डल र चले गए होते है। फ्लत निम्न तहों मे रात्रि 
शीतलन का प्माव भहुत कम हो जाता है । 
इसके अतिरिक्त आधुमण्डलीय कध्यन भयवा शोतलन के निम्नांकित प्रक्रम भी 
बमाते हैं .... , ! कं 

(4) वायुराध्ति के प्यार से शीतलन तथा पडुचने से ऊष्मन होता हैं। गह अतार 
या सकुचत ऊध्वाधिर गति कारण हो सकता है । यह प्रक्रम रद्बोष्म होता है । 

(2) जल कणों के भेधनन से उत्पन्न अप्त कप्मा द्वारा, वाधुमण्डल का ऊब्मद्‌ हवा 
है । बडे पैमाने पर सघनन परायुमड्लीय ऊच्या के लिए एक महत्त्वपृरा स्रोत बन सकता द्द 
क्योकि यह ऊच्मा / स्तव मे पृथ्वी तल क पद चोयाई झाय मे स्थित सायर तलो पर पढने 
बानी सौर जमा है जो वाष्पीकरस करत जलक्णा मे निहित होकर वायुमढल को आक्त 


(3) बाबु राशियों के अष्वधिर था क्षैत्रिज गति हारा, ऊष्मा का एक स्थाव पे दूधरे 
स्थान करे स्यावान्तरण तथा भमिवहन / वरातलीय कष्मन के कारण गम ब्रादु राशि, 
7 आराओ द्वारा ऊपर जठ जाती है तथा शीवल वायु राशि इसके स्थान 
पर आकर कध्मा अप्त करती है, जो स्वय गम होने के शाद उठ जाती है । इस प्रक्तम द्वारा 
पायुमड्ल को ऊष्मा प्राप्त हीती रहती है + 

बायु राशिया भपनी क्षतिज गति में तापमान के सभिवहन करती हैं । उष्स कि 
हे झ्शी प्राय उच्च अक्षाशो मे उच्च ताप्रमाव तथा झूुबीय 

उत्तरी अवाह दारा निम्न अक्षाश) के विम्न तापमान का भमिवहन करती है । 


जलवायु के तत्त्वु/305 


3 20 वायु तापमान 


वायु तापमान, जलवायु का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना जाता है, जो उपयुक्त 
फारणो द्वारा नियात्रत होता है । किसी समय के तापमान का तात्पय उस वायु तापमान 
से है जिसका माप मानक दशाओों मे सूय या भ्रव उप्ण पदायथ के विकिरण द्वारा जनित 
भुुटियो के लिए सावधानी रख कर लिया जाए । माध्य देनिक तापमान वास्तव मे हर धण्टे 
पर लिए गए 24 तापमानों का भ्ौसत है, कितु सरलता के लिए 3 शऔर 22 घडो 
जी एम टी (क्रश 830 और 7 30 घडी भाई एस टी ) पट लिए गये तापमानो या 
दैनिक उच्चतम तथा निम्ततम का औसत, माध्य देनिक तापमान के रूप मे लिया जा 
सकता है । माध्य मासिक तापमान महीने भर के माध्य दंनिक तापमानों का साधारण 
श्रौसत है. तथा माध्य वापिक तापमान 365 दिनो के भाध्य दैनिक तापमानों वा साधारण 
झौसत है | कितु सरलता के इृष्टिकांणा से 72 महीनो क माध्य तापमान के औसत को ही 
माध्य वापिक तापमान मान लिया जाता है, जो लगभग वही परिणाम देता है | उप्णतम 
सथा शीतलतम महीनों के माध्य तापमानों का भ्रस्तर, माध्य वाधिक तापमान परिसर 
चहलाता है । किसी महीने के लिए माध्य उच्चतम तथा माध्य निम्नतम का ग्रन्तर, 
साध्य द्िक परिसर कहलाता है । 
तापमान का भौगोलिक आावटन समताप रेखाओं (78700007/9) द्वारा प्रदर्शित क्या 
जाता है । इसके लिए यह झ्ावश्यक है कि उच्च स्थला पर स्थित स्टेशनों के तापमानों को 
तुलनात्मक बनाने के लिए, उद्दे माध्य समुद्र तल पर वायु दाब की भाति भ्रवतरित कर 
लिया जाए। समताप रेखाएँ प्रक्षाशीय तथा जल-घल प्रावटन के प्रभाव का सयुक्त रूप से 
निरूपण करती हैं । 
किसी स्थान का श्रौसत वायु तापमान जिन कारकों पर निमर करता है, उनम 
ऊँचाई श्रक्षाश, समुद्र तट वी दूरी, समुद्र का तापमान तथा स्थान का उद्भासन (०७७० 
5प76) मुख्य है । प्रति किमी ऊँचाई बढने पर तापमान में लगभग 5 3" का ह्वास होता 
है, जबकि प्रति अ्रश भ्रक्षाश बंढने पर तापमान हास लगभग 0 75" थाया जाता है । 
यद्यपि ये श्राकडे विभिन्न ऋतुप्ा तथा ससार बे विभिन्न भागो के लिए बहुत परिवतन 
शील है, कितु इनस तापमान पर ऊँचाई क॑ प्रभाव की प्रमुखता स्पष्ट है । जा 


47 30 भ्रय जलवायु तत्त्वी का सक्षिप्त विवरण निम्नाकित है --- 


4430 चायुमण्डलोय झांद्र ता 

ग्रह वायुमडल में उपस्थित जल वाप्प की मात्रा व्यक्त करती है। शुप्क भौर आराद्र 
बल्ब तापसानो का भतर इसवा एक मुस्य माप है। श्राद्न ता की मात्रा वायु गति भौर 
तापमान के उच्चावच से अत्यधिक प्रभावित होती है । झत जलवायु विधान के अध्ययन 
में सापेक्ष आद्रता वा मानचित्र बहुत ही कम प्रयुक्त होता है, इसके स्थान पर इसके 
भरिणामी तत्त्वों, जैसे मेघाच्छप्तता तथा वर्षा का अध्ययव करना भधिक ल्राभप्रद पाया 
गया है 


306 /मोंसम विशान 


जलयायु फे लिए जलवाध्प का महृत्त्य निम्नाफित कारणों से स्पष्ट है “८ 

(3) यह धर्षा तथा भय वायुमण्डलीय घटनामोंता भाधारभृत तत्त्व है (20 
भू विकिरण थे प्रवधोषण के कारण तापमान निमत्रण में मुह्य भूमिका निभाता है। (3) 
याध्य कणों में गुप्त हष्मा सग्रहीत रहती है; जो सपतन अ्क्रमो में प्रकट हो जाती है! 
यही ऊप्मा तुफानो, चनक्रवातां तथा वायुमण्दल के प्स्पायित्व का गारण बनती है । (४) 
मह संदेव तापमान पर प्रभाव डालती है तथा वायुमण्डल शी भारमदायकता नियलिते 
करने में महत््वपूण मूमिया निभाती है । 


जल वाप्प का भगुय स्रांत सायरों से होने वाला वाष्पीकरण है । अुछ वाष्प नर 
भूमि तथा जताशयो के वाष्पीकरण तथा ववस्पतियों के! साष्पोत्तजन से भी प्राप्त हावी 
है। सामान्यत महासागरा से होने वासा वास्पीकरण महाद्वीप वे वाष्पीकरण-वाप्पोत्सजन 
से प्रधिक होता है, पिन्‍्तु 40'उ से 0*द श्षक्षाशों के बीच भ्रधिक वर्षा तथा बनत्पतियां 
की सधनता वे कारण महाद्वीपा से भ्धिव जल वाप्प वायुमण्डल को प्राप्त होता है 


प्राइ तिक हवा को झोसाव' तव' शीतल मरने से सथनन (द्रव-रूप) तथा उससे और 
निम्न तापमान तक शीतल करने से उध्यपातन (ठोस रूप) होता है । सघनन शीतलन' की 
मात्रा तथा सापक्ष झाद्र ता पर नि्ेर करता है। भूमि तल के पास सघनन झोस, पता 
तथा कुहरा जमित करते हैं, जबकि उच्चतर वायु तही मे इद्धोप्म शीतलन के कारण सर 
नित जलबण, मेघ उत्पन्न करते हैं। कपासी समूह के मेष श्राय धरातलीय ऊष्मत के कारण 
जनित होते हैं। फव्नत वे दोपहर बाद हो प्रध्रिकतम हो पाते है जयकि स्तरीय समुहद के 
भेघो के लिए वागयुमढल का स्थायित्व एक भनुतूलत परिस्थिति हैं, जिसस उतवा प्रधिकतेग 
प्रभाव में तथा निम्नतम दोपहर को पाया जाता स्वाभाविक है । 

मेघाब्छप्ता की मात्रा साधारणत वर्षा पंटिका के समान्तर ही (एप्वीपर 
भ्रावदित रहती है । 
१६ 32 चर्षा 


तापमान के बाद दूसरा महत्त्वपूण जलवायुविक तत्व वर्षा है, कयावि कृषि भोर 
चनस्पतियाँ, जो जीवन यापत के मूलभूत साधन हैं, वर्षा पर ही प्रमुख रूप से प्राश्चित पाई 
जाती हैं। जत्वायुविक उद्देश्या के लए वर्षा के मासिक तथा वापिक साँकडों के भतिरिक 
() वर्षा युक्त दिना की सख्या (वह दिन जब झुल वर्षा 25 मिम्री से प्रधिक हैई हो) 
(2) प्रतिदिन, श्रत्ति घष्द तथा भौर अल्प समयो के लिए उच्चतम वर्षा वी दर हपा (2) 
प्रतिदिन की भौसत वर्षा (साध्य बापिक वर्षा / वर्षा-युक्त दिनों की सद्या) के झाँवडे भी 
महत्वपूरा हैं । इनसे वर्षा तीब्रता (?7९००फ़ाथ्रणा उाधा७89) का साप प्राप्त होता है 


तिम्न भक्षाशो में श्वेक्षइत धत्पावधि की, कितु अधिक मूसलाधार वर्षा भाई जाती 
हैं, जबकि मध्य अक्षाशों मे वर्षा की तीव्रता कम होती है । वर्षा की तोवता धववाह 
बाप्पीकरण को ्रभावित करती है, भरत पभावत्रारी वा (शव्छि/४ उ0थि5)/ जो हमारे 
कार्यों मे चास्तविक' रुप से अयुक्त होती है, की धारणा महत्वपुण है। झधिक तीज्रता-युर्फ 
भल्वायधि की वर्षा कृषि के लिए उतनी उपयुक्त नहीं, जितनी माद तीव्रता की श्रम वी 


जलवायु ने तत््व/307 


दीघविधि वर्षा होती है। प्रभावगारी वर्षा वाष्पीवरण भौर प्रपवाह के दारण वास्त- 
विक वर्षा से बहुत भिन्न होती है ! यह वर्षा के समय झौर उपयोगिता पर भी निभर करती 
है | उदाहरण मे! लिए, बम्वई मानसून महीनों मे 200 सेमी मे लगभग वर्षा प्राप्त बरता 
है, जिसना प्धिवाश भाग प्रमतुपयांगिता के कारएा व्यथ चला जाता है। वर्ष वे भय 
महीनों मे यह क्षेत्र प्राय सूसा ही रहता है । पश्चिमी प्रास्ट्रे लिया म उचित समय पर 25 
सेमी मी यर्षा भ ही गेहूं की भच्छी फलल तैयार हो जाती है, जबबि इससे बहुत भधिक 
वर्षा वाले क्षेत्र मे, वर्षाषाल की भनुपयुक्तता के यारण, फसल ठीक नही हो पाती । 

॥7 33 इकाई क्षेत्र पर खड़े वायु स्तम्भ मे स्थित कुल वाष्प की मात्रा, अ्रवक्षेपोय 
जल (काल्शंफ्रातक€ क्षण॑ंट-त)) बहलाती है। कम तापमान पर वायुमण्डल बे' वाप्प- 
सप्रह करने वी क्षमता घट जावे से ७ मा मान साधारणत उच्च श्रक्षाशों की शोर घटता 
जाता है । प्राय तिम्न प्रवक्षेपोय जल कम वर्षा का परिचायवा होता है, विःतु कुछ शुष्व' 
क्षेत्र में उच्च ५ के बावजूद बहुत कम वर्षा उत्तन्न होती है। यह समयत्त उन क्षेत्रा पर 
प्रचलित भवतलन प्रवाह के ब।रण होता है जो वर्षा उत्पन्न बरतने की क्रियाविधि को क्षीण 
बना देता है । इसके विपरीत, वाताप्र अ्रत्रियाप्रा कै कारण मध्य भ्रक्षाशा ये वायुमण्डल से 
मम प्रमक्षेपीय-जल रहते हुए भी भच्छी वर्षा हो जाती है, क्योकि ये प्रतित्रयाएँ वाष्प 
संपनित बरप यी भियाविधि बहुत सगक्त बना देती हैं । 

माध्य दैनिक प्रवक्षपण तथा झोसत भ्रवक्षेपीय जल वा झनुपात भ्रवरक्षेपण क्षमता 
बहलाती है, जो साधारणव प्रतिशत म व्यक्त वी जाती है। यह क्षमता 0 रो 30१ छू 
भरक्षाश मं भभिसरण क्षेत्र तथा मध्य भशाशा में वाताप्र प्रश्याप्रा बे कारण अधिकतम 
पाई जाती है । 

]4 40 महासागरीय ड्रिपट झौर धाराएँ (0०2८७ 9077#5 7०१ (फ८ए७) 

वायु राशियों वी भाँति महासागरो मे जल राशियाँ ड्रिपट तथा धाराप्रो के साथ 

प्रवाहित होते हुए, अपने साथ तापमान झाद ता श्रादि जलवायुविवतत्तवों बे एक स्थान 
से दूसरे स्थान को भभिवहिंत करती है, जो तटीय क्षेत्रा वी जलवा को पर्याप्त मात्रा मे 
प्रभावित परते हैं । जल राशिया वा सतही प्रवाह, जां प्राय वायु तापमान झ्राद्र ता आदि 
जलवायु तत्त्वो के विपर्यास से ही जनित होता है, ड्रिपट कहलाता है। भपक्षाइ्त तीश्न गति 
से बाफी गहराई के भदर बहने वाली उप्ण या शीतल जल राशियाँ धारण करलएटी 
हैं । महासायरीय जल राशियो की गति के मुख्य दो कारर हैं-- (१) वायु गति वा जल 
सतह पर घपरा प्रभाव, जिसके कारख प्रचलित वायु दिशा में सतही जल राशि माद गति 
से बहने लगती है । (2) तापमान भौर लवणता (59॥779) की विभिन्नता के कारण घल- 
राशिमो वे भ्रदर उत्पन्न धनत्व विपर्यास, जो साधारणत गहराई की तहो म॑ क्षेतिज तथा 
ऊर्ध्वाधर गति जनित कर देता है। तापमान का श्रभाव लवराता की श्रपैक्षा बहुत भ्रधिक 
पाया जाता है । 

उच्च प्रक्षाशो का महास्ागरीय जल, ठण्डा होने के कारण प्रधिक घनत्व का होता 

है ! भत प्रुवीय क्षेत्रों तथा निम्न अक्षाशों के बीच जल-राशियो का तिरतर विनिमय हुआ 
करता है । इस ताप जदित प्रवाह मे लवणता विपर्यास के कारण भोर जटिलता भा जाती है । 


उपोष्स कटिय व ्क्तेप्रका हत सागरो जह वर्षा कम तथा वाष्पी 
प्रधिक है प्रा खाता श्र। आती है, जिससे उहाँ जत्त राष्ति की घनत्व 
जाता है ५ रे का मिम्ततर में अवतलम जाता है। 
गे नका की और बहने काली जल रिया अप्रेशाइत गम 
(व से भिम्ने अक्षाशों हैने वानी पाराएं आस, की जल-राियों से ठण्डी 
होती है , अश्च ग्रक्षाज्ष उनेते रेखा तक के क्षेत्र मे उच्ण जल घाराएँ प्राय महाद्वीफे 
के पूर्वी तल तया ठष्डी घाराएं के हैं। इसस परे के 
क्षाशो # पाराओं का विषसेक अवाह तटो ३ समानात्तर णाता है । 
करटिक था के व्यापारी हवाएं मे ड्िपट उत्पन हैं, यो 
विषुवत्‌ ।सग्रभ्रिस होकर उत्तरी गर दक्षिणी इवत्‌ रेखीय धाराओो के 
पम्चिम की और गति दोनो घाराएं परे क्षेत्र मे ,रैसरे से तथु विपरीक 
(04७०७ (ण्ण्ण्क्कष्‌ठ्छ 7०॥/8) $र, अलग रहती हैं, महासागरो के 
भागों के रेखीय जत्पन्न लेती है । स्रोत पताओ के कारण, 
।  शगसो के ६ गो मे धारात अपेक्षाकृत ठण्ड होती है पति के दौरान 
ब्च्ाय तापमान करती चलती हैं । भहास्ागरों &- तट के समीष, 
री वियुवतत २ १ और तथा दक्षिस्ी भख की और मुठ जाती 
है। ५ इनकी गति उच्छ से शीतल की और होती आस पास की 
मेन राशियों क) क्षा गम रहती हैं। लगभग 0 श्रश् उत्तर भीर दक्षिणी भक्षायों के 


र्‌ 
>चलित पश्चिमी आयु अ्रवाह के भैम्पक मे, के उराएं एक की ओर अुड जाती हैं। 
ही धाराएं उैने व्यापारी हेवाओ ३ अचाह मे आगे चलकर दक्षिस की शोर सति करने 
। 


पत्तरी अट्का, मे फ्लोरिज तट से पूर्वोत्तर ३३ और मुडने वाली- वियुवत्‌ रेखोग 
जरा, तट रेखा की सरचना के कारख तीव्र रूप से विकसित होती है क्यो।३- इसम दक्षिसी 
पुवत रेकीय धारा भी ताजील तर ७ अंड कर अशत सम्मिलित हो जाती है । यही 
फ्तोरिज बारा श्राय चलकर विरयात ल्फरट्रीम वामक जा बारा के हप भे नावें तथा 
जत्तरी रूस क पटों तक पहुंचती है। उत्तरी पश्चिमी अरे की सदियाँ इसो धारा के 
अभाव + प्रपक्षाज्त गम रहती हैं । परिक्षमी प्रवाह के अन्तगत इस धारा द्वारा प्रयाप्त 
प्प्ण जता राध्ति यूततेत के आकरिक देशों मे पहुंचती है ; 

पृवत्‌ रेकीय घाराएं, रेखाशिक अवाह, प्रश्च्मो वायु 

अवाह के क्षेत्र उनका पक के और प्रसार तथा जा वी ओर ग्रक्त मिलकर 
याराग्रा कक अ्रतिचकताती पहद क्रेल्िका बनाते ६ | पश्चिमी भा प्रवाह क्षेत्रो क पर दोतों 
४ मे सायरीय यार छोर) भोर चक््याती सेवरा क्रेल्क्म जनिक होती है, ये 

।है। 


उन धधांयो + पेन परिचिमी तट (वन, दक्षिण) कलिफोन्निया, दसिसी-परिचरमी 
ता उत्त री विती पाक जो गा कल्कि अतिचकवात हे- बैती ग्रिर पर 
वि गरि 


के कारण इन धाराया 


जलवायु के तत््व/309 


की, तट से दूर विचलित होने की प्रवत्ति पाई जाती है । सतही जल के इस अपसरण के 
फ्लस्वरूप नीचे से ठण्डी तथा ताजी जल राशियाँ तट के पास उठती रहती हैं। इसे 
अपवेलिंग (४०४४!॥प४) वहते हैं । यह प्रक्रिया तटीय क्षेत्री का तापमान घटाने तथा 
झाद्र ता बढाने मे सहयोग देती है । 


47 4 एशिया को प्रभावित करने वाली घाराएँ 
सम्पूण एशिया का एक बहुत छोटा भाग ही सीधे तौर पर महासागरीय प्रवाह से 
प्रभावित हो पाता है । फिलीपाइन द्वीप समूहो के पास उत्तरी विषुवत्‌ रेखीय घारा उत्तर- 
पूृव की झोर मुड जाती है और तटीय क्षेत्रों के पास अत्यस्त उष्ण जल राशि अभिवहित 
फरती है । फलस्वरूप सागर सतह का तापमान बढ़ जाता है। यही वह क्षत्र है, जहा 
अधिकतम सख्या मे चक्रवात जनित होते हैं ! दक्षिणी विपुवरत्‌ रेखीय धाराएँ यूगिनी तठ 
के पास दक्षिण की ओर मुडती हैं। इस स्थान पर जल सतह का तापमान वष भर प्राय 
28९८ के झास-पास पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी श्रशान्त सहासागर मे, क्यूराशियो वामक 
उष्ण धारा प्रवाहित होती है जो फारमोसा के पास उत्तरी विधुवत्‌ रेखीय घाराग्रो के 
सम्बद्ध होकर मुडने से जनित होती है तथा वहाँ से उत्तर को पीर बढते हुए जापान के 
समीप से पूव की भोर मुड जाती है ! यह घारा 40 उत्तरी झक्षाथ के लगभग समातर 
उत्तरी श्रमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुँचती है ! इस धारा की एक शाखा जापान सागर 
मे प्रवेश करती -है, जो पश्चिमी तटो पर अत्यधिक उष्ण जल राशि का श्राधात करती है, 
जिसके कारण वहाँ की सदियाँ मृदु बन जाती हैं । यह धारा शीतकालीन स्थायी वायु राशि 
को भी सशोधित करने की चेष्टा करती है । 
झयाशियो, जो एल्यूशियन नामक सद धाराप़ों को एक शाखा है, पूर्वी एशिया के 
तटो के पास उत्तर से दक्षिण की झोर प्रवाहित होती है, जो सर्दियों में वियतनाम तक 
डण्डी जल राशियाँ प्रभिवहित करती रहती हैं | 40 भ्रश्न उत्तरी भक्षाश के पास श्रोयाशियी 
दो भागो में विभक्त हो जाती है | पहला भाग उत्तरी जापान के पास क्यूरोशियो में जाकर 
मिल जाता है, जिससे वहाँ तीव्र तापमान प्रवणता जनित हांती है । दूसरा भाग तट रेखा 
के समान्तर दक्षिण वी शोर बहता रहता है । एशिया के पूर्वी तटो पर विशेषव निम्न 
अ्क्षाशों मे, सदियों मे व्यापक रूप से कुहरा उत्पन्न करने मे इत धाराझों का महत्त्वपूण 
सीगदान रहता है । 
भारतीय सागरो पर वायु प्रवाह चूंकि सदियों झौर ग्रमियो में एक-दूसरे से ठीक 
विपरीत होता है (सदियों मे उत्तरी-पुर्वी तथा गर्मियों में दक्षिसी-पश्चिमी), भ्रत सायरीय 
ड्रिपट में भो संगत ऋतुनिष्ठ (5६७४०१०)) परिवर्तेन पाया जाता है । सदियों में सागर सतह 
का तापमान दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। गभियों मे बगाल की खाडी तथा रब 
सागर के भ्रधिकाश क्षेत्रों मे यह तापमान 27८ से अधिक रहता हैं। ताप्रमाव निम्नतम 
अदन की साड़ी के ग्रास-पास अपवलिंग के कारण पाया जाता है । 


॥] 42 महाप्तागरोय धाराओ्रों का जलवायु पर प्रमाव 


(7) उष्ण तथा उपोष्ण कटिब धी महाद्वीपा के पश्चिमी तट, ठण्डी जल-राशियों के 
प्रभाव लेंत्र मे झानें के करख अपेक्षाकृत ठण्डें होते हैं तथा उतका दनिक एवं वाधिक तापमान 


340/पौचम विज्ञान 
परित्तर भी कम अया जाता है। शीतनता के- कारण कुहरे उत्पन्न हो सकते हैं, यद्यपि ५; 
चुष होते है; 


(2) शीतोष्ण करिक्यों तथा उच्च अक्षाहों क पश्चिमी तट, उष्स जत्धाराग्रो के 
अभाव क्षेत्र मे है । भरत वहा नम भमहा।तायरीय जलवायु प्रगुक्ष रहता 8; मृदु सदिया, 
ठण्डी गमिया, प्रथा अधिक वर्ण इस जलवायु की विशेषताएं हैं । 

(3) उच्च तथा उपाप्ण कहिफधो के पुत्री वटों है समातर उच्स धाराए बहती 
हैं, जो वहाँ की जलवायु उच्छ तैया भारी बर्षा उफ़षे बनाने # पहायक होती है । झ्ही 
९ के कारस प्राय उप्रोष्ण वटिक्धी प्रति चक्रवातो क पश्चिमी पटिरे हत्या 


(4) मध्य अक्षाशा का दक्षिणी पूर्वी तट जो पचत शललाओं के भ्रनुवर्ती भागों गे 
ग्डता है उच्छा धाराओ के निकट से बहने पर भी महाद्वीबीय जलवाबु से प्रभावित हर 
है । भ्रत चह्ा ठण्डी सदिया तथा पेप्त गमिया पाई जाती हैं + 

(5) उच्च अक्षात्रो के पूर्वी वदों पर ठ्ण्डी पतधाराझ ३ कारण ग्रीष्म ऋतु आय 
5०्डी बाई जाती है । 


66) कु धाराएं कताम्न विक्षोधर उत्पन्न करने मे प्ायक होफर, परीक्ष हुए मे 
अलबायु पर अशार अचती है । उत्तरा अभरिका और एशिया के पक तट के सम्रान्तर 
पर की ओर बहले गोली उच्ण घाराएं ँध्य अल्षाशों मे गम पैच राशिया अ्रभिवहित 
+रती हैं। इनसे जिप्पत ऊर्जा बाताग्र विकास मे योग देती) हैं। शक्ति बश्चिमी किनारे 
साम्यत मिम्न' अक्षाशोें को और बहती शीतल जत्न घाराप्रा के पम्पक' मे रहती हैं 


महाद्वीप) बेताप विषयक स्षेत्र उत्पप जाता है। इस विपयत्ति क्षेत्र म बातार 
वैक्षोभ जनित- ने अनुकुल परिस्थितियां है 
चायु चाएँ- भूमिका 
य. 75 वध पक मौसम ववविमान के लिए गा इुमण्डलीय अध्ययक्त दा बचानिक 
प्टिक्रोर भपताया बया। पेब से इस दिशा भें निरतर प्रगक्ति होती गई। किठु मौतम 


प्रय शाखाओआ में बेकामिक दष्टिकोर अभी भी बिल्कुल प्रारम्भिक अवस्था मे 

है । अलवायु विज्ञान, पतमान स्थिति मे सपयत भीकम यक्ड। का तात्यिसीय प्रध्ययन 

कार; ध्ययन का समावेश नही किया गया है। वायुमण्डत्त कै 

भीतिक तथा गतिशील अवस्था 47 जलवायु पर 'हत्पपृदय प्रभाव के प्राधिक हप ते 
मित्र, हाविज एक भरास्टिन तथा केड्य मे पहचाना दया जलवायु विज्ञान की अपनी 
गठय-पस्तस्े मे वायु राधिया के में प्रतेक जलवायु तत्त्व) की ग्यास्या की । वायु 

पति की धारणा गपिरान (१930) हरा विकसित की गई जिपके ध्रनुसार प्रक्रिया 
॥र के विस्तृत सम भतहा पर जहां गज गति कद हो, 'ड संतिज रूप से सम होते की 
मदत्ति रखती है; भव क्षेत्रो पर पर्वत कय तक हिथर रहने ३- उप्रयान्त जब ये वायु 
कैसरे धरातलो पर गति करती हु तो- के मौसम के अमावित करने के साथ 

विय स्ोधिक होती रहती है | सन्‌ 940 $ पेटरसन ने वायु राशियों मी तपीय 
परधना का अ्पियन किया तथा पीत्म भौर घोवकाल मे उत्तरी ग्रोसाद्ध की विप्रिश्न वायु 

राधियों मौतिर- मानपित्र तैयर किया + 


जतवायु मे तत्त्व/3] 


यायुराधियों की व्यापक परिभाषा वा अभाव, वाताग्र मौसमों के भ्रध्ययन तथा 
ऊष्यधिर गति मे झाकसा में यथाय विधिया की डिसप्टता के बारण यायुराशि की धारणा 
का जलवायु विज्ञान मे उनयोग प्राय कठिन होता है। समकालीन मौसम विज्ञान 
(5970960 ;्रा८/००70089)) की विधियों हारा विश्लेषित मानचित्रा से वायु राशि घारणा 
वा झुछ लाभप्रद उपयोग हो सबता है । जलवायुयिक दीघवालिकफ परिवतनों थे! भौतिक 
मारणो की व्यास्या करना तथा दीघपविधि मौसम पूर्वानुमान विधियों मे सक्तिय योगदान 
देना जलवायु विज्ञान का एक महृत्त्वपूण काय है । विस्तु वतमान जलवायु विज्ञान की 
क्रियाविधि तथा भनुसधानों म यह क्षमता प्र॒भो नगण्य है । 


3.57 स्थायीवत्‌ दाय प्रणालियां झौर वायु प्रवाह 

दाव, यद्यपि सीधे रूप मे जलवायु का तत्त्व नहीं है तथापि मौसम तथा वायु प्रवाह 
उत्पन्न करने मे यह प्रत्यत महत्त्यूण भूमिया निभाता है, जिसवा विवरण पिद्दले भ्रध्यायो 
में दिया जा चुवा है। वायु प्रवाह शंवेद तापमाव को कम बरता है तथा वाष्पीकरण को 
बढाने की प्रद्ृत्ति रसता है | सागर तलो पर वायु प्रवाह ध्धिक' भ्रपरिवर्ती (०499) 
भौर तोग् हाता है जबवि भूमि तले पर घपरा प्रभाव वे वारण हवा थी विश्वसनीयता 
(२९॥७४७॥॥9) बहुत घट जाती है । 


चल भोर जल भाग ये ऊपमन विपर्यास के कारण, दाब प्रणालियाँ जनित होतो 
हैं, जिनवे प्रभाव मे प्रीप्म भौर शीत मानसून धाराएँ वहा करती हैं। लेदिन मानसून 
घाराएंँ उन्ही क्षेत्री पर उभर पाती हैँ, जहाँ जल झौर यत्ल या विपयत्ति इतना तीव्र हो कि 
उमके द्वारा उत्पन्त हवाएँ व्यापद भू मण्डलीय प्रवाह वो विच्छिन्त वर सर्वों | भारतीय 
मानसुन इसका सर्वोत्कृप्ट उदाहरण है, जिसका विवरण भ्रध्याय 4 में किया गया है । 


वायु राशियाँ भ्पनी गति के दोरान विविध मौसम तत्त्वो का अभिवहन करते हुए, 
उस स्थान के जलवायु वो प्रभावित बरती हैं, जहाँ से वे गुजरती हैं। इस बीच प्रतिक्रिया 
के फ्लस्वरूप थे स्वव सशोधित होती रहती हैं । भू मण्डल पर धरातलीय वायु प्रवाह, भ्रवेक 
मारणों से प्रभावित होने के कारण, भत्यत विलष्ट प्रणाली प्रस्तुत करता है किठु जनवरी 
और जुलाई के मध्य दाब स्थितियों तथा परिणामी माध्य प्रवाह मे जो नियमितता पायी 
जाती है, उसके फलस्वरूप निम्नाकित वायु पैदिकाएँ प्रमुख हैं -- 


(7) ध्यापारी हवाएँ--दोनो गोलार्धों के उपोष्णा कटिबघी चत्रवातों से पृव की 
ओर बहने वाली ये हवथाएँ विषुवत्‌ रेखा पर अभिसरित होती प्रतीत होती हैं । सागरीय 
क्षेत्रों पर गति भौर दिशा मे व्यापारी हवाएँ, ससार का सबसे अपरिवर्तों प्रवाह है। 
दक्षिणी गोलाद्ध वे महासागरों मे 7522 श्रवसरो पर यह द द पु,द पूयापु द पु 
दिशा भौर 5 से 30 किमी प्रति घण्टा की गति से बहती हुई पाई जाती है । 


(2) मध्य श्रक्षांशीय पश्चिमी प्रवाह--उपोष्ण कटिबधीय प्रतिचद्रवातो से उप- 
ध्रुवीय स्थायीवत्‌ निम्ददाव की भोर य हवाएँ अपेक्षाइत तेजी से प्रवाहित होती हैं, जिनका 
प्रमुख भ्रवयव प्राय पश्चिमी प्राया जाता है। उप ध्रुवीय निम्न दावा वी क्षीणाता तथा स्थान 
परिचतन के काररा यह प्रवाह बहुत परिवततशील रहता है । उत्तरी गोलाद्ध मे पश्चिमी प्रवाह 


342/मोसम विज्ञान 


गर्मियों मे भ्रपक्षाउत अधिक श्रपरिवर्ती पाया जाता है क्योकि इस ऋतु में उप धुवीय निम्न 
दाव निश्चित पेटिया के रुप में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है । सर्दियों मे जब महाद्वीपो पर 
उच्चदाव क्षेत्र तथा सागर म झ्राइस लैं डिक झौर एल्यूनिशयन निम्नदाव भ्रमुख होते हैँ; वा 
पश्चिमी प्रवाह कई कोशिकाझ्रो मे टूट कर विच्छिन्न हो जाता है । इसी ऋतु मे जवित 
होने वाले वाताग्र विक्षोभ भी पश्चिमी प्रवाह को विक्लोभित यरने म सद्दायक होते हैं। 


दक्षिणी गोलाद्ध मे थल भागो का भ्रवरोध न होने के कारणा, पश्चिमी प्रवाह 
नियमित थ्रौर तीब्र होता है | तीव्र प्रवाह है कारण ही 40० द० श्रक्षाश ग्रजता घालीमा 
कहलाता हे । 


(3) प्रुवीय पूर्वी हवाएं--पध्रुवीय प्रतिचक्रवातो से उपप्लुवीय निम्नदावों तक वी 
श्रवयव से वहता हुआ, यह एवं तुच्छ (5॥90%) प्रवाह है। भाकटिक सागर के चारो 
भोर थल भागो के श्रवरोध के कारण धघ्रुवीय हवाप्रो का बहिर्याह बहुत उलमावूं हैं 
जाता है । 

4 52 जल शोर थल फा झावटन 

दाब और वायु प्रवाह के प्रमुख नियाञक वे रूप मे, जल भौर धल झावटन की 
विवरण पहले दिया जा चुका है| भ्रत जलवायु पर इतका महत्त्वपूण्ा प्रभाव स्पष्ट है! 
भौतिक गुणो के कारण जल, थल वी भपेक्षा ऊप्मा वे लिए भ्रधिक सरक्षी है, जिसके कीं 
स्वरूप जल राशियाँ थल की अपेक्षा दूमी गति से गम और ठण्डी होती है । तापमान का वह 
मृदुकारक (माडरेटिंग) प्रभाव प्रचलित वायु प्रवाह द्वारा आतरिक भागों तब ले जाया थी 
सकता है। महासागरीय क्षेत्रो बे तटीय भू भागो में वर्षा, तापमान, दाव झौर वायु शव 
जलीय वायु राशियो से प्रभावित होवर, भा तरिक भागो के जलवायु से पर्याप्त विपरयर्ति 
पैदा कर देती है । महाद्वीपीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्रो की अ्रपक्षा अधिक बाविक तापमात परिसर 
रखते हैं | वे तटीय क्षेत्र श्रधिकतम वर्षा श्रौर श्राद्ग ता प्राप्त करते हैं, जहाँ वायु प्रवाई 
महासागरो से सीधा तट की श्रोर रहता है। महासागरीय जलवायु की वर्षा पवती4 
श्रनुकूलता पर भी निमर करती है । प्रनुकूल परिस्थितियों मे वर्षा प्रायः बष भर 35 
रहती है । भ्राततरिक भागो वी ओर तटीय वर्षा मे एकाएक कमी झा जाती है। महाई 
बी वर्षा अधिकतर प्रीष्मकालीन होती है । 


तापमान का दैनिक चलन, सागर सतहा पर नगण्य होता है । वापिक परिसर भी 
फम होता है, जो उष्ण कटिव धो म 70 तथा मध्य अ्रक्षाशो में [5"0 से कम थीं हु 
जाता है । इससे भ्रधिक परिसर उ ही क्षेत्रो मे देखा जाता है, जहां महासागरीय ॥ 38 
की सीमा का उतार चढाव पाया जाता है। भ्रत जल सतह क ऊपर वायु तहो मे तापगाते 
वा चलन बहुत कम हांता है । महाद्वीपीय क्षेत्रो म भी यह चलन कम होता है । ते पर 
दैनिक भौर वाविक तापमान उच्चतम तथा ग्यूनतम भपक्षाकृत दर स स्थापित हो पर्ती 
है । दिल्ली (प्रातरिक महाद्वीप) तथा बम्बई (तटीय) स्टेशनों के मालिक तापमात कि 
(।] 2) मे भ्रकित किए गए हैं जिनसे तापमान पर भद्दासागरीय और महाद्वीपीय प्रभाव 
का विपर्यास स्पष्ट दष्टिगाचर हाता है । 


जलवायु के तत्त्व/33 





460 स्थानीय प्रभाव 


मील तथा अ-य छाटे जलाशय भी समोप के जलवायु को मृदु बनाने का सानुपातिक 
प्रयास करत हैं । उत्तरी अ्रमेरिका को बडो भोले जनवरी मे पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करती हैं, 
जिनसे शीत तरगो वी प्रधरता बहुत कम हो जाती है तथा पाले रहित ऋषतु की श्रवधि 
अपेक्षाकृत भ्रधिक पाई जाती है । कैस्पीयन ग्रौर विक्टोरिया कील क्षत्रों मे दंनिक जल 
तथा थल समीर का प्रवाह पर्याप्त रूप से प्रभावकारी होता है । इन क्षेत्रों में इस प्रभाव 
के कारण प्राद्र ता भोर वर्षा मे भी ययाथ एद्धि पाई गई है । 

उच्च पक्षाशों मे, जहाँ जलाशय भौर भीलें प्रायः जम हुए अवस्था में होते हु, 
जलीम प्रभाव कम हो जाता है | इ। प्रदेशों मे सदियाँ लम्बा ही जाती है नथा बसतत तु 
देर से भाती हैं । तुपार से ढके क्षेत्रो में वापिक तापमान परिसर बहुत अधिक पाया 
जाता है । 

3] 6 स्थानीय जलवायु पर स्थलाकृति तथा प्रय छोटे लक्षण («थाण०) भी 
महत्त्वपूरा प्रभाव डालते हैं। इन लक्षणों के कारण स्थानीय प्रवाह, जगह जगह विभिन 
विशेषताएँ उत्पन कर देता है । पवतो से सम्बीधित वायु घारायझों का विवरण पहले दिया 
जा चुका है | घाटियो तथा वेसिन मे, जहाँ वायु राशि पर्याप्त समय तक रद्ध हो जाती है, 
श्राधार तल के गुण, ग्रहण कर लेती है। भ्रामूर बेसिन ग्रौर साइबेरिया म पवतों के बीच 
अत्यात शीतल हवा पर्याप्त समय तक रहती है, जो 44? उत्तरी भ्रक्षाश पर हिमाक से 
कई श्रश नीचे तक का जनवरी तापमान भ्रदर्शित करती है । 

3] 62 अपेक्षाइत्त कम महत्त्वपूण जलवायु नियत्रकों मे मूमि की सरचना और 
प्रकृति का नाम लिमा जा सकता है | गहरे रय को मिट्टी हलक रंग की मिट्टी से अधिक 
ऊष्मा शोषित करती है, प्रत न में अपेश्ाकृुंत गम रहती है | यह विभि तता वायु प्रवाह 
पर भी प्रभाव डालती है । शुष्क मिट्टी भौर रेत, विशिष्ट ऊष्मा कम होने क कारण भ्रधिक 
तापमान परिवतन प्रदर्ित करती है, जबकि नम मिट्टी ऊष्मन श्रौर शीतलन के लिये अधिक 
सरक्षी होती है, मिट्टी की उबरकता भी परोक्ष रूप मे जलवायु को प्रभावित क रती है। घास के 


24/मौसम विज्ञान 


मैदाय तथा वनस्पत्तियाँ सूक्ष्म जतयायु क्षेत्र के तापमान, यायू, वर्षा तथा प्राद्ता पर महृत्त 
पृण प्रभाव डानती हैं, जियया विवरशा इसी प्रस्याय मे प्रयत्र दिया गया है । 


] 63 यो तो जलवायु पर ही यनस्पतियों या प्रशार भौर गपनता निमर गरती 
है, वितु विकसित वन क्षेत्र भी स्थानीय जलवायु पर महत्त्वपूणण नियश्रण रखत है। व 
वाष्पात्सजन द्वारा भाद्र ता बाप यर यर्षा मी क्मता मे बद्धि उत्पग्त कर सबते हैं । तापमान 


पर मृदुनता (गा०त॑थगा?) तथा बागु गति पर प्रव्शोध प्रभाव भी स्थानीय पैमाने पर 
वयाथ रूप मे पाया जाता है । 


। 70 ऊंचाई 


विसी स्थान वी समुद्र तय से क्चाई तथा उसवा उदभासन (००४) | 
का जलवायु निर्यात्रत यरन मे सह्ृत्त्यपृणा झास्दान बरते हैं। पवतीय क्षेत्रा म भी ऊँचाई 
तथा उदभामन के वारण भिन्न भिन्न मौसम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। धादी या पठार 
की जलवायु शिखर यी जलवायु में भिन्न हांगा | एम ही पवत वा पवनाभिमुखी ढाल 
अन॒वर्ती भागा मे, वर्षा तथा तापमान की दक्षाप्रों में बहुत प्रशमानता द्वाती है।म 
परिस्यितियाँ अ्रलग प्रतग भ्रक्षांशा पर भी भिन्न भिन्न द्वोती हैं । 


(7) ऊँवाई के साथ दाव का तेजी से गिरना, उच्च स्थानों पर जीवन यापन थी 
कठिनाइयाँ बढ़ा देता है । यी तिथ्यत तथा बोलिवियन ए-डीज पर लोग लगभग 5 विभी 
की ऊँयाई पर रहते हैं किठु 3 किमी से अ्रधिव ऊँचाई वाले क्षेत्रा में भनेय बीमारियाँ, 
क्मभोरी, धबान तथा काय वरने की प्रसमधता यहुत सामा-य है । 


(2) जल वाप्प, घूल तथा मेघ झ्रादि शोपव' व परावतक' तत्वों की भ्नुपस्थिति 
के कारण सोर कप्मा वी तीव्रता, पवतीय ढाल पर ऊंचाई के साथ बढ़ती जाती है वी 
अनमान के प्रनुसार, ग्रीष्म भ्रयना-त के दिन तिब्बत के पठार को, सलग्न भारतीय क्षेत्र 
की भ्रपेक्षा डेढ गुना ऊष्मा प्राप्त होती है । अधिक ऊँचाइयो पर झल्ट्रा दायलेट किरणें भी 
समानुपातिक मात्रा म भ्रधिय गिरती हैं। पवतीय ढ़ालां पर भूमि वा तापमान दिन पौर 
रात दोनों म सलग्न वायु तहां क तापमान स भ्रधिक होता है ॥ 


(3) सौर विकिरण की बढती तोग्रता के वावजूद, पहाडी ढालो पर तापमान कीं 
ऊँचाई के साथ घटना (लगभग - 6"0/00 मीटर) तथा तीत्र ताप प्रवणता, दम 
की एक महत्वपूणा जलवायुविक विशेषता है । पहाडो की विरल झौर शुप्वः हवाएँ, दित मर 
तीत्र सौर उष्मा के आगमन तथा रात्रि में भू-विकिरण के तीव्र हवास की सुविधा दे देंगे 
हैं। फलत सतिक परिसर का उच्च होना स्वाभाविक है | कितु तापमान के औसत माता 
मे श्रधिक अतर न आने के कारणा, मौसमी परिसर साधारणत' कम ही पाया जाता है। 


(4) घाटियों में तापरान व्युत्कमण उच्च त्तापमान परिसर तथा झुहरा की 
घटनाएँ बहुत सामा-य होती हैं विशेषकर शीतोष्ण कटिबधी मे । 


> के कारण 
(5) चू कि पवन के दोनो भागो में स्थित वायु राशियो के बीच सुवावट के वर 
सम्मिलन सामा यत नही हो पाता है, श्रत सत्रमण क्षेत्र मे उच्च क्षतिज प्रवणवा स्वा' 


जलवायु के तत्व/345 


रूप से पाई जाती है । वायु राधियों वी गति मे रशावट के बारण प्राय पवनाध्िमुखी 
और भयगुवर्ती भागो ऐे जलवायु म पर्याप्त प्रतर हो जाता है । 


(6) दिन को भारोही तथा रात्रि को प्रवरोही प्रवाह, परवेतोम ढठालो की सामाय 
विशेषता है, जिसका विवरण म्रध्याय 6 में दिया जा चुशा है ! पोहन हवा जो गम तथा 
शुष्क होने के बारण भीतोप्ण बटिदधो में (मुस्यत्त झात्पसत पे उत्तरी ढाल के नीचे 
स्थित यूरोपीय भागो मे) प्राय धारामदेह मौसम उत्पन्त करती है, प्रभावित क्षेत्रों थी 
जपवायू परियर्तन बररे का वारण बनती है 


(7) दिन म प्रारोही हवाएँ कुछ नमी ऊपर ने जाती है जिनसे स्तरी क्पासी या 
बषासी प्रश्वति हे मेष बन जात हैं । वितु रात्रि म शिसेर पर्याप्त शुप्या तथा आसमान 
साफ रहता है। रात्रि में नमी हे नीचे शी घोर स्थाना तररा मे कारण घाटियों मे बुहरे 
जनित हो गयते हैं । भेपास्छप्नता वी मात्रा प्राय गर्मियों में सधिश्तम पाई जाती है । 


477 प्रवक्षेपण्ठ और ऊँचाई 

प्रवर्षेपणा वी ठेचाई मे साथ तिभरता या सध्ययन बरना इसलिए भौर महत्त्वपूणा 
हो जाता है कि पवतों पर प्राप्त भवक्षेपणत प्रास पास ने क्षेत्रो वे लिए विभव जल शक्ति 
(00600 ५८ 909७) वा काय बरता है, वमाकि यह प्रवक्षेपण, जल या पिघलते 
छुपार थे रूप मे ऊँपाइयो से निम्न तलो की प्रार बहता है। जल शक्ति, भ्रवक्षेपण की 
मात्रा तथा ऊँचाए दोनो पर निभर करती है। यधपि वाध्पीकरण और भूशापणा व 
बारशण मम्पूणा प्राप्त प्रवक्षेपण शक्ति म नही बदला जा समता, तथापि प्रवक्षपणा की 
मात्रा क्षेत्रीय जत शक्ति क्षमता के भ्ावजन में महत्वपूर्णो है । 

सम हवाभों के यागीज्रय भारोहएा के फारण पयनामिमुखी भाग र्प्टत्या, प्रधिव 
यर्षा प्राप्त करता है । प्रनुवर्ती दाल वर्षा पंटिका वी छाया मे पड़ जाने स शुष्व रह जाते 
हैं । यह शुप्कता कही कही इतनी भधिय हाती है कि मरूस्थल तब विवर्सित हा सकत है । 

अवक्षेपणा यो मात्रा ऊँचाई के साथ साधारएत घटती जाती है। लेकिन उष्ण 
कटिबाधो में कुछ तन' यह्‌ मात्रा पहले बढ़ती है, क्योकि इन तही मे सघनित जल वाष्प 
वी मात्रा ऊँचाई ये साथ भ्रधिक होती है । एक वारण यह भी है कि अ्रधिवा ऊँचाइया 
तक शिवरो के बीच साली स्थान भा जाने मे कारण, नम हवाओं वी प्रारोही गति 
विच्छिप्त हो जाती हू । वी कोनराद (942) के भ्रनुसार, उप्ण बटिब धा में वर्षा भ्रौर 
ऊंचाई वा सम्बंध विम्नाक्ति सारणी मे स्पष्ट किया गया है--- का 
ऊँचाई (फीट) न्‍्-+ 6925 8235 4005 
वर्षा (इच) न्‍+ 405 | ग784 83 9 


ढाल पर अवक्षेपण की वद्धि एक निश्चित ऊँचाई तव' ही हो पाती है। उसक 
बाद वृद्धि दर प्राय शूय या ऋणात्मक पाई जाती है | उच्चतम वर्षा का क्षेत्र स्थान 
के प्रति भी परिवतित द्ोती है । उष्ण कटिबधो मे उच्चतम वर्षा, शीतोष्ण कटिबधो स 
कम ऊचाई पर पाई जाती है / नम जलवायु के स्थानों मे भी उच्चतम वर्षा, विम्नतर 
तहो में हो जाती है । 


36/मोसम विज्ञान 


जावा में यह ऊँचाई एक विलोमीटर, पह्िचमी पाट 4 5 किमी तथा प्लाह्पस पर 2 | किसी 
प्रावलित की गई है । 


4 80 सक्षम जलवायु विज्ञान (धालण्वा्रक्षणण्टः) 


घरातल से एक्जो मौटर ऊँचाई तक वी वायु तहाँ के जलवायु तत्वी वा प्रध्यवदे 
सूक्ष्म जलवाधु विज्ञान वे प्रतगंत किया जाता है । इही तहों म॑ वनस्पतियाँ विकसित होती 
हैं । वनस्पति विचान, दृदि, भवन निर्माण, तथा भनेक उद्योगा में धरातल से सत्तस्व वाई 
तहों की मौसम परिस्थितियों की जानकारी उपयोगी होती है । इस भध्यमत के लिए विस्त 
तम तता के तापमान, श्राद ता तथा वायु वेग सर्वाधिक सुरय तत्त्व हैं । भूमि भाद्र वा प्रौर 
तापमान तथा कार्येम डाई प्रावमाइड के प्रावटन फय ज्ञान भी महत्त्वपूर्ठ है । तो 

चू'कि वायुमण्डलीय ऊप्मा का स्रोत भू-विविरण ही है, भत धरातल वींजह ते 
प्रौर स्थलाकृति, सूक्ष्म जनवायु ते नियात्रा में मुख्य भूमिका निभात॑ हैं । इसी! प्रभाषे 
निम्नाकछित रूप में पडता ह--+ न ॥ 

(3) अलविदो (धवलता), घरातल की प्रह्ोति पर निमर करता है। शुष्त भू: 
वनस्पति से ढकी भूमि की अपेसा ध्रधिक घवलता रखती है। मिट्टी में रथ पर भी धवतती 
की मात्रा निमर करती है प्ौर इसी मात्रा पर घरातल की घौर ऊष्मा वी शोषण क्षमा 
निर्धारित होती है । 

(2) पृथ्वी का घनत्व -विभिन्त घनत्वों वाली सतह का उप्मन विभिन्न मात्रा मे 
होता है । प्रधिक घनत्व बाली मिट्टी मे ऊप्सा की श्रधिक मात्रा सचारित होती है! 

(3) घरातल की स्थिति (भ्रक्षाश) ओर ऊँचाई तथा प्रकृति तापमान, वर्षा तथा 
वायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं । इसका वन पिछले भ्रध्यायों में किया जा चुका 
है । सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र में भी स्थलाकृति तापमान, वायु भौर वर्षा पर प्रभाव डालती हैं ! 


प4 84 उत्तर-दक्षिण ढाल आपतित सौर ऊमा पर वही प्रभाव डालता है; भो 
प्रक्षाशों का परिवतन ) इससे भ्रौयत तथा चरम तापमानों का मान बदतता जाता है । पूर्वी 
पश्चिमी दाल दैनिक सौर प्रकाश की भवधि परिवर्तित कर देते हैं, किंतु तापमानो है 
मात्रा मे कोई विशेष अतर नही झा पाता । स्वामाविक्त पूर्वी ढाल दोपहर ने हैं 
अपैक्षाकृत ग्रधिक सौर ऊमा प्राप्त कर सकेगा और पश्चिमी ढाल दोपहर के वाद पा 
चू"कि मोर ऊष्मा की तीव्रता दोपहर तक अपेलाकृत कम होती है, ध्रत' पूर्वी ठाचे 088 
ढाल से कुछ ठण्डे पाए जाते हैं। इसका दूसरा कारण यह है वि आंत काल माई 
अधिक पाई जाती है । इस प्रकार, पूर्वी ढात पर विकिरण वा एक भाग वाष्पीकर की पुल 
ऊप्मा के रूप मे प्रयुक्त हो जाता है जबकि दोपहर बाद हवा सूली होने के कारण बह 
कम सौर ऊष्मा वाष्पीकरण मे लगती है । रात्रि में धरातल और फलस्वरूप सतसत पा 
तह भू विकिरण के कारण शीतल होती रहती है । यही भीवतल हवा दाल के नीचे । 
है । सूदम जलवा क्षेत्र मे यह दद्धोप्म प्रकर्म से भम नहीं हो पाती और ढाल के हे 


एकत्र होती है । इस प्रकार ढाल का तल समतल क्षेत्र की श्रवेसा अधिक ठडा भौर शी 
भ्रधिक गम होते हैं 


अर जलवायु के तत््व/347 


स्थलाकृति का वायु प्लोर भ्रवक्षेपणा पर प्रभाव--वृहद्‌ जलवायु क्षेत्र मे किसी 
पवतीय क्षेत्र का पवनाभिमुखी भाग भधिक वषा तथा श्रनुवर्ती भाग साधारणत कम वर्षा 
प्राप्त करता है । पवत श्खचाएँ वायु प्रवाह मं पवत तरगें जनित करनी हैं । 

सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र में यदि ढाल वायुगति के समान्तर है, जो जनन प्रभाव तथा यदि 
लम्बबत्‌ है तो मवरोध प्रभाव उत्तश्न द्वोता है । भवरोध प्रभाव में ढाल के दोनो तरफ वायु- 
गति कमर हो जाती है। यह कमी अनुवर्ती भाग में अपक्षाकृत भ्रधिक हाती है, शिसके 
फलस्वरूप झनुवर्ती ढाल पर छोटी भवरें या द्वोणिकाएँ जनित हो जाया करती हैं। ये 
द्रोशिकाएँ सामायत भनुवर्ती भाग मे भ्रवक्षेपण की मात्रा बढा देती हैं। यही कारण है 
कि किसी घट्टान, वृक्ष या मवन के भनुवर्ती माग मे तुधारपात का जमाव श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
देखा जाता हैं । 

(4) भूमि रुक्षता (२०४४॥7०55)--5क्ष भूमि, घपण भ्रधिक होने के कारण वायु 
तहो में विक्षोम गौर मिश्रण का प्रभाव जनित करती है | इससे तापमान के चरम मानो 
में कमी भाती है । 

(5) भूमि की प्राद्ता--यह सूक्ष्म जलवायु मे वाष्पीकरण प्रक्म को प्रभावित 
करती है । इसी प्रभाव से निम्नतम वायु तहो मे जल बाष्प का आवटन निश्चित क्या जा 
सकता है | दिन मे तौर ऊर्जा का एक भाग, वाप्पीकरण की गुप्त ऊध्मा के रूप मे अ्रगरुक्त 
हो जाता है। नम और अताच्छादित भूमि पर प्रधिकाश सौर ऊर्जा वाध्पीकरण म॑ लग 
जाती है, जिससे सतह सूखी होने तगती है । वह वाष्पीकरणा, निम्नतम तहो के प्राद्र वा 
और तापमान बटन दोनो पर प्रभाव डालता है । 

4 82 सूक्ष्म जलवायु पर वनस्पतियों का प्रभाव 
7 बनस्पतियाँ सुकष्म जलवायु को प्रभावित,करती हैं, जिनके काररा निम्मलिखित हैं 

() बनस्पतियों से झाच्छादित सतह का ज्यामितीय आकार तथा भोतिक गुणा 
अ्रनाच्छा लत सतह से भिन्न होते हैं । भनाच्छादित सतह अपेक्षाकृत श्रधिक लघु तरगीय सौर 
ऊष्मा का शोषण करती है जबकि दीघ तरगीय .भू विकिरण के लिये इसकी शोपण भौर 
उत्सजन (०॥5907) क्षमता, नगी जमीन से कम पाई जाती है । 

(2) वनस्पत्ति-युक्त क्षेत्र में टहनी तथा पत्ते झादि झसखरुय छोटे-छोटे सतह बनाते हैं, 
जो ऊष्मा वे शोषण श्रोर उत्सजन मे भाग लेते हैं । यह स्थिति भनाच्छादित भूमि से भिन 
है । ऊँचे वक्ष निचले तहों का तापमान अधिक बढने मे झ्राशिक रूप से रुकावट डालते हैं । 

(3) वनस्पतियों में वाष्पोत्सजन के कारण प्राच्छांदत दोत्रो के सूक्ष्म जलवायु मे 
आ्राद्र ता भ्रधिक थाई जाती है । इससे गुप्त ऋषष्मा के रूप में कुछ सौर विकिरण का हास 

तो होता है कितु यह उस ऊष्मा लाभ को निष्किय नही कर पाता जो अधिक अभ्रवशोषर 
करने के कारण वनस्पतिया को प्राप्त होती है । 
4 83 (श्र) वायु बेग पर प्रभाव 

बनस्पतियाँ झपने शिखर की ऊँचाई तक की वायु तहो मे हवा की गति कम कर 
देती हैं । शिखर से ऊपर एकाएक वायु गति में पर्याप्त तेजी पाई जाती है । शिखर से भूमि- 
सर तक मदन की मात्रा निरंतर बढती जाती है । 


38/म्रौसम विधान 


(थ) तापमान पर प्रभाव 
वि पैसे गा मिथाण द्रभाव की ही के दारए पाया वो शिराय गोमा हा, हाई 
मान-्यरिया घयद्षाहत हीय होता है । घराशएहत सगद व ऊपर परियाव ऐीमा हा गाता 
है भौर तावगात साझा 4 दर से घटा संगया है । सायत सारयतिया से प्रथिपा/ गौर क्जा 
यनस्पति सा द्वारा शादित कएसी जाती है घौर बदा केश विडिएरों भूमि ठर पट्ठप वा 
है । प्रत हापमाव उपयर्त रव्याईदर शरद लक्तााधा) हार की घोर स्यातातरि दो 
जाते है सपा भूवि एई बनह्यति दे बोच सिपत द्ोगा है। जर बोक ोटे घोर विएत झ्ते 
हैं तो सापमात धरायटन ये सवास्दालित भूमि मे बटुद बस सिन्नगा पाई जाती है। दोरी 
वनस्पत्ियों मे राति का वउिस्देशम सावमास घयाबयालित भूमि मद तरह सगह के पाम है 
पाया जाता है। हियु जब बौप हरे धौर सपा हो है सो उिस्तायम शापमात को म्पिति 
ऊपर गो उठ जाती है पर प्राय ग्रिगर से घाटा परी पाई खाती है ) इक होता 
निम्नांकित हैं ३ 
(7) वास्पति सा है विधम होते ने शारण हु घ् बहिगशी विशिएए कार में तथा 
जुछ विमातर रहो गे होगा है । एस हरह पिशिश्यय छाोग सात्रि मे शियिर से हुए दीये तर 
बो तहा से होता रहता है + 
(2) घिगर मे पास वी हवा ठही दारर यीपे घयालित होतो है शिखु घर 
पर वनरपतियों की सपताया प्रायः प्रधिर होते ये मारश भूमि रस तप नही पहुंच दादी 
संघ वयों में हिय का उच्याम सापमा शिरार पर पाण बा है, जहाँ मै तापमात 
भूमि तब की पोर पटगा झाता है । रात्रि में गने भूधि प्राय धामपास हे खुर्स सेत्र है रि 
उ्ण होती है । सापमाल भा दंड धार हमी र भी एश पममोर-शा वापुप्रदाई जवित कर 
देता है, जो पप्त प्रौर यत गमीर ३ नाम से जान जा समते हैं । इस प्रगाह ने घत्तवव हिल 
मे घन से, मिसका तापमान अम्मद्वौता है हगा प्रगाच्छादित पूमितरी पोर बहती है! 
रात्रि में प्रवाह इसके विपरीत होता है । 
(स) भ्राद्ष ता तथा वाप्पीफरण पर प्रभाव 
स्वाभाविक्त वनस्पति युक्त भूमि से वाष्पीज रण घनाच्दादित प्रूमि को प्रपर्षी 82088 
होता है । यही वाप्पीतरणा वनो मे दिन या तापमान मद बसाता है। इसका कारण रे 
है. कि बनस्पतियाँ वाष्पो-सजन प्र्रम द्वारा सदा वायुमण्डस में वाष्प जतित करती हैं जर' के 
प्रभाच्छादित भूमि मे शुध्त' हो जान के बाद वाष्पीवर्श बाद हो जाता है | अत्ेक गे 
वाष्पात्मजन की एक सतह द्वोती है, प्रत प्रनाच्यादित क्षेत्रा में वाप्पीश रए के सतह की 
सेत्रफ्ल भी प्रधिर होता है । बना की अधिक आ्राद ता वा एक स्परस महँ भी है हि वाई 
गति मे अवरोध उत्पन्न हो जाने से हवा स्थित नमी भी रक जाती है । 


(0 


कक 42 
जलवायू का वर्गीकरण 


(टाआ्डडाड्राविएणा 0 (॥फ्रव॥ा०) 








7270 सोसम और जलवायु (ए०बकरथण घा0 00726) 


एक निश्चत समय पर किसी स्थान या क्षेत्र मे वायु दाव, तापमान, श्राद्व ता, हवा, 
वर्षा श्रोर मेघाउ्दन्नता (॥०००॥४5५) श्रादि तत्त्वी का सयुक्त प्रभाव उस स्थान का सोसम 
कहलाता हैं । भाते यो अनात कारणों से मौत्तम में परिवतन होते रहते हैं, जा बहुधा 
श्रतियमित होते हैं । इत परिवततों का भ्रष्ययस समकालीन मौसम विज्ञान (50577 
१(८(८००।०2५) में किया जाता है । 


झनियमित मौसम परिवतनों के बावजूद, किसी स्थान के लिए एक सामाय मौसम 
दशा (&५६४४४८ ए८३७ीच ०0707000) निर्धारित वी जा मकती है। यह सामरय दशा 
एक लम्बी प्रवधि (साधारणत 20 से 50 वष) के मौसम तत्त्वों के श्रोस तीकरण द्वारा 
निश्चित की जातो है, इस उस स्थान का जलवाधु कहते है । 

जलवायु निर्धारण में अत्यधिक लम्बी प्रवधि के मौसम स्‍भाौकडो का धौसतीकरण भी 
अनुपयुक्त है, क्योकि किसी स्थान का जलवायु सदा स्थिर रहते वाली क्‍्वस्था नहीं है । 
इसमें समय वे! साथ उच्चावच (/१४०४४४७०७) होते रहते हैं । 

किसी एक तत्त्व के माध्य (४४८००७९८) द्वारा ही जनवायु निर्धारण पूरा नही हो जाता, 
बल्कि सभी मीस्तम त्तत्त्वा के मध्यमानों का सयुक्तीकरण ही जलवायु निर्धारण पूरी तरह 
निश्वत करता है । उदाहरण के लिए, यदि केवल तापमान पर ही विचार किया जाए, ता 
वोस्टन भौर एडिनवग जो क्रमश 9 3९८ झौर 8 8"८ का औसत बापिक तापमान रखते 
है, समान जलवायु वाले पत्र प्रतीत होते हैं । क्रितु वास्तव में बोस्टन अधिक गर्मी (छबस 
गम महीने का तापमान २28“) और अधिक सर्दी (सबसे ठडे म़ीने का तापमान 

“277८ का भेत्र है, जबकि एडिलवंग इसकी श्रपेला सम शोतोष्ण है, जहाँ सबसे गम 

महीने का तापमान 5"02 तथा सबसे ठण्डे मडीने का तापमान 40 पाया जाता है। पते 
तापमान समान होते हुए भो तापमान परिसर (7908०) मे भिन्नता के कारण दोनो स्थानों 
के जलवाएु भे बहुत भ्न्तर हो भया । 


एक उटाहरण भौर देखिए सारणी (2 ।) में काहिरा (मिश्र) भर गैलबैेस्टन 
(टक़्माय) के तारमान तथा तापमान परिसर में इतनी समता होते हुए भी चापिक वर्षा के 


38/मौसम विज्ञान 


(ब) तापमान पर प्रभाव 

विक्षोभ तथा मिश्रण प्रभाव की कमी के कारण पौधों कौ विकास सौमा तक, ताप- 
मान परिवतन भ्रपेक्षाइत तीव्र होता है | प्राच्छादन सतह बे ऊपर परिवतन धीमा हो जाता 
है श्रौर तापमान सामाय दर से घटने लगता है | संधन वनस्पतिया मे भ्रधिकाश सौर कष्मा 
वनस्पति सतहों द्वारा शोपित करली जाती है श्रौर बहुत कम विविरण भूमि तक पहुँच पाता 
है | भ्रत तापमान उच्चतम (थाशए्ध्बनशंणर 090॥7070) ऊपर की झोर स्थाना तरित हो 
जाता है तथा भूमि एवं वनस्पति के बीच स्थित होता है | जब पौधे दोटे भौर विरत होते 
हैं तो तापमान प्रावटन में अनाच्छादित भूमि से वहुत कम भिन्नता पाई जाती है। छोटी 
वनस्पतियों भे रात्रि का निम्नतम तापमान भ्रनाच्छादित भूमि कौ तरह सतह क॑ पास ही 
पाया जाता है । कितु जब पौधे ऊँचे श्रौर सघन होते हैं, तो निम्ततम तापमान की स्थिति 
ऊपर को उठ जाती है भौर प्राय शिखर से थोडा नौचे पाई जाती है । इसके कारण 
निम्ताकित हैं-- 

(7) वनस्पति सतह के विषम होने के कारण कुछ बहिर्यामी विविरण कृपर से तथा 
कुछ निम्नतर तहो से होता है । इस तरह विकिरण हांस रात्रि से शिखर से कुछ दौचे तक 
को तहो से होता रहता है । ४ 

(2) शिक्षर के पास की हवा ठडी होकर नोचे पग्रवतलित होती है । कितु धरातल 
पर वनस्पतियों वी सघनता प्राय प्रधिक होने के कारण भूमि तल तक नही पहुँच पाती । 

सघन वनो में टिने का उच्चतम तापमान शिखर पर पाया जाता है, जहाँ से तापमान 
भूमि तल की प्रोर घटता जाता है। रात्रि मे वन भूमि प्राय भ्रासपास के खुले क्षेत्र ते श्रधिक 
उष्ण होती है । तापमान का यह भ्रतर कभी कभी एक कमजोर सा वायुप्रवाह जनित कर 
देता है, जो थल और बन समीर के नाम से जाने जा सकते हैं। इस प्रवाह के प्रत्तगत दिन 
में व से, जिसका तापमान कम होता है हवा अनाच्छादित भूमि की भोर बहती हैं । 

रात्रि मे प्रवाह इसके विपरीत होता है । 
(स) श्राद्र ता तथा वाप्पीकरण पर प्रभाव 
स्वाभाविकत वनस्पति युक्त भूमि से वाष्पीकरण अ्रनाच्छादित भूमि की प्रपक्षा प्रधविक 
होता है। यही वाष्पीकरश वना म दिन का तापमान मृदु बनाता है। इसका कारश सह 
है कि वनस्पतियाँ वाष्पोत्मजन प्रक्नम द्वारा सदा वायुमण्डल में वाष्प जनित करती हैँ जबकि 
प्रनाच्छादित भूमि वे शुष्व हो जाने के दाद वाष्पीवरण बाद हो जाता है ! प्रत्येक पत्ती 
वाष्पोत्सजन वी एक सतह होती है श्रत भ्रनाच्यादित क्षेत्रो मे वाष्पीकरण के सतह का 
क्षेत्रपत भी श्रधिक होता है । बनो की अ्रधिक श्राद्र ता का एक कारण यह भी है कि वायु 
गति मे अवरोध उत्पप हा जान से हवा स्थित नमी भी रुक जाती है । 


ए्छ्छ 
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(टा॥5$प्राबिधणा 0 ()7॥०) 








]20 मौसम श्रौर जलवायु (१व्शकछ० शात टफ्ाआल) 


एक निश्चत समय पर किसी स्थान या क्षेत्र म वायु दाव, तापमान, प्राद्र ता, हवा, 
वर्षा भौर मेपाउछम्तता (:०४०४८$५) प्रादि तत्त्वो वा सयुक्त प्रभाव उस स्थान वा मौसम 
चहलाता हैं। नाते या प्रचात कारणों से मौसम मे परिवत्तन होते रहते हैं, जो बहुधा 
अनियमित होते हैं । इन परिवतनों का प्रध्ययन समकालीन मौसम विज्ञान (5,00० 
१[६४८०००१००)१ में किया जाता है ! 


भनियमित मौसम परिवतनो के बावजूद, कसी स्थान के लिए एवं सामाय मौसम 
दशा (4ए८:१४८ एण्तातएए ०000007) निर्धारित की जा सकती है | मह सामएय दशा 
एक लम्दी प्रवधि (साधारणंत 20 से 50 वष) के मौसम तत्त्या ने भौस तीकरण द्वारा 
निश्चित वी जातो है, इसे उस स्थान का जलवायु बहुत हैं । 

जलवायु निर्धारण मे प्रत्यधिव' लम्बी भवधि के मौसम प्रॉकडी का झ्ोसतीकरण भी 
झनुपयुक्त है, क्योकि कसी स्थान का जलवायु सदा स्थिर रहने वाली भवस्था नही है । 
इसमे सम्रय वे! साथ उच्चावच (/707737079) होते रहते हैं । 


डिसी एक तत्व क॑ माध्य (४४८७४०) द्वारा ही जनवायु निर्धारण पूरा नही हो जाता, 
बल्कि सभी मौसम तत्तवा के मध्यमानों का सयुक्तीकरण ही जलवायु निर्धारण पूरी तरह 
निश्वत करता है । उदाहरण के लिए, यदि केवल तापमान पर ही विचार किया जाए, ता 
चोस्टन गोर एडिनबग जो क्रश 9 3"0 झ्ौर 8 80 का औसत वाधिक तापमान रखत 
हैं, समान जलवायु वले क्षेत्र प्रतीत होते हैं । कितु वास्तव मे थोस्टन अ्रधिव' गर्मी (सबसे 
गम महीने का तापमान ७28”) प्रौर अधिक सर्दी (सबतते ठडे महीने वा त्तापमाल 
+-27“८) का भेश्र है, जबक्ति एडिनवंग इसकी भ्रपेसा सम शोतोष्ण है, जहाँ सबसे गम 
मद्ीने का तापधान !570 तथा सत्रमे ठण्डे मडने का तापमान 4९0 पाया जाता है। भत 


ताप्रमान समान होते हुए भी तापमात परिसर (72785) मे भिन्नता के कारण दोनो स्थानों 
के जलवाध में बहुत भ्रतर हो गया । 


.._ एक उठाहरण पीर देखिए सारणी (2 !) म काहिरा (मिश्र) भ्रौर गैलवेस्टन 
(टंब्रसाथ) के ताप्रमात तथा तापमान परिसर म इतनी समता होते हुए भी वाधिक वर्पा के 


320/म्ौसम विज्ञान 


आँकडों में इतना भन्तर है कि दोनों नगरो मे जलवायु में बहुत भिप्तवा भा जाती है । 
वपहिस शुष्क (श70) तथा ग्रेसवेस्टन नम (७४४) जलवायु वी श्रेणी में भाता है 

















सारणी 424 
स्थान । * तापमान “2 । बापिक वर्षा 
शा आथा जक्षय अर] बाक [सिलर (मी ) 
॥ जनवरी | भप्रप्नेल | जुलाई | भवटूवर | वापिक | परिसर 
बाहिशया | !5 [498 | 272 | 224 (20] | 457 33 


मलवेस्टन | 720 | 203 | 283 | 223 । 208 | 63 व7व 


32 47 किसी स्थान के जलवायु के निर्धारण मे भतक तत्व सम्मित्ित किय जाते 
हैं, जिनकी प्र्ोति भत्यश्टिशः चर (५७5/990) होती हैं । भत किड्डी दो स्थानों के जलवायु 
का पूरा रूप से सवसम (४८॥४०७।) होना भसम्भव है 

विभिन्त जलवायू प्रकारों की इस भारी सल्‍्या को देखते हुए प्रध्यमत की सुविधा 
के लिए, इनका लगभग समान समूहो से वर्गीक रण करता प्रावश्यक दो जाता है । 


42 20 जलवायु फा ज्योतिषीय (७४7०7०४७४०७) चर्मोक्ररप 


नर्योंकि ऐथ्वी पर पडने बाली सौर विकिरणों बी मात्रा भ्रक्षाशों के साथ बदलती 
है भौर तापमान बहुत कुछ इन विकिरणो पर निमर करता है, परत ज्योतिषीय भाधार 
पर जलवायु विभाजन के तकोंचित कारण हैं । इस झाधार पर पूरी पृथ्वी 5 जतवादु 
धीत्नों में धांदी गई है । 
(7) उच्ण फटिव"घ या टारिंड (407740) क्षेत्र 

यह दोतन् 2339? उसे 2397 द के सब्य का भू भाग है। इही भक्षार्थों के सध्य 
सूथ बंप भर भ्रमण वरता है । 27 माच को विषुयत्‌ रेखा पार कर गभियां मे सूर्य उत्तर 
बी झोर बढता जाता है. तथा 23 जून को 233" उ पर सीधा चमकता है, जो उत्तरी 
भोलाद्ध मे वियुवत्‌ रेखा से सूय वी अधिस्तम दुपेकी हल्विति है! तत्पश्याद सु 
लौढता है और 2! पघितम्बर को विषुवत्‌ रेसा पार बर टक्षिखी गोलाद में स्पाना तर्रिय 
हो जाता है । इस गोलाद्ध मे यह 23899? द तक की यात्रा 24 दिलस्वर को पूरी करते 
के बाद पून बावितत पाता है। इस प्रवार वियुवत्‌ रेखा से भुय की भ्धिकतम दूदियों के 
बीच का क्षेत्र उष्ण कठिब-घ है । 

श्स दोन के प्रत्येक स्थान पर सूथ वथय मे दो बार दापहर को लम्बवतु भ्र्याद शू 
दिकवात (6००॥४४४०४) पर चमकता है। कही भी दोपहर बे समय सूप वी ऊँचाई 437 


320/म्रौसम विज्ञान 


आँकड़ों में इतना भ्रन्तर है. कि दोनो नगरो वे जलवायु म बहुत भिन्नता भा जाती है । 
काहिरा शुष्क (७:४4) तया ग्शवेस्टन नम (ीप्ागाव) जलवायु की श्रेणी में भाता है । 




















सारणी 424 
स्थान 4 * तापमान "0 आारपिक वर्षा 
। जद कक [बस्तर (सेमी ) 
॥ जनवरी | भरप्रेल | जुलाई | प्रक्टूवर | वाधिक' | परिसर 
काहिया | 735 | 798 | 272 | 223 [204 | 457 33 


गैलवेस्टन। 420 | 203 | 283 | 223 208 | 63 487 


42 44 किसी स्थान के जलवायु के निर्धारण मे भनंक तत्व सम्मिनित किये जाते 
हैं, जितवी प्रकृति भ्रत्यधिक चर (५७973) द्वोठी हैं । भत कि ही दो स्थानों के जलवायु 
का पुरा रूप से सवसम (/9७॥0००)) होना प्रसम्भव है । 

विभिन्न जनवायु प्रकारो की इस भारी सख्या को देखते हुए भ्रध्ययन की सुविधा 
के लिए, इनका लगभग समान समूह से वर्गीक रण करना भावश्यक हो जाता है । 


220 जलवायु का ज्योतियीय (857०7०ए८७) बर्गोकरस 


क्योकि पृथ्वी पर पडने वाली सौर विकिरणों को मात्रा प्क्‍रक्षाशीं के साथ बदलती 
है भौर तापमान बहुत कुछ इन विकिरण पर मिमर करता है, भत ज्योतिपीय भाधार 
पर जलवागु विभाजन के तरकचित कारण है । इस झाधार पर पूरी पृथ्वी 5 जलवायु 
क्षेत्रो में बंटी गईं है 


(8) उष्ण फह्बाघ या टारिड (40777) क्षेत्र 


यह क्षेत्र 233? उ से 233? द के मध्य का भु भाग है । इद्डी अक्षाशों के मध्य 
सूथ व भर भ्रमण करता है । 27 माच को विपुवद्‌ रेखा पार कर यमियों में मूब उतर 
की और बढता जाता है. तथा 23 जून को 233? उ पर सीधा चमकता है जो उत्तरी 
गोलाद्ध मे विषुवर्द रेखा से सूव की अधिकतम दुतैकी श्विति है। वत्पश्वाद गैय 
लौटता है और 24 सितम्बर को वियुवत्तु रेखा प्रार कर दक्षिणी गोबाद्ध में स्थानावररित 
हो जाता है। इस गांताद मे यह 233 द तक वी यात्रा 2! दिसम्बर को पूरी करने 
के बाद पुन चापिश्त प्राता है । इस प्रकार विपुवत्‌ रेखा से सुय की श्रधिकतम दुरियों के 
बीच का केत्र उष्ण कटिबघ है ) 

व्स क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर सूय वप में दो बार दोपहर को लम्बबंत भमात्‌ शू से 
दिवपात (पं८८।॥४४०7) पर चमकता है / वही भी दोपहर के समय सूय की ऊँचाई 430 
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से कम नही होती तथा प्रकाश की भ्रवधि 0३ घण्टे ले कम नही होती । फलस्वरूप ताप- 
मान की ऋतु विभिन्नता बहुत कम हो जाती है भ्ौर तापमान वष भर में दो उच्चतम और 
दो निम्नतम स्थापित करने की भ्रवत्ति रखता है । 


(0-2337? उ) भाग उत्तरी उष्ण कटिवघ तथा (0 23397 द ) भाग दक्षिणी 
उष्ण कटिबघ कहलाता है । 


(2) मध्य क्षेत्र या शोतोष्य कटिबाध (यशगए्29३/९ 22०7०) 


फ्क रेखा (233? उ) से भाकटिक श्रक्षांश (663? उ ) तथा मकर रखा (233० 
द) से एन्टाकटिक प्रक्षाथ (665 द) के वीच के भू-भाग क्रमश उत्तरी भौर दक्षिणी 
शीतोष्ण क्षेत्र कहलाते हैं । 

शीतोष्ण क्षत्रो की सीमाओ को भ्रर्थात्‌ भाकंटिक भौर एटाकटिक शअ्रक्षाशों पर 
सबसे छोटे दिन को सूय क्षितिज पर केवल कुछ क्षणो के लिए दिखाई देता है । 


(3) प्रुबीम क्षेत्र (?णरश 207०) 


शीतोष्श क्षेत्र की सीमापरों के प्रागे वे क्षेत्र भ्ाते हैं जहाँ सूथ प्रतिदिन नही 
चमकता । 24 घटे से ज्यादा भ्रवधि के दिव श्र रात भारम्भ हों जाते हैं । यह स्‍्रवधि 
अक्षाशों के साथ बढती जाती है । ये क्षेत्र क्रमश उत्तरी भोर दक्षिणी ध्रूव क्षेत्र कहलाते हैं । 


इस क्षेत्र की इतनी कम कृष्मा मिलती है कि जो वनस्पतियों के लिए बहुधा प्रपर्याष्त 
होती है । । हर 


42 2] ज्योतिषीय वर्गीकरण का भ्राधार केवल एक तत्त्व, श्रक्षाश (या सूय की 
ऊँचाई) है । प्रय भावश्यक तत्त्वों के समावेश से जलवायु सम्बधी जो तथ्य प्रकट होते 
हैं, उनसे यह प्रावश्यक हो जाता है. कि ज्योतिषीय ऋतुप्रो प्रौर जलवायु वर्मोकरण की 
विचारधारा को सशोधित किया जाए तथा विभिन्न जलवायु क्षेत्रो की सीमाझ्रो मे भी तथ्या 
के अनुरूप परिवतन किया जाएं। जलवासु उत्पन्न करने वाले भोतिक कारणों को आधार 
मानकर जलवागु का वर्गीकरण किया जा सकता है, कितु इसमे मोसम तत्त्वो की समानता 
पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। बिना मौसम तत्त्वों के समावेश के, वर्गीकरण 
पूरात जननिक (जेनेटिकल) होगा, जिसमे यह सम्भावना रहेगी कि एक ही समूह मे विभिन्न 
जलवायु क्षेत्र शामिल हो जाएँ । जसे-यदि मानसून उत्पत्ति के भौतिक कारणों के प्राधार 
पर एक वग बनाया जाए, तो उसम भारत के बहुत से भाग के साथ, एशियाई द्वीपो के 
अन्य पूर्वों तट भी श्रा जाएँगे जबकि कारणों से समावता होते हुए भी इन क्षेत्रो की 
वास्तविक जलवायु परस्पर भिन्न हैं। 


के न्‍् 


है पा 


जलवायु वर्गीकरण में तापमान शोर वर्षा सबसे भ्रधिक महत्त्वपूरा तत्त्व हैं। 
वनस्पतिणों की उत्पत्ति और वद्धि, जो ससार भर की झथनवध्यवस्था का आधार है, इन्ही 
पर निभर करती है । इसके प्रलावा सम्पूण कार्वानिक झौर भुकार्वानिक जगत पर ताप- 
मान झौर जल प्रमुख (डोमिनेटिय) प्रभाव रखते हैं । रः छः 


5 


जलवायु वा वर्गीकरण/32] 


से कम नही होती तथा प्रकाश की भवधि 0३॥ घण्टे ले क्रम नहीं होती । फलस्वरूप ताप- 
मान की ऋतु विभिन्नता महुत कम हो जाती है भौर तापमान वर्ष भर में दो उच्चतम और 
दो निम्नतम स्थापित करने की प्रवत्ति रखता है । 


(0- 2337 उ) भाग उत्तरी उष्ण कटिवघ तथा (05 2337" द ) भाग दक्षिणी 
उष्ण कटिबघ कहलाता है । 


(2) मध्य क्षेत्र या शीतोष्ण क्टिबाघ (प८गाए००४(० 2:00०) 


कक रेखा (239? उ) से भाकटिक भक्षांश (663? उ) तथा मकर रेखा (2332० 
दढ) से एटाकटिक श्रक्षाश (66ड द) के बीच के भू-भाग क्रमश उत्तरी भौर दक्षिणी 
शीतोष्ए क्षेत्र कहलाते हैं । 

शीतोध्ण क्षेत्रो की सीमाओं को भर्थाद्‌ भाकटिक भौर ए'टाक्टिक श्रक्षाशों पर 
सबसे छोटे दिन को सूप क्षितिज पर केवल कुछ क्षणो के लिए दिखाई देता है । 


(3) प्रुबोप क्षेत्र (?0भ्रा 2णा० 


शीतोष्ण दीत्र की सोमाभों के भागे वे क्षेत्र भ्राते हैं जहाँ सूय प्रतिदिन नहीं 
चमकता । 24 धटे से ज्यादा भवधि के दिन झौर रात भारम्भ हो जाते हैं । यहेँ भ्वधि 
अकांशों के साथ बढती जाती है। ये क्षेत्र क्रमश उत्तरी प्रौर दक्षिण प्रुष क्षेत्र कहलाते हैं । 


इस क्षेत्र फो इतनी कम ऊप्मा मिलती है कि जो वनस्पतियों के लिए बहुघा भरपर्याप्त 
होती 


2 2। ज्योतिषीय वर्गीकरण का भाधार केवल एक तत्त्व, झ्रक्षाश (या सूर्य की 
ऊँचाई) है । भय पश्ावश्यक तत्त्वो के समावेश से जलवायु सम्बधी जो तथ्य प्रकट होते 
हैं, उनसे यह भ्ावश्यक हो जाता है कि ज्योतिषीय ऋतुभो भौर जलवायु वर्गीकरण की 
विचारधारा की सशोधित क्रिया जाए तथा विभिन्न जनवायु क्षेत्रो की सीमाभो मे भी तथ्यों 
के भ्रनुरुप परिवर्तत किया जाए। जलवायु उत्पन्न करने वाले भौतिक कारणों को आधार 
मानकर, जलवायु का वर्गीकरण किया जा सकता है, कितु इसमे मौसम तत्त्वों की समानता 

पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। बिना मौसम तत्त्वों के समावेश के, वर्भीकरण 
पूरात जननिक (जेनेटिक्ल) होगा, जिसमे यह सम्भावना रहेगी कि एक ही समूह मे विभिन्न 
जलवायु दोत्र शामिल हो जाएँ । जसे-यदि मानशून उत्पत्ति के भौतिक बार॒णो के भ्राधार 
पर एक वग बनाया जाए, तो उसम भारत के बहुत से भाग के साथ, एशियाई द्वीपो व 
अय पूर्वी तट भी प्रा जाएँगे जबकि कारणो से समानता होत हुए भी इन क्षेत्रो की 
वास्तविक जलवायु परस्पर भिन्न हैं । 
च् ५ हक ४ 

जलवायु वर्गीकरण मे तापमान झोर धर्षा सबसे भ्धिक महत्वपूरा तत्त्व हैं । 
बनस्पतिणे की उत्पत्ति श्रौर वद्धि, जो ससार भर की प्रध-ध्यवस्था का भ्राधार है." 
पर निभर करती है । इसके भलावा सम्पूणा कार्बानिक और झकार्वानिक जगत ् 
मात झभौर जल प्रमुख (डोमिनेटिंग) प्रभाव रखते हैं । पं के 


जलवायु का वर्गीकरण/323 


42 22 सी डब्ल्यू यायवेट के शब्दों में “जलवायु वर्गीकरण का उद्देश्य विभिन्न 
जलवायु प्रकारो का वास्तविक क्रियाथील ठत्त्वो के सदभ मे सुस्पष्ट विवरण प्रदान करता 
है । वर्गीकरण की स्कीम न सिर्फ इन प्रकारों की भिन्नता दर्शित' करे बल्कि जहाँ तक 
सम्भव हो, इन प्रकारो के प्रापप्ती सम्बंध भी स्पष्ट करदे । स्कीम स्वयं इतनी पर्याप्त हो 
कि वह सार ससार के जलवायु को भ्रकित (9०॥7-०प) करने मे समथ हो ।” 

वास्तविक क्रियाशील तत्त्वो का चुनाव इस बात पर निमर करता है कि वर्गीकरण 
किस प्रयोजन से किया जा रहा है । एक कृषि विशेषज्ञ की प्रणाली तापमान प्रौर वर्षा क॑ 
प्राकडो पर भाधारित हो सकती है, जबकि वमानिक (3शधा/0्य) ग़्लावश्यकत्ाप्रो के लिए 
किए गए वर्गीकरण में वायुप्रवाह, बादल भौर दृश्यता (४४0॥॥/५) सर्वाधिक महृत्त्वप्ूरा 
तत्त्व हैँ । 

4230 कोपेन का वर्गोकरण ध 
जमन जीव वज्ञानिक ब्लादीमीर कोपेन (846-940), जिसने प्रपना भधिकाश 

जीवन जलवायु के प्रध्ययन में बिताया, ने जलवायु झोर वनस्पति के सम्बधो के 
भाधार पूर, जलवायु वर्गीकरण की योजना तैयार की । इसके लिए उसने फ्रासीसी वनस्पति 
वैज्ञानिक डी०, कड्ोल द्वारा तेयार किए गए मूं वनस्पति मानचित्र के जरिये सन्‌ 
900 में भ्रपनी स्कीम प्रस्तुत की जिस तापमान भौर वर्षा के महत्व पर और प्रधिक 
बल देकर सन्‌ 98 मे स्वय सथोधित किया | तब से प्रमेक जलवायु वैज्ञानिकों भौर 
भूगोलशास्त्रियो ने प्रावश्यकतानुसार इनम झनेक सशोधन किए हैं। विशेषकर जमन जल- 
चायु विशेषज्ञ आर० जीजर ने कापेन के साथ मिलकर इसम मूलमूत परिवतन तथा 
परिवधन किया । 

। “42 34 , कोपेन ने सारे ससार को 5 जलवायु समूहो, & 8, ८, 0, भोर 8 में 
बाँटा है, जिनका तात्पर्य निम्नाकित है--- 

ै--उष्ण कटिबराध नम (या बन) जलवायु ञ 

छ--शष्क जलवायु ब्ब 

(---शीतोष्णए नम जलवायु. 7 ः 

ए--तुपार बन जलवायु । 

४--श्ुबीप या तुधार जलवायु 


232 नम जलवायु (सम्फाव (॥7०/०) के + 


इनमे से प्रत्येक समूह में जलवायु के कई प्रकार सम्मिलित हैं, जैसे--नम जलवाय 
समूह #, ९ भौर 7 के कुछ क्षेत्रो मे वर्षा, वव भर होती है, कुछ मे स्दियाँ सूखी रहती 
हैं भौर कुछ मे गर्भियाँ। इस प्रकार 8, ० भ्ौौर 9 मे प्रत्येक समुह भिम्नांकित तीम 
प्रकारों में बाँठो गया है-+ हे 

“वे भाग जहाँ शुष्क काल अनुपस्थित हो (वर्ष भर वर्षा बाते क्षेत्र) 

#--वे भाग जहां गर्भियाँ शुष्क हो (जहाँ वर्षा केवल सदियों में हो) 


जलवायु का वर्गोॉकरण/323 


42 22 सी डब्ल्यू यान्यवेट के शब्डों मे “जलवायु वर्गीकरण का उद्देश्य विभिन्न 
जलवायु प्रकारी का वास्तविक क्रियाणील तत्त्वो के सदभ मे सुस्पष्ट विवरण प्रदान करता 
है। वर्गीकरण की स्कीम न सिफ इन प्रकारो की भिन्नता दशित' करे बल्कि जहाँ तक 
सम्भव हो, इन प्रवारो वे आपसी सम्बंध भी स्पष्ट करदे । स्कीम स्वय इतनी पर्याप्त हो 
कि वह सारे ससार के जलवायु को भकित (9०7: ०ध) बरने मे समथ हो ।* 

वास्तविक ब्रियाशील तत्त्वो का चुनाव इस बात पर निभर करता है कि वर्गीकरण 
किस प्रयोजन से किया जा रहा है । एक कृषि विशेषज्ञ की प्रणाली तापमान भौर वर्षा के 
भ्राकडो पर भाधारित हो सकती है, जबकि वेमानिक (3५8007) प्रावश्यकृताम्ों के लिए 
किए गए वर्गीकरण मे वायुप्रवाह, बादल भोर दृश्यता (शध07॥9) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व हैं । 

7230 कोपेन का वर्गीकरण 

जमन जीव वैज्ञानिव ब्लादीमीर कोपेन (846-940), जिसने प्रपना भधिकाश 
जीवन जलवायु के भरध्ययत में बिताया, ने जलवायु भौर वनस्पति के सम्ब'धो के 
झाधार पर, जलवायु वर्गीकरण की योजना तैयार की । इसके लिए उसने फ्रासीसी वनस्पति 
वैज्ञानिक डी०, कडोल द्वारा तैयार विए गए मू-वनस्पति मानचित्र के जरिय सन्‌ 
900 मे भपनी स्कीम प्रस्तुत की, जिसे तापमान भौर वर्षा के महत्व पर भौर भ्रधिक 
बल देकर सन्‌ 9]8 म॑ स्वय सशोधित किया । तब से प्रनेक जलवायु वैज्ञानिको और 
भूमोलशास्त्रियों ने भावश्यकतानुसार इनम भनेक सशोधन किए हैं। विशेषकर जमन जल- 
चायु विशेषज्ञ आर० जीजर ने कापेन के साथ , मिलकर इसमे मूलमूत परिवत्तन तथा 
परिवधन किया । 

। “42 3 , कोपेन ने सारे ससार को 5 जलवायु समूही, & 8, ८, 0, भोर ४ में 

बाँटा है, जिनका तात्पर्य निम्नाकित है-- ५ 

&--उष्ण कंटिबाघ मम (या बन) जलवायु 

छ8-.. शुष्क जलवायु द 

(---शीतोष्ण नम जलबायु $ पु 

90---हुषार बन जलवायु 

ए--शभ्रुवीय पा तुपार जलवायु 


4232 नम्त जलवायु (प्राणाव टा।ग॥०) ५ 

इनमे से प्रत्येक समूह मे जलवायु के बई प्रकार सम्मिलित हैं, जैसे--वम जलवाय 
समूह ४, ० झौर 7 के कुछ क्षेत्रों मे वर्षा, वथ भर होती है, कुछ में स्दियाँ सखी रहती 
हैं श्रोर कुछ मे गर्भियाँ। इस प्रकार 8, ०८ भौर 7 में उ्त्येक समुह निस्‍्नाकित तीम 
प्रकारों मे बाँटा गया है 6 * ५ 

>-वे भाग जहाँ शुष्क काल अनुपस्थित हो (वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र) 

3>-बें भाग जहाँ गर्भियाँ शुष्क हो (जहाँ वर्षा केवल सदियों में हो) 


जलवायू का वर्गोकरण/323 


32 22 सी डब्ल्यू थान्यवेद के शब्दों से “जलवायु वर्गीकरण का उद्देश्य विभिन्न 
जलवायु प्रकारो का वास्तविक क्रियाशील तत्त्वों के सन्दभ मे सुस्पष्ठ विवरण प्रदान करता 
है। वर्गीकरण की स्क्रीम न सिफ इन प्रकारो की भिन्नता दर्शित' करे बल्कि जहाँ तक 
सम्भव हो, इन प्रकारों के मझापसी सम्बंध भी स्पष्ट करदे । स्कीम स्वय इतनी पर्याप्त हो 
कि वह सारे ससार के जलवायु को भकित (9०॥:-०ए) करने मे समथ हो ।* 

वास्तविक क्रियाशील तत्त्वो का चुनाव इस वात पर निमर करता है कि वर्मीकरण 
किस प्रमोजन से किया जा रहा है । एक कृषि विशेषज्ञ की प्रणाली तापमान और वर्षा के 
प्रांकडो पर भाधारित हो सकती है, जबकि वेमानिक (9४॥४00०7) आवश्यकृताप्नों के लिए 
किए गए वर्गीकरण में वायुप्रवाहू, बादल भोर दृश्यता (४7४॥0॥») सर्वाधिक महत्त्वपुण 
तत्त्व हैं । 

230 कोपेन का वर्गीकरण 

जमन जीव वैज्ञानिक ब्लादीमीर कोपेन (!846-940), जिसने प्रपना भ्रधिकाश 
जीवन जलवायु के प्रध्ययन में बिताया, ने जलवायु झोर वनस्पति के सम्बधां के 
झ्ाधार पर, जलवायु वर्गीकरण की योजना तैयार को । इसके लिए उसने फ्रासीसी वनस्पति 
वैज्ञानिक डी० कडोल द्वारा तैयार किए गए मू वनस्पति मानचित्र के जरिय सन्‌ 
900 में भपनी स्कीम प्रस्तुत की, जिसे तापमान प्लौर वर्षा के महत्व पर झौर प्रधिक 
बल देकर सन्‌ 98 मे स्वयं सशोधित किया । तब से प्रभेक जलवायु वेज्ञानिको झौर 
भूगोलशास्त्रियो ने ग्रावश्यक्तानुसार इनम॑ झ्नेक सशोधन किए हैं । विशेषकर जमन जल- 
चायु विशेषज्ञ आर० जीजर ने कापेन के साथ मिलकर इसमे मूलभूत परिवतन तथा 
परिवघन किया । 

42 34 कोपेन ने सारे ससार को 5 जलवायु समूहो, &, 8, ८, 7), पौर & में 
बाँटा है, जिनका तात्पर्य निम्नाकित है-- 

#ै--उष्ण कृदिबाघ नम (या बन) जलवायु - 

8-. शुष्क जलवायु 

(-..झीतोप्णा नम जलवायु 

[0---तुपार बन जलवायु | चर 

ए-.. क्लूवोय या तुपार जलवायु 


+ %+ 
4232 नम्त जलवायु (मरण्या३ (0०६४) 


इनमे से प्रत्येक समूह म॑ं जलवायु के कई प्रकार सम्मिलिद हैं, जैसे--मम जलवाय 
समूह &, ० और ? के कुछ क्षेत्रों म॑ वर्षा, वर्ष भर होती है, कुछ मे स्दियाँ सूखी रहती 
हैं और कुछ मे गर्भियाँ। इस प्रकार 8, ८ और 7 मे प्रत्येक समूह निम्नाकित तीन 
प्रकारों में बाँटों गया है-- 

“वे भाग जहाँ शुष्क काल अनुपस्थित हो (व भर वर्षा वाले क्षेत्र) 

5--घे भाग जहाँ गर्मियाँ शुष्क हो (जहां वर्षा केवल सदियों में हो) 


जलवायू का वर्गीकरण/323 


१2 22 सी डब्ल्यू थान्थवेट के शब्टों मे “जलवायु वर्गीकरण का उद्देश्य विभिन्न 
जलवायु प्रकारों का वास्तविक क्रियाशील तत्त्वो के सदभ मे सुस्पष्ट विवरण प्रदान करता 
है । वर्षीकरण को स्कीम न सिफ इन प्रकारो की भिन्नता दशित करे बल्कि जहाँ तक 
सम्भव हो, इन प्रकारो के भापसी सम्बंध भी स्पष्ट करदे । स्कीम स्वय इतनी पर्याप्त हो 
कि वह सारे ससार के जलवायु को भ्रकिंत (707 ०पा) बरने मे समय हो ।* 

वास्तविक क्रियाशील तत्त्वो का चुनाव इस बात पर निमर करता है कि वर्गीकरण 
किस प्रयोजन से किया जा रहा है ! एक कृषि विशेषज्ञ की प्रणाली तापमान औझौर वर्षा क॑ 
आ्राक्डो पर भ्राधारित हो सकती है जबकि वैमानिक (&शथा।07) आवश्यकताभ्ो के लिए 
किए गए वर्गीकरण मे वायुप्रवाह, बादल भौर दृश्यता (४४0॥79) सर्वाधिक महत्त्वपुणा 
तत्त्व हैं । ५ 
42 30 कोपेन का वर्गकरण रद 

जमन जीव वैज्ञानिक ब्लादीमीर फोपेन (846-940), जिसने अपना झधिकाश 
जीवन जलवायु के भ्रष्ययन म॑ बिताया, ने जलवायु भौर वनस्पति के सम्ब धो वे 
आधार प्र, जलवायु वर्गीकरण की योजना तैयार की । इसके लिए उसने फ्रासीसी वनस्पति 
वेज्ञातिक डी० कडोल द्वारा तैयार किए गए मू वनस्पति मानचित्र के जरिय सन 
900 मे प्रपनी स्कीम प्रस्तुत की, जिस तापमान और वर्षा के महत्त्व पर भौर अधिवः 
बल्ल देकर सन्‌ 98 में स्वयं सशोधित किया । तब से प्रनेक जलवायु वेज्ञानिको और 
भूगोलशास्त्रियो ने श्रावश्यकतानुसार इनम॑ भ्रनक सशोधन किए हैं। विशेषकर जमन जल- 
चाय विशेषज्ञ आर० जीजर ने कापेन के साथ मिलकर इसमे मूलभूत परिवतन तथा 
परिवघन किया । ग् 

42 34 कोपेन ने सारे ससार को 5 जलवायु समूहो, & 8, ८, 0, भौर ४ में 
बाँटा है, जिनका तात्पर्य निम्नाकित है--- 

ै--उष्ण कटियाघ नम (या बन) जलवायु न्‍ 

छ--शष्क जलवायु हु 

(--शीतोष्ण नम जलबायु हा 

70--तुषार बन जलवायु £ 

४--प्रुघोय या ठुषार जलवायु ४: है.» के 


232 नम्त जलवायु (झण्णावे टएए०) 


इनमे से प्रत्येक सभूह में जलवायु के कई प्रकार सम्मिलित हैं, जैसे--नम जलवाय 
समूह 0, ० भोर 7 के कुछ क्षेत्रो मे वर्षा, वष. भर होती है, कुछ में सदियाँ सूखी रहती 
हैं भोर कुछ मे गर्ियाँ। इस प्रकार 8, ० शोर 7 मे प्रत्येक समुह निमम्नाँंक्ति तीत 
प्रकारा मे बाँटो गया है-- 

“--वे भाग जहाँ शुष्क काल अनुपस्थित हो (वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र) 

$--वे भाग जहाँ गरभियाँ शुष्क हो (जहाँ वर्षा केवल सदिया में हो) गे 


जलवायु का वर्गीकरण/323 


2 22 सी डब्ल्यू थायवेट के शब्दों मे “जलवायु वर्गीकरण का उद्देश्य विभिन्न 
जलवायु प्रकारो का वास्तविक क्वियाशील तत्त्वो के सदभ मे सुस्पष्ट विवरण प्रदान करता 
है । वर्मीकरण की स्क्रीम न प्रिफ इन प्रकारों को भिन्नता दर्शित' करे बल्कि जहाँ तक 
सम्भव हो, इन प्रदारो के झापसी सम्बंध भी स्पष्ट करदे । स्कीम स्वय इतनी पर्याप्त हो 
कि वह सारे ससार के जलवायु को भ्रक्रित (00!7:-00/) करने मे समथ हो ।* 

वास्तविक क्रियाशील तत्वों का चुनाव इस बात पर निमर करता है वि वर्गीकरण 
किस प्रयोजन से किया जा रहा है । एक कषि विशेषज्ञ को प्रणाली तापमान और वर्षा के 
प्राकडो पर भाधारित हो सकती है, जबकि वमानिक (4५३४०॥) प्रावश्यकतापो के लिए 
किए गए वर्गीकरण में वायुप्रवाहू, वादल भोर दुश्यता (४४४७॥॥१५) सर्वाधिक महत्त्वपूणा 
तत्त्व हैं 
]2 30 कोपेन का वर्गोकरण 

जमन जीव वेज्नानिक ब्लादीमीर कोपेन (!846-]940), जिसने भ्पना भधिकाश 
जीवन जलवायु के भ्रध्ययत में बिताया, में जूलवायु झौर वनस्पति के सम्बंधो के 
आधार पर, जलवायु वर्गीकरण की योजना तै यार की । इसके लिए उसने फ्रासीसी वनस्पति 
वैज्ञानिक ,डी० कडोल द्वारा तैयार किए गए मू-वनस्पति मामचित्र के जरिय सन्‌ 
900 में भपनी स्कीम प्रस्तुत की जिसे तापमान प्रोर वर्षा के महत्व पर भौर भधिक 
बल्ल देकर सनु 98 मे स्वयं सशोधित किया । तब से प्रमेक जलवायु वज्ञानिकों भौर 
भूगोलशास्त्रियों ने झावश्यकतानुसार इनम भनेक सशोधन किए हैं। विशेषकर जमन जल- 
यायु विशेषज्ञ आर० जीजर ने कार्पेन के साथ मिलकर इसमे मूलभूत परिवतन तथा 
परिवधन किया । 

42 34 कोप्रेन ने सारे ससार को 5 जलबायु समूहो, ७, 8, 0, 0, मौर रू मे 
बाँटा है, जिनका तात्पर्य निम्नाकित है--- |; 

औ--उष्ण कुदिबाध नम (या बन) जलवायु - 

5--- शुष्क जलवायु 

(---शोतोष्ण नम जलवायु पु द् 

]0--तुपार बन जलवायु ९ 7 

ए--पघ्रुचीय या तुषार जलवायु ५ ष्प्‌ 


4232 नम् जलवायु (झण्णाव (099०) ल्‍ 


इनमे से प्रत्येक समूह मे जलवायु के कई प्रकार सम्मिलित हैं, जैसे---नम जलवाय 
समूह ४, 0 झौर 7 के कुछ क्षेत्रो मे वर्षा, वष भर होती है, कुछ में सदियाँ सूखी रहती 
हैं भौर कुछ मे गियाँ । इस प्रकार 8, ८ प्ौर 7 मे प्रत्येक समृह निम्नाकित तीम 
प्रकारों मे बाँटा गया है--+ ८ 

-वे भाग जहाँ शुष्क काल अनुपस्थित हो (वष भर वर्षा वाले क्षेत्र) 

+- वे भाग जहाँ गर्मियाँ शुष्क हो (जहाँ वर्षा केवल सदिया मे हो) 


जलवायु का वर्गीकरण/323 


]2 22 सी डब्ल्यू थायवेट के शब्डो में “जलवायु वर्गीकरण कय उद्देश्य विभिन्न 
जलवायु प्रकारो का वास्तविक ब्रियाशील तत्त्वो के सदभ मे सुस्पप्ट विवरण प्रदान करता 
है। वर्गीवरण की स््रीम न प्रिफ इन प्रकारों की भिन्नता दशित' करे बल्कि जहाँ तक 
सम्भव हो, इन प्रवारों के भापसी सम्बंध भी स्पष्ट करदे । स्वीम स्वय इतनी पर्याप्त हो 
कि वह सारे ससार मे जलवायु को भवित्त (9077-00/) बरने मे समथ हो ।” 

वास्तविव क्रियाशील तत्त्वो वा चुनाव इस बात पर निभर करता है वि वर्गीवरण 
किस प्रयोजन से किया जा रहा है । एक शृवृषि विशेषज्ञ की प्रणाली ताप्रमान भौर वर्षा थे 
भ्रांकडो पर भाधारित हो सकती है, जयकि वुमानिक (2शक्षए07) प्रावश्यकताप्नो के लिए 
किए गए वर्गीविरण मे वायुप्रवाह, बादल भोर दृश्यता (शझ0॥99) सर्वाधिक महर्वपूरा 
तत्त्व हैं । हि | 
]230 कोपेन का वर्गोकरण 4६ 

जमन जीव घैज्ञानिक' ब्लादीमीर फोपेन (846-940), जिसने श्रपना भधिकाश 

जीवन जलवायु के श्रध्ययन मे बिताया, ने जलवायु भौर वनस्पति के सम्बधों के 
झाधार पर, जलवायु वर्गीकरण की योजना तैयार वी । इसके लिए उसने फ्रास्तीसी वनस्पति 
वेशानिक डी०, फ्डोल द्वारा तैयार विए गए भू वनस्पति मानचित्र के जरिय सन्‌ 
900 में प्रपनी स्कीम प्रस्तुत की, जिसे तापमान झौर वर्षा के महत्व पर भौर अधिव' 
बल देवर सन्‌ 98 में स्वयं सशोधित किया । तब से प्रमेक जलवायु वैज्ञानिको झौर 
भूगीलशास्त्रियो ने भ्रावश्यक्तानुसार इनमे भनेकः सशोधन किए हैं । विशेषकर जमन जल- 
थायु विशेषज्ञ आर० जीजर ने कापेन के साथ , मिलकर इसमे भूलमूत परिवतन तथा 
परिवधन किया । 

ए42 34 , कोपेन ने सारे ससार को 5 जलवायु समूहो, # 8, 0 7, भौर ४ में 
बाँदटा है, जिनका तात्पर्य निम्नांक्ति है--- 

के औ--उष्ण कठिबाध नम (पा घन) जलवायु ह्प 
8--शुष्क जलवायु बट 

(--शोतोष्ण नम जलवायु. न 

ए0---ठुपार घन जलवापु 
४--छ्रूवीय भा तुपार छझलवायु का 


232 नस जलवायु (प्ण्याव टत्ा॥०) 


इनमे से प्रत्येक समूह में जलवायू के कई प्रकार सम्मिलित हैं, जैसे--नम जलवाय 
समूह 8, 0 भौर 7 के कुछ क्षेत्रो मे वर्षा, वप भर होती है, कुछ में सदियाँ सूखी रहती 
हैं भर कुछ मे ग्ियाँ । इस भ्रकार , ० और 2 में भ्रत्येक समुह निम्नाकित तीस 
भ्रकारों भे बाँठो गया है- 3 

--वे भाग जहाँ शुष्क काल अनुपस्थित हो (वष भर वर्षा वाले क्षेत्र) 

5>वै भाग जहाँ गरमियाँ शुष्क हो (जहाँ वर्षा केवल सदियों में हो) 


जलवायु का वर्गीकरण/325 


तापमान झौर वर्षा--दोनो तत्त्वी पर झ्ाधारित है, जबकि ज्योतिषीय वर्गीकरण मे केवल 
तापमान को झाधार माना गया है । इसके अलावा कोपेन का वर्गीकरण विशेष महत्त्वपुण 
इसलिए है कि इसमे तापमान झौर वर्षा के भ्राकिक मानो द्वारा विभिन्न जलवायु समूहो 
की निश्चित सीमा निर्धारित कर दी गई है । ये मान मुरूय रूप से इस बात पर निमर 
करते हैं कि ये दोनों मोसम तत्व वनस्पतियों के विकास को किस श्रकार प्रभावित 
करते हैं । 


2 40 जलवाएु समृहो का सीमाकन 
(7) उष्ण कदिबाधी बन जलवायु (#) 

जलवायु प्रकार # तीन समूहों मे विभक्त हैं--#, 85 भौर 5 ।_/ 

इन तीनो के लिए तापमान की सीमा यह है कि सबसे सर्द महीने का भोसत 
तापमान 8"2 या इससे अधिक हो । ; 

इसके साथ यदि शुष्कतम मद्दीने की वर्षा कम से कम 6 सेमी हो, तो जलवायु 
(बष भर वर्षा वाले उष्ण कटिबघीय वन जलवायु) होगी । यदि ऐसा नही है, तो जलवायु 
है& या ४ होगा । ४5 वह जलवायु है, शिसमे शुध्क महीने (6 सेमी से कम वर्षा वाले) 
गर्भियो में हो तथा 4४ वह जलवायु है, जिसमें शुष्क महीने सदियों मे पडते हो, ४५ (शुष्क 
ग्रभिया वाली उष्ण कटिबाघीय बन जलवागु) ससार के बहुत ही कम क्षेत्रों में मिलती है, 
बयोकि दोनो ही पीलाद़ों मे उष्ण कटिदघ के प्राय सभी क्षेत्र यर्मी मे अपनी भ्रधिकतम 
चर्षा प्राप्त करते हैं । ् + 

झत स्पष्ट है कि यदि शुष्कतम महीने की वर्षा 6 सेमी से कम है, तो जलवायु 
प्राय ४४१ होगी । ५ 

2 47 उष्ण कटिबघो मे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं. जहाँ वर्ष का एक बडा भाग शुध्क 
रहता है या बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है । लेकिन कुछ महीने, जिहें मानसून ऋतु कहते 
हैं इतनी श्रधिक वर्षा देते हैं कि बनो के विकास के लिए पृथ्वी की सतह को शुष्क महीनी 
मे भी पर्याप्त ममी मिलती रहती है । 6 सेमी की सीमा सन्तुष्द न करने के कारण, ये 
क्षेत्र ै/ जलवायु में नही श्राते । इसके भ्रलावा नमी के दुष्टिकोश से इनको स्थिति ४# 
जलवायु से अच्छी रहती है । वास्तव मे इन ल्लेत्रो की जलवायु 8/ शोर ४ के मध्य की 
स्थिति रखती है । झ्त' इसे एक नया नाम उष्ण कटिब'घीय मानसून जलवायु (##ऋ) 
दिया गया है । क्र 


2४ ध्रौर 8 के बीच आबिक सीमा तिम्नाकित प्रकार से दी गई है -- 


| ॒ 


यदि शुष्कतम महीने की वर्षा 6 सेमी से कम किसु [ 70-५ ) सेमी के 


बराबर या अधिक हो, ठो जलवायु //४ होगा । यदि शुष्कतम महीते की वर्षा ([ 80- छ्) 


सेमी से कम हो तो जलवायु 69 होगा । यहाँ + सेमी म श्रीसत वाधिक वर्षा का मान है । 
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१२ 
उदाहरण के लिए, यदि कसी स्थान की वाधिक दर्पा 75 सेमी हो तो, 
0 - 75 ४3 यदि उस स्थान के शुष्कतम महीने की वर्षा 3 सेमी या अधिक (कितु 6 


सेमी से कम) है तो जलवायु 8४ होगा । यदि शुष्कतम महीने की वर्षा 3 सेमी से कम 
है, तो जलवायु ४ होगा । 
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सक्त --. सीमा 
() (0) रु ! 
हर सबसे सद महीने का भौसत तापमान >8"0 
हि 4 शुप्कतम महीने की वर्षा (८ सेमी) >6 
| 0 -7/25 € ० < 6 
धर<्‌- 00 2. 


23 


(2) शुष्क जलवायु (8) 

यनस्पतियों के लिए प्रभावकारी नरमी की मात्रा केवल वर्षा की मात्रा पर ही नही, 

प्रल्वि' उस स्थान वे वाष्पीकरण भौर वाप्पोत्सजन पर भी निमर करती है। वॉप्पीकररण 

भौर वाष्पोत्तजन के भाँक्डे मभी वहुत कम उपलब्ध हैं) लेकित तापमात भौर) भवश्षेपरा 

वे समुचित सतुलन से इस बात का प्नुमान लगाया जा सकता है? कि क्तित्े तापमान 

पर वर्षा वी क्तिनो मात्रा वनस्पतियों बे लिए भावश्यक होगी । इसी सतुलन के पभ्राधार 

पर वोपेन ने शुप्व भोर वन जलवायु वे बीच सीमाकत करने के लिए समीकरण स्थापित 
किया है । यह समीर रण इस प्रकार है -- के 

7% 2(74-7) (गे 

जहां, # भौसत वाधिक वर्षा (सेमी) भौर / औसत वापिक तापमान (7९0) है । 


यदि किसी स्थान मो वास्तविक यापिक वर्षा (६५), समीकरण द्वारा प्राप्त की गई 
मात्रा # प्र्धाद 2(7+ 7) से कम है, तो उस स्थान का जलवायु शुष्क (8) कहलाएगा । 


यदि 7५ > 7, तो जलवायु नम जचवायु (8, 0 या 0) होगा । कोपेन के प्रनुधार, 
बास्तविव वर्धा ह६ यदि # से गम हो जाए, तो जह वनों को बनाए रखने ने लिए परय्ि 
नहीं होगी भौर वनस्पतियाँ स्टेपी प्रकार की होने सगेगी । 


समीकरण (0) से स्पष्ट है दि गर्म स्थानों पर नम जलवायु होने वे लिए परथिश 
चर्षा बी भाषश्यता होगी । 

यहाँ यह मोट कर सेना घावश्यव है कि यह समीकरर्प तभी सद्री है जद व भर 
बर्षा सगमय समान रूप से वितरित हो । कापेन मे धनुसार यह समी"रणा उ दी रपानों वे 
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लिए लागू हो सकेगा, जहाँ 6 गम (प्प्रेल सितम्बर, उत्तरी ग्ोलाद्ध मे) तथा 6 सद 
(पभक्‍्टूबर से मार्च, उत्तरी गोलाद्ध मे) महदीवो को वर्षा, ठुल वाधिक वर्षा के 70% से 
अभ्रधिव न हो । 


यदि ग्रभियों की वर्षा प्रधिक होगी तो वाष्पीकरण वाष्पोत्सजन भी भधिक होगा । 
भ्रत' नम भौर शुष्क जलवायु के बीच वर्षा की सीमा बढ़ जाएगी । सदियो मे भधिक वर्षा 
प्राप्त करने वाले क्षेत्रो मे भ्रपेक्षाइत वाष्पीकरण-वाष्पोत्सजन द्वारा कम जल हास होता 
है। भरत इन स्थानों के लिए सीमा घट जाएगी । * ' 
इन दोनो स्थितियों के लिए कोपेन ने भ्लग भलग समीकररा दिए हैँ 
(।) यदि 70% से प्रधिक वर्षा 6 गभियों के महीने मे होती है तो 
7+२2 (/+ 4) (0) 
के भर्थात्‌ सदि वास्तविक वर्षा, 2 (/+-24) सेमी से कम है, तो जलवायु शुष्क 
ग। 
(2) यदि 70% से भ्रधिक वर्षा 6 सदियों के मद्दीनो में होती है, तो 
#52 (/+) हे, व (0) 
प्र्थात्‌ यदि वास्तविक वापिक वर्या, 2 (!+- ) सेमी से कम है, तो उस स्थान का 
जलवायु शुष्क कहलाएगा । 


समीकरण (!) झौर (2) से स्पष्ट है कि गर्मियों मे प्रधिकतम वर्षा वाले क्षेत्रों 
भें जलवायु शुष्क न होने के लिए, सम वर्षा वितरण वाले क्षेत्रों की भ्रपेक्षा 74 सेमी वर्षा 
की झावश्यकता भ्रधिवः होगी । इसी प्रकार, समीकरण (7) भौर (7) से सदियो मे प्धिव 
वर्षा वाले क्षेत्रों में जलवायु शुष्क न होने के लिए सम वर्वा वितरण वाले क्षेत्रो की प्रपेक्षा 
]2 सेमी वर्षा बम चाहिए । 


42 43 शुष्क जलवायु वो दो समूहों मे दादा गया है, 25 (स्टेपीजलवायु) भौर 
फएश्त (रेगिस्तानी जलवायु) । 85 वह जलवायु है, जिसमे वाधिक वर्षा + से कम हो कितु 


>> से भधिक हो । 89/, वह जलवायु है, जिसमे वाधिक वर्षा -25यां उससे कम हो । 


यहाँ 7 परिस्थितियों के अनुसार () (7) या (7) द्वारा ज्ञात किया गया मान है । 


+ 244 उदाहरण किसी स्थान को झौसत वाधविक यर्षा यदि 25 सेमी झोर 
प्रोध्तत वाधिक तापमाव 200 हो ,तो उसका जलवायु तिर्घारित कोजिए-- 
(!) यदि वर्षा वष भर समान रूप से वितरित ही, तो 
752 (४+7) 
हा 2 (20+ 7) 
मन 54 
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४: 7 
नजर 27 


स्पष्ट है कि बदल 


बत उम स्थान का जलवायु 99७ है । 
(2) यदि स्थान की अधिकतम वर्षा यमियों मे हो, तो 
72 (१+१4) 
#2(20+34) 568. , 


जज ूू34 
(8 
| 
पुन 7॥#< ज्रू रत ऊ 


भरत जलवायु 89७ है । 


(3) यदि भ्रधिकतम वर्षा सदिया में होती हा तो 
7#&2 (/+ 4) 
॥ 2 (20 + ) & 42 ! 


७-० 24 । 
2 


ह्पष्ठता ७ > द्ू तथा 7४<7 


| 
भरत इस स्थिति मे जलवायु (88 हुआ । पे ; 


१2 45 संशोधित कोपन-वर्गीकरण मे ापयान के; दृष्टिकोश से भी शुष्क 
-जलवामु को दो भागो मं बॉँटा गया है -: 


१ रे हु है 

(7) शीद्र शुष्क जलवापु--जिसमे झोसत वाविक तापमाद 8" 2 से कम हो । 
इसे सकेत # द्वारा प्रदरशित किया जाता है । यदि शुष्क जलवाधु ऐसा हो कि सबसे ग्रम 
महीने का तापमाव भी ३80 से कम हो, तो उसके लिए सकेत &” लिखा जाता है ! 


(2) उध्य शुष्क जतवापु--जिसमे धोसत वाधिक ताप्रमात 8"! से भधिक हो ! 
इसे साधारणत' सबेत + द्वारा प्रदर्शित करते हैं । 
इस प्रकार शुष्क जलवायु को इन समूहो मे बाँदा गया है +- 


जलवायु का वर्गीकरण/329 
छठ 
[ 
नज्तक्त 
फ्5 फ़्ज़ 
| अमर िममन बल 
| | | ॥| ] | 
छ$+ फए5४/.. फडछ छज़ट एछजा/ फ्नप 


् 
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प................................-+>ेे्ोोोोोननोधभधू.-च दी न त>तीस नी नी न तन ड सच न नस >> 


सकेत 


लिन सम. 4-2 ज आर सीमाकन 
(0) | (०) | 00) 
ऊ (7) 7< 2 (+ 7), यदि गम 6 और सद 6 भहीनो की कुल 
वाधिक वर्षा के 70% से कम हो । 
(7) 7»<2 (7+-4), यदि गम 6 महीनो की वर्षा 70% से 
अधिक हो । 
(॥ ) &<2 (/+-), यदि शीतकालीन 6 महीनो की वर्षा 
70% से भ्रधिक हो । 
६4 मदि वार्षिक वर्षा शुष्क जलवायु की ऊपरी सीमा वे भ्ाथे वे 
बराबर या कम हो । 
5 बापिक वर्षा ऊपरी सीमा से क॑म हो लेक्नि उसके प्राधे से 
प्रधिक हो । 
कक #7>8 0 
& | #< 48९८ 


#/ | सबसे गम महीने का तापमान < 48९८ 





(3) मध्य झ्रक्षाशीय उष्ण नम जलवायु (2) 

नम जलवायु '(” क्रय नम जलवायु # और 7 से सबसे स्रद महीने के श्रौसत 
तापमान द्वारा पहचाना जाता है । जलवायु “८” मे यह तापमान !8"८2 से कम लेकिन 
-3"८ के बराबर या प्रधिक होता है । कोप॑न के झ्रध्ययन के अनुसार -- 3० के भ्ौसत 
तापमान पर धरती पर्याप्त समय तक हिम तहां से ढकी रह सकती है. यह सीमा डहान 
८ झोर 20 जलवायु के लिए निर्धारित की है ! इसके भ्रलावा यह ग्रावश्यक है कि ८: 
जलवायु मे उष्णतम महीने का तापमान 0"८ से झधिक हो । यह स्रीमा ० ओर 70 
जलवायु को 8 से भलग करने के लिए निश्चित वी गई है। 

जैसाकि उद्धत क्या जा चुका है वष के शुष्क प्रवधि के भाधार पर जलवायु ८7 
को तीन भागो मे बाँटा गया है -- 

(0) ८5-जहाँ गर्मियाँ शुष्क हा, भौर प्रधिकाश वर्षा सर्दियो मे होती हो । 

(व) (४-जहाँ सदियाँ शुष्क हो और झधिदाश वर्षा समियो मे होत्ती हो । 

(07) (/ वह जलवायु जिसमे व का कोई भी भाग शुष्क न हो । 


इस प्रकार है 
गस महीने का प्रापग्रक 22९2 
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इस प्रकार जलवायु '(” निम्नाकित समूहा मे बाँठा गया है “- 


ए 

|| 
हल जज 8 
(ड़ (४ अं क 


5 6 8 नकल 
लीक 0 8 


ला 05 658 एफ 0४9. ४८ व (/8 0८० 


इनमे से जलवायु (5८ (वे मध्य ग्रक्षाशीय नम जलवायु जहाँ गर्मिया शुष्क हो, 
सबसे गम महीने का तापमान 230 से कम तथा चार से कम महीनों का तापमान 0*८ 
या भधिक हो) और ९८ (वे मध्य ग्रक्षाशीय नम जलवायु जहाँ सर्दियाँ शुप्क हो, सबसे 
गम महीने का तापमान 220८ तथा चार से कम महीनों बा तापमान 40 0 या अधिक 
दो) प्रथ्वी पर वास्तविक रूप से लगभग नही पाये जाते । 
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को ए लिया कस सीमांफ्न 
(0) । (॥) | (॥7) 
05 सबसे-गम महीने का प्रौसत तापमान > 0"८ तथा सबसे सद महीने 
वा भ्रौसत तापमान 8%: तथा -३3"८ बे मध्य हो । ४ 
5 शुष्कतम महीने (गमियों मे) बी वर्षा सबसे नम महीने (सदिया में) 
वी वर्षा वे एक तिहाई से कम हो तथा 3 सेमी सं कम हो । 
प्र शुब्कतम महीने (सदियों में) की वर्षा सबते नम महीने (गर्मिया में) 
की वर्षा के /0 से कम हो । 
0 वर्षा 2 शौर » की सीमाझं में न पड़े । 


“८ | उष्णतम महीने का तापमान 22९0 या भ्रधिक । 


&  उष्णतम महीने का औसत तापमान 2270 से कम तथा चार या 
प्रधिक महीने का तापमान 0"८ था श्रधिक हो । 


८ | उष्णतम महीने का तापमान 2200 से कम तथा चार से कम महीनो 
का तापमान 0%८ या अधिक हो । 





(4). तुपार-वन जलवायु (0) 
यह नम जलवाय्‌ भय नम जलवायु वर्गी / भोर 0 स इस बात मे भिन्न है कि 
इसमे सर्दियों का महीना हिम से ढका होता है । इस समय बनस्पतियाँ सुप्तावस्था म होती 
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है / लेकिन गमियों में इतना जल, वर्षा और तुपारपात द्वारा प्राप्त हा जाता है, जो वषभर 
वक्षा भौर प्रय वनस्पतियां फ॑ लिए पर्याप्त रहता है। भ्रय नम जलवायु बर्यों से इसमा 
सोमाकन तापमान के प्राघार पर किया गगा है । 


भू! जलवायु में उष्णतम महीने का तापमान 0% से झ्धिकः तथा सदस संद 
महीने का तापमान - 3 या इससे कम होना चाहिये । 


5 प्रौर ८ वी तरह 0 भी तीन जनवायु समूही ॥9, 705 तथा 700 मे बौटा जा 
मकहा हैं। जलवायु ॥03' प्र्थादु शुष्क गमिया बाला तुपार बन जलवायु पृथ्वी पर बाल्ल 
बिक रूप से लगभग नही पाया जाता । इन क्षेत्रों मे प्रधिकांश भवर्तेपण उच्च तापमात के 
बपएए गमिया मे होता है। सदियों का तापमान इतना कम होता है कि प्ृष्दी प्रधिवतर 
बफ से ढकी होती है। भत इन दिलों प्रव्तेपण की सम्भावना बहुत बम हो जाती है । 


9/7 05 और 70 के लिए प्रवलेपण की वही सीमाएँ निर्धारित वी गई हैं, जा 
(/ (४ भौर (७ दे लिए हैं 


तापमान के प्राधार पर जलवायु 70 को चार उपन्सयुहदों ०, 2, 4, भौर #& में वादा 
गया है। ०, 8 भौर ८ के लिए वही सौमाएँ लागू द्ोती हैं, जो जलवायु “:/ मे इनके लिए 
निर्धारित हैं । सकेत 47 अत्यधिक ठढे सदियों वाले जलवायु को व्यक्त करने बे लिए उपयोग 
में साथा गया है । इसके लिए सबसे ठड़े महीने का भौसत तापमान “380 से भी कम 
होना चाहिये । 


(0! जलवायु-समुहो को इस भ्रकार वर्गीशत किया जा सबता है 
छा छः 


|; ] [। | | | 
7089 909 790/८ फ़ाब  एफ४० ॥ क्र फ्ुध 
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सकेत 





७0७० ०॥|__ #शल... ॒ ः (ता सीमाकन 


॥9 | उच्चतम महीने का भौसत तापमान >0"८ तथा सबसे सद महीने 
कया औसत तापमाम €: - 3९९ 


ही शुष्कृतम महीने (गर्मियों भे) की वर्षा सबसे नम महीने (सर्दियों मे) 
की वर्षा के एक तिहाई स कम हो तथा 3 सेमी से कम हो । 


री शुध्कतम महीने (सदियों मे) की वर्षा सबसे नम महीने (गर्मियों मे) 
की वर्षा के /0 से कम हो । 


हक वर्षा ४ और ॥# को सीमा में न पडे। 


० | उष्णतम महीने का औसत तापमान 22८ या भ्रधिक हो । 


छः 


उष्णतम महीने का झौसत तापमान 22८ से कम हो तथा चार या 
प्रधिक' महीनो का तापमान 0९८ था भ्रधिक हो । 


८ | उष्णतम महीने का श्रौसत तापमान 227८ से कम हो तथा चार से 
कम महीनों का तापमान 0"८ या अधिक हो । 


4 | जब सबसे सद महीने का भोसत तापमान -- 38८ से कम हो, तो 
०, ? श्रौर ८ के स्थान पर ८ सकेत लागू हो णाता है ! 








(5) घ्रुवीय जलवाबु (८) 7 ४४ 

प्रवीष प्रदेशों के वे भाग, जहाँ उच्णतम महीने का तापमात 0"८ से कम पाया 
जाए, 72 जलवायु मे भाते हैं । 

प्रूवीप क्षेत्रों के बाहर ऊँचाइयो पर स्थित कुछ स्थान भी तापमान की इस सीमा 
पर खरे उतरते हैं। ऐसे क्षेत्रों को प्र जलवायु से सम्बोधित किया गया है | 

7 जलवायु को दो समूहों मे बाँटा गया है -- 


() पा--जिसमे उष्णातम महीने का तापमाव 00 से ऊपर भा जाता है । इन 
क्षेत्रों मे दुःड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं । 


(2) छए-..जिसमे उष्णतम महीने का तापमान 0८ से भी मीचे रहता है । ये 

क्षेत्र स्थायी तौर पर बफ को मोटी तहों से ढके रहते हैं । 
7250 पृथ्वी का सर्वाधिक क्षेत्र “४/ जलवायु घेरता है, जो पृथ्वी के कुल 
दोत्रफल के एक तिहाई से भधिक है । सबसे कम क्षेत्र कुल क्षेत्रफल के /0 से कम) 
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का जैलकायु का $ जैलवायू फुर इससे जद ही 
विभिन्न अैलवायु समूहों हारा प्रभावित 
दिया गया है -- 
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गए श्रौर 0 मुमपत' महाद्वीपीय जलवायु है। प्रत महासागरों के क्रपर इसका क्षीत्र 
फल बहुत कम है, जवकि।महाद्वीपो मे शुष्क जलवायु का भाग 25% से प्रधिक है । (0! 
जलवायु का भाग भी महाद्वीयो मे दुल क्षेत्रफल के /5 से भ्रधिक है । भय जलवायु वर्गों 
>के लिए महासागरीय।भौर महाद्वीपीय भागो का भापेक्षिक महत्व लगभग समान है । 
42 5 कोप्रेन के जलवायु वर्गों का वास्तविक भौगोलिक बटन महाद्वीपों पर इस 
प्रकार है -- 
&--वविपुवत्‌ रेखीय क्षेत्रों तथा निम्न प्रक्षाशों में । 
8-....उप-उध्ण कटिबधीय महाद्वीपो थे पश्चिमी भाग । 
८--उप-उष्ण कटियधीय महाद्वीपी के पूर्वी भाग तथा मध्य भ्रक्षाशीय महाद्वीपो 
के पश्चिमी भाग । 
0--म्रध्य. प्रक्षाशीय मह्दाद्वीपो के पूर्वी भाग । 
४£--प्रूवीय द्षोत्र । 


]2 60 कोपेन वर्गीकरश फे गुण शौर दोष 


“सम्पूण पृथ्वी के विभिन्न जलवायु क्षेत्रा को मूलभूत तत्त्वों के प्राघार पर एक सम- 
प्रणाली द्वारा प्रतम प्रलय सफलतापूवक वर्गीकृत करने का सबसे पहला प्रयास कोपेन ने 
किया, जिसका जलवायु विज्ञान के क्षेत्र मे स्वागत हुआ । 

जल झौर ऊ्मा सारे काबनिव शौर अकाबनिक जगत के लिए सर्वाधिक महत्त्वपुण 
तत्व हैं । इही दो तत्त्वां कै मौसमी प्रतिरूपो-वर्षा झौर तापमान के झाधार पर कोपेन ने 
विभिन्न जलवायु प्रकारो के लिए यथाथ भौर सरल सीमाएँ निर्धारित की । स्वाभाविक रूप 
से इन जलवायु तत्त्वो की प्रधानता के कारण स्थानों की भौगोलिक स्थिति को कोई महत्त्व 
नहीं दिया जा सका है । 
वर्षा भौर तापमान के भौसत वाधिक मानो के अ्रतिरिक्त, इनकी मोसमी प्रवत्ति 
का समावेश भी भ्नेक स्थलो पर बडी सजगता से किया गया है । 
जलवायु समूहा के साकेतिक वामकरण से वर्गीकरण भौर- अधिक प्राह्म।हो गया 
है। इस विधि से विभिन्न जलवायु समू हो वी एक इष्दि भे तुलगा सरल हो जाती है । 
इन विशेषताभ्रो के साथ ही इस वर्गीकरण के कुछ दोष भी हैं, जो निम्नाकित हैं - 
(]) कोपेन का वर्गीकरण स्वभावत आनुभाविक (इम्पीरिकल) है जननिक नहीं । 
(2) वर्षा श्रौर-तापमान की सीमाएं, कोपन ने झपने निजी, भ्रतुभव के भाधार पर 
जो,उचित सममा, निर्धारित कद दी हैं। इसके लिए कोई, इृढ गणितीय आधार या तक 
+ नहीं दिया गया है। 
(3) दो जलवायु समूहों के बीच सीमा रेखा बिल्कुल यथाथ होने से कठिनाई उत्पन 
-हो सकती है | जलवागु परिवतन,साधारणत शर्ने शर्ने होता है । ऐसा नही होता वि एक 
जलवायु, सीमा रेखा पर भाकर एकाएक धपनी विश्ेषताएँ समाप्त करले भौर रेखा के दूसरी 
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उष्ण भौर शीत क्षेत्रो वो प्लग करने के लिए सबसे सद महीने का तापमान, वाधिक ताप- 
मान वी अपेक्षा प्रधिक महत्त्व रखता है । 

(3) कोपेंन वर्गीकरण मे तापमान तथा वर्षा की सीमाभो में विपमता के कारण 
पुछ स्थानों के जलवायु निर्धारित म सशय प्रा जाता है । उदाहरण के लिए, फाकलैण्ड द्वीप 
में ल्थित वेप पेम्प्रोक नामक स्थान के भाँक्डे देखिए । 





तापमान | ज॑ फ मा प्रप्न मई जूत जु भर सि भ ने दि | वाधपिक 
(० ०0) [7] 9386 65 463] 26 304 5466 7.9| 60 


वर्षा 7] 6659 6] 6353 5]5428 4]59 7]| 67 5 
(समी) 


तापमान के भाधार पर यह स्पान 2 7' जलवायु के भन्तगेंत भ्राता है कयोकि उच्ण- 
तम महीने (जनवरी) का तापमान 0"८ से कम है तथा सबस सद महीने (जुलाई) का 
तापमान 0" से भ्रधिक है ! भ्रवक्षेपण के भाॉँकडों के भनुसार, यह स्थान 0? या 00 जल- 
धायू मे झा सकता है । भ्रत बेवल तापमान के कारण इसे 8 7' मे रखना उचित नहीं है । 

ऐसी परिस्थितियों के लिए शीतल ग्रीष्म तथा मदु (थ॥0) शीत वाले नम जलवायु 
के भलग समूहो की रचना करनी चाहिए, जिसे “8 7” जलवायु से भलग किया जा सके । 

(4) निम्न ऊँचाइयो के '2' जलवायु क्षैत्रो वे विधुवत्‌ रेखा के पास प्धिक ऊँचा 
इ्थो पर स्थित स्टेशनों से, जो '0” जलवायु वी सीमा मे झाते हैं, प्रलग करने के लिए 
कसौटी (0706707) बनाने चाहिए । 

(5) त्रिवार्धा, 5 (/; प्रौर (४१ का वर्गीकरण उपयुक्त नहीं भानत क्‍योंकि ये समूद्द 
मिट्टी, वनस्पति तथा सस्क्ृति वी सही तस्वीर परावतित नही करत । वे (5, ८४ भ्रोर (० 
जलवाय समूद्दो था प्रस्ताव करते हैं, इस प्रकार 05--उप उष्ण कटिवाधीय जलवायू, 
जिसमें उच्च दाव (प्रतिचक्रवात) पेटिका के कारण गरमियाँ शुष्क रहती हैं तथा सीमाग्र 
चक्रवातो व पछुवा यायु प्रवाह के कारण सदियों में भच्छी वर्षा होती है ! 

(४--उप उष्ण कटिबधीय मम जलवायू जहाँ वायूमण्डल के भप्रस्थायित्व के 
कारण गरभियो मे प्रतिचक्र्वात खण्डित हो जाता है श्रोरवर्षा होती है । ५ मे दिए गए 
बारखसों से ही ये स्थान सदियो में भी वर्षा प्राप्त करते हैं । 

८0--मध्य भक्षाशों के शीतल ग्रीष्म वाले वे क्षेत्र जो मद्माह्मेपो के पवनाभिमुद्धी 
भागो में पडते हैं भोर वध भर चत्रवाती प्रक्र्मो से प्रभावित रहत हैं । 

(८ शोर ८४ जलवायु वर्यों के त्रिवार्था ने पुन / और 3१ उप विभागो में बाँटने का 
प्रस्ताव किया । 

4270 थान्थवेट का वर्गीकरण (4934) + 


कोपेन की हो तरह वनस्पति विकास के भाधार पर अमेरिकद जलवायु विशेषज्ञ 
थायवैद (899-963) ने 93 मे एक नथा वर्गीकरण प्रस्तुत फ़िया, जिसे पहले 
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उत्तरी अमरिका तथा इसके बाद चब्‌ 933 मे पूरे समार के जलवायु वर्यीकर् क त्िए 
अयुक्त किया बया । इस वर्गीकरण में भी जलवायु समहा को स्रफेतावलियों डारा प्रदक्षित 
किया यथा है तथा उनकी स्ीमाएँ प' रिमासात्मक रुप से निर्धारित पी गई है। 

ना थचट वर्गीकरण की विशेषता और फोपेन बे वर्गीकरर से उसका मुख्य भन्तर 
यह है कि इसके वाप्यीकरण के अभाव पर विज्ञार करके वनस्पतिया के लिए प्रभावकारी 
कै | 


को एक महत्त्ववुर् कमी हर हो जाती है । 
१2 73 प्रभावकारी वर्षा के प| रैल्पॉक्न वे लिए कयवट ने प्रवक्षेपण 


के भनुपात या 9 $:| (7:००५७६४७6५5 88॥70९४०५) भनुप्रात को धारणा 
अस्तुत की भौर उसके यराना के लिए निम्नाकि्ति सत्र दिया .... हे 


ए बल मासिक जुक मात शक कोपरा (0) 0) 9) 
अर: 88 024 उसे मातिक वाष्पीक्रण (8) हे 


वष के 72 भास्त के 2-# प्रनवाता का योग 9... रुचक (746७) कहलाता है । 
इसलिए-... 


री 2४ 

म्छ बज लक | 
पृषक () हज ः झ्ि (0 

जहाँ ॥; श्र छा ऋमण ॥%॥ महीने क्य भवद्षोपष्ठ और वाप्पीकरण हैं । 
72 72 लेकिन पत्तार के किसी भी भाग में वाष्पोकरण के मॉक्डे पर्याप्त मात्रा 
मे उपलब्ध नही हैं, भरत भधिक स्टेशनों पर ४९-88 पचको को, सूत्र (2) मे सीधी गणना 
करना सम्भव नही है । केवल कुछेक स्पानों पर, जहां वाष्पीकरस दे प्रेशणा अनेक क्षों कष 
लिए घा रहे हैं, 0.8 सूचक इस पूत्र द्वारा ज्ञात किये जा सकते है । कितु इस उच सूचका 

सकः 


पश्चिमी यू० एस० ९० के 2 स्टेशनों वर 4 से 72 बंप तक के भग्रेल से सितम्बर 
तक के लिए, वाष्पीकरस के भाकड़ उपलब्ध ये । इतके आधार पर कबदेट मे भवक्षेपण्, 
9) वाष्पीकरर (8) तथा तापमान (7) के आपसी सम्बन्ध का 
कित आानुभविक पत्र स्थापित किया _.. 


हि] 
म््छ अनुपात 5५ नह ++5, या ) रे (पे 


जहाँ ९, इन्चो मे ओोस्त मामिक वर्षा पेथा प, भश फरनहाइट मे पभौसत मालिक 
है । ४ 


३2 73 समीकरण (५0) के हर स्टेशन के लिए वर्षा और तापमान के झाक्‍ड़ा से 
म्छ अनुपात की गणना करने की सुविधा मिल गई । त्ेक्नि यह सम्बध 46चर 
ज्० एक० ए० के कैवल 27 स्टेशना के प्रीव्म ऋतु के प्रेक्षकी वर ही ग्राधारित है श्रत इसे 


सभी 4 भौर ऋतुओो के लिए लागू करने मे ताभाविक तौर पर गम्भीर भालोचता की 
पुजाइश है । 





जलवायु वा वर्गीवरण/339 


वर्षा, हिमाक मे नीचे, तापमान पर वनस्पतियों बे लिए कोई सीधा उपयोग नहीं 
रखती । भानुभावित अध्ययन से यह साबित हुआ है कि निम्नतम भौसत मासिक तापमान 
के -2?0 (28 4९%) या इससे कम हो जाने पर, वनस्पतिया के लिए वर्षा प्रमावकारी 
नही रह जाती । भरत इससे कम तापमान हो छाने पर भी सूत्र (॥9 में //8 वी गणना 
के लिए 7» 284 ही रखना चाहिए । 

306 

32 74 ॥>वर्ष के 2 मासिक व्यन्जको 75 [ 6) ? क्ायोग, 7 वी 
गगाना भौर ससार के विभिन्न वनस्पति प्रदेशों से उनकी तुलना के भ्राधार पर, था थवेट ने 
पथ्वी के जलवायु को मुल्य वनस्पतियों के भनुसार, 5 भाद्व ता वर्गों, जिह भ्राद्ध ता प्रदेश 
(प्रष्यांधाज 7097९) बहते हैं, मे वाँटा है । इस प्रवार 





भ्राद्र ता प्रदेश । यनस्पतियों के प्रकार सूचकाक (7) 
8, वन प्रदेश (एटा) घने वन 428 या भधिवः 
छ, भ्रांद्र (8७७00) बन 64-॥ 27 
८0, अल्पाद्र (570 हरणाए6) घास के मैदान 32-63 
0, भ्रद्ध शुष्बः (07-87) स्टेपी वनस्पतियाँ 6-3 
5, शुष्क (9770) मस्म्थल 45 या कल 





32 75 वर्षा के मौसमी वितरण यो महत्त्व देने के लिए प्रत्येष प्राद्र ता प्रदेशों 
में 4 उप-विभाजन करते हैं । यह विभाजन सर्वाधिक वर्षा वाली ऋतु के 7-8 सूचक के 
मान पर झाधारित विया गया है । उप विभाजन ये है ;--- कर ध्य्र 

7 सभी ऋतुमों मे श्रधिक वर्षा हो,  । 

# गरमियो में वर्षा कम हो, 72:50; "०5 

# सदियों में बर्षा कम हो, 

झौर ८ सभी ऋतुप्रो मे कम वर्षा हो । 7 १ 

यह स्पष्ट है कि अ्रस्येक झाद्र ता प्रदेश में घास्तविकः रूप में चारो उप विभाजन £ 
नहीं पाये जा सकते । * ते 

42 76 पोधों के विकास के लिए प्रभावकारी तापमान की गणना के लिए थान्य 
चेढ ने त्तापमान क्षमता (एश०फएणथावाघिर 288॥0०००) या 7-४ भनुपात तथा पृ-४ सूचक 





((/) को घारणा दी । माप्तिक श्रतृपात 7-8 « प्र पु ग्रे 


87५7६ 


४ 5 
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छछ%४४ एफ, 085, 
छ8", 287, 787०, 
छ8ए7 (85, 700/४ 
झएल टपइरव 

| 8५ ढन्‍ढँ 5 

ए0/५ 

एए/ब 

उन क्षेत्रों मे, जहाँ तापमान-क्षमता फी सीमा पौधों के विकास के लिए पर्याप्त है, 
जलवायु निर्धारण के लिए, ९-८ सूचकाकीं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के 
प्रदेश ७, 8, 0, 70 प्रोर 8 हैं॥ भ्रय प्रदेशों के ज्िए वापमान क्षमता ही जलवायु निर्धारण 
के लिऐ प्रमुख तत्व मानी जाती है । प्रदेश 0“, 8” और ६” में जलेबायु समूहो की 
सीमाएँ मुख्यत' 7-8 सूचकाको द्वारा निर्धारित की जाती है । 

।2 79 इसमे संदेह नही कि सेंद्धान्तिक रूप से थान्थवेट का वर्गोकरण वाष्पी- 
फरण के समावेश के वारण वास्तविकता के भ्धिक निकट है, कितु ?-& सूचकाको की 
गशनः के लिए जो झानुभविक सूत्र दिया गया है, एक क्षेत्र बे” थोडें से श्राकडा पर 
आधारित होने के कारण उसकी सवत्र उपयोगिता स-देहपूण है 

कोपैन की तरह सरल सकेतावलियों के उपयोग से थायवेट ने पृथ्वी को 32 जल- 
बायु क्षेत्रा मे विभाजित किया तथा उनकी परिमाणात्मक सीमाएँ निर्धारित की | कोपेन 
के वर्गीकरण में केवल मुख्य जलवायु समूह हो भात हैं । 

9-४ सूचकाक नम जलवायु क्षेत्रो (6 5, ८) के झाद्र ता मातो को भी परिमा- 
खात्मक रूप से झलग कर देते हैं, जबकि क्तोपेद ने केवल शुष्क भ्रौर नम जलवायु के बीच 
प्रवक्षेपणण की एक सीमा निर्धारित कर दी है। यह थाथवेट वर्गीकरण की एक अतिरिक्त 
विशेषता है जबकि सूत्रो की गणना प्रपेक्षाकृत कठिन होना इसका एक दोप है ( 

कोपेन झौर थाथवेट के जलवायु क्षेत्र, एक-दूसरे से सपाती नहीं होते । उदाहरण 
के लिए, थाथवेट वर्गीकरण में उष्ण कटिव धीय वर्षा के घने वनो वाले जलवायु का क्षेत्र 
कोपेन की अपेक्षा बहुत कम है । 

१2 80 थान्थवेट का वर्गकररा (948) 

सन्‌ 948 में थाम्वेट ने विभव घाष्पीरकश वाष्पोत्सर्जन (?0८784/ 8ए890- 
धधा5एा4707) की एक नई घारणा_ प्रस्तुत की । प्राकृतिक सतहो से वाप्पीकरणु- 
वाष्पोत्सजन द्वारा जल वाष्प का हास साधारणत.- सीधे तौर पर मही मापा जा सकता । 
शत इसके आकलन वे लिए कई प्रप्रत्यक्ष विधियाँ दी गई हैं | एक विधि झाद् ता संतुलन 
समीकरण , 

वर्षा 5 भपवाह (२०००)+-वाप्पीकरण - वाप्पोत्सजन + भूमि आंद्रता सम्रह 
(80 ए7ा05प्रा० 5४0986) - न 

पर झाधारित है । इस विधि,को वास्तविक रूप से प्रयुक्त करमे के लिए छोटी 
वनस्पतियों युक्त एक भू खण्ड निर्धारित कर लेना चाहिए, जिस पर वर्षा, अपवाह तथा 
तौल भे प्रन्तर ढारा भूमि झाद तह का भाप लिया जा सके। इस तकनीक से दैनिक 
चाप्पीकरश वाप्पोत्तजन का मान झाकलित किया जा सकता है । 

यदि इस भू खण्ड की जल द्वारा नियमित सिंचाई होती रहे, तो वाष्पीकरश 
याप्पोत्सजन द्वारा जल वा हास अधिकतम सभावित मात्रा में होगा। यही भ्रधिक्तम- 
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2 8] थाथवेट मे विभव वाप्पीकरण-बाप्पोत्सजन तथा झाद्ग ता बजड के 
भाधार पर, जलवायु वर्यीव्रणु की एक ग्रोजना प्रस्तुत को। थायवेद के झनुसार, 
मासिव' विभव वाप्पीकरणु-वाष्पोत्सजन (९४7) का मान सभी मौप्षम वेधशालाझो के 
लिए माध्य मासिक तापमान (४ ८) के झाधार परे, निम्नाकित सूत्र द्वारा ज्ञात क्या जा 
सकता है -- 

८॥ 
शा» ]6 ( न ) 


क 


जहाँ । एक उष्मा सूचकाक (॥८४६ 77060 है, जो एक स्थान विशेष के लिए 
प्रचर होता है । इसका मात ज्ञात करने के लिए तिस्नाकित सुत्र दिय/ गया है -- 


मत ५ ३॥ 5]4 
पवू्ड ( घ्‌ ) 
चाप ई 
जहा 9 वप के / ४ महीने,का मासिक तापमान (८) है। धाताक ० का मान 


अ्नुभविक विधिया से ज्ञात किया जाता है, जो 3 के त्रिघातीय फलन के रूप मे आता है । 
इन गुणकों का मान आसानी से ज्ञात करने के लिए सारणिएयाँ तैयार की हुई हैं । 


उपयुक्त सूत्र द्वारा ?87' का मान (सेमी में) उस मानक परिस्थिति में भाता है, 
जब दिन का मान 2 घण्टे भौर महीने का मात 20 दिन लिया जाए। वास्तविक दिन 
की श्रवधि के इससे विचलन के लिए 287' के मानों का सामजस्य करना आवश्यक है। 
इसके लिए भी सारणी उपलब्ध है । > 
मासिक जल आधिक्य (7४/०-5०/०१75) $ तथा जल की कमी 700 का मान, 


श्राद्र ता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। भूमि भाद्ता सगह की मात्रा भी इस 
गाने मे सम्मिलित करनी भ्रावश्यक है । 


एप्टा,, $ भ्रौर 0 के माद पर भाधारित निम्नाकित भाद्र ता सुचचाक (७) की 
परिभाषा धायवेद ने दी, जा जलवायु वर्गीकरण की सल्मात्मक सीमाएँ निर्धारित करतो 


है <» 008 - 60 0 
श्ष्ठा 


४... '# 
इस परिभाषा में गुरक 00 ओर 60 च्रमश 5 भ्रौर 70 के भार (छा) के 
शप मे प्रयुक्त किसे गए हैं । जलाधिक्य (5) को अधिक भार देने का कारण यह है कि 
इसका एक भाग भूमि आद्व ता के रूप मे सम्रहीत हो जाता है, जो शुष्क भवधि में जडा 
द्वारा वाष्पोत्सजन के रूप भ पुन बाहर भ्रा जाता है । 
0 


१2 82 इस सूचकाक के प्राधार पर जलवायु प्रकारों का निम्नलिखित वर्गीकरण 
किया गया -+ 
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2 84 थे प्रय्यालियाँ भनेक क्षेत्रों के जलवायु वर्गीकरण के लिए श्रयुक्त वी जा 
चुकी हैं । कितु अभी तक इस विषय पर कोई भू-मण्डलीय मानचित्र नही प्रकाशित किया 
जा सका है | यह विधि वनस्पतियों की, सीमाओं झौर प्रकारों पर विचार नहीं करती, 
ऊँसा कि कोपेन या थाथवेट (93व) के वर्गीकरण मे किया जा रहा है । 


72 85 एम० भाई० दुदिकोव ने तापमान के स्थान पर नेट विकिरण का प्रयोग 
करके इस विधि को श्रौर भौलिक रूप देने का प्रयास किया । उहोने शुप्कता के विकिरण- 
सूचफाक की परिभाषा इस प्रकार दी ++ : नि 

शुष्कता का विकिरण सूचकांक +ै श्र 
जहाँ, २४८ नम;भूमि से वाप्पीकरण के लिए उपलब्ध नेट विकिरण । 

। 7, « वाष्पीक रण की गुप्त ऊप्मा तथा 7रवापिक प्रवक्षेपण । 

भरत 7./5 वाधिक झवक्षेपण के वाष्पीकरण के लिए भावश्यक ऊष्मा । 


विभिन्न जलवायु के लिए इस सूचकाक का मान इस प्रकार झाता है-- 








। जलकायु प्रकार + + रि / 
[। ढ़ + / डा जे 
ह्‌ पर | न 
मरुस्थल - , 30से भ्रधिक 
००, ।मंढ मरुस्थल 20 से 3.0 
स्टेपी वनस्पति |0 से 20 
घन 033 से !0 
- देर क 0 33 से कम 





4290 कोपेन के विभिन्न जलवायु प्रकारो के उदाहरण 7 १ 'ह 
>>... (क) उष्ण कटिब धी वन जलवामु (8) ल्‍्न के रः हए* ६ 
"सर्वाधिक सद महीने (साधारणत उत्तरी[ग्ोलाद्ध मे जनवरी औ्रौर दक्षिणी गालादु 
में जुलाई) की 8“0 समताप रेखाएँ 30 भश अक्षाशों के थोडा ऊपर-तीचे “चलती हैँ । 
सहाडोपीय भागो मे ये रेखाएं निम्न भक्षार्शो पर श्रा जाती हैं तथा ।महा सागरीय क्षेत्र मे 
30 झ्श स उच्च झक्षाशों मे उठ जाती हैं | इद्ठी दोनो रेखामो के बीच कोपन का '4' 
जलवायु क्षेत्र सीमित है । यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि 20 से 25 अ्रश श्रक्षाशों के 
बीच दोनो गोलादीों के महाद्वीपीय भागो (साधारणत पश्चिमी भाग) मे उप उष्ण कटिबधी 
उच्चदाब ने श्रतगत शुष्क जलवायु '8 के" प्रमुख क्षेद्र भी पढते हैं। "४? जलबायु क्षेत्र म 
झऔप्तत वापिक तापमान 2] से 27८ के बाच पाया जाता है। वय ४ को पुत्र उप 
विभाजित करने के लिए निम्नलिखित विशेय्ताभो को ध्यान मे रखना लाभप्रद है. +- 
के कि बम 
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६) उध्ण कटिबाधी क्षेत्र का एक बडा भाग, विशेषकर 35 अश प्रक्षाों वे' 
बीच का भाग, 50 से कम वापिक तापमान परिसर रसता है । झत इनके लिए सबेत र 
उपयुक्त होगा । इस कम तापमान परिसर का कारण यही है कि इन क्षेघ्रा पर दिन की 
लम्बाई भौर सूप की ऊंचाई मे चलन (शशप्ा०7) श्रपेक्षाहत वहुत कम हंता है । 


(2) तूय के वापिक स्थाना-तरखण के कारण, वियुवत्‌ रेसीय क्षेत्रो (!0? 5 शोर 
द के बीच) मे तापमान के दो उच्चतम मिलते हैं, जो वहुधा वर्षा के दुहरे उच्चतम का कारण 
कनतते हैं। वर्षा के उच्चतम सूथ के विधुवत्‌ रेखा पर क्‍झ्राव वे थोडे दिनों वाद, प्र्थाद्‌ भग्रेल 
थे नवस्वर मे पाए जात हैं ; प्रवसर पहला उच्चतम (माच, ध्प्रल शोर मई) दुसरे से ज्यादा 
प्रभावशाली होता है । 


(3) विषुवत्‌ रेखीय पेटिका में सदन भारी वर्षा (25 से 200 सेमी ) होती है + 
कुछेक स्थाना में 500 सेमी से भधिक वर्षा भी रिकाड की जाती है । इन क्षेत्रा सं या तो 
बष में कोई शुष्क मौसम होता ही नही या उसका काल बहुत स्रक्षिप्त हांता है । भव इस 
पोटिका में ४/ या 0४१ जलवायु को प्रधानता है । // जलवायु के प्रस्तवत्त ईस्ट इण्हीज, 
श्रफ़ीका के गुयता तठ, काटो घाटी, तथा दक्षिणी भ्रमरिका के श्रामेजन घाटी के क्षेत्र 
झाते हैं । 


(4) विपुवत र॑ंखीय पंटिका से परे उप्ण कटिब थी क्षेत्र 8४8 सैश! भौर 8 जलन 
बायुओों में विभक्त किए जा सकते हैं । 2/ जलवायु के क्षेत्रा से उच्च अक्षाशो में शीवकाल 
काफी सवद्ध हो जाता है, जो साधारणत शुष्क रहता है। ये भाग 4? जलवायु में माते 
हैं। उत्तरी भास्ट्रे लिया, सूडान, दक्षिणी अफ्रीका, आ्राजील, कोलम्बिया व वेनेजुएला की 
घाटी श्रादि इसक॑ भ्न्तगत भात हैं । भारत, वर्मा, लका तथा चीन के कुछ भाग, मानसून 
घारागो के प्रभाव मे 8 जलवायु के भ्न्तगत भावे हैं तथा कुछ ४४9 के । 

(5) विधुवत्‌ रेखा से दूरी के परिणामस्वरूप 8» जलवायु में तापमान परिवतर 
87 से अधिक तथा वापिक वर्षा कम होती है । ये झैत्र बहुधा दप में तापमान और वर्षा का 
एक उच्चतम प्रदर्शित करते हैं | 


42 94 विषुवत्‌ रेखीय जलवायु के लिए महासागर आाइलेप्ड (!? द 270 ६) 
पोडडियानक (0*,09" प्‌) सिंगापुर (!" उई 04? पृ) इक्वोट्स (4? दे 737 ५) 
तथा कुछ झय स्टेशनों के तापमान और वर्षा के मासिक झाँकड़ो को सारणी (82 3) म्ने 
प्रस्तुत क्या गया है ) 


प्रथम 4 स्टेशनों मं 

(!) सबसे सद महीने का तापमान 8*८ से भ्रथिक है, 

(2) 8/ जलवायु छेत्रो में शुष्कतम महीने की वर्षा 6 सेमी से ग्रधिक है, तेया 
(3) चापिक तापमात परित्तर 5”८ से कम है 

झठत मे स्टेशन 7 जलवायु रखते हैं ॥ 


ह 
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कितु विषुवत रेखीय क्षेत्र के सभी स्टेशन इस तरह की जलवायु नहीं रखते। 
मोम्बासा (4? द 40"पूं ) की जलवायु देखिए । यह कोपेन की सीमाझो के झनुसार 887 
समूह मे रखा जा सकता है, सारणी (2 4) । 

उष्ण बटिवाघी मानसून जलवायु वाले स्टेशनो के कुछ उदाहरण सारणी ( 23) 
में दिए गए हैं, जी कोपेन की सीमाझ्ो का पूण रूप से अनुसरण करते हैं । विपुवत्‌ रेखीय 
वर्षा पेटिका के अलावा भी उधष्य कटिवध मे ४/ जलवायु क्षेत्र मिलते हैं। जैसे-- श्राजील 
(6/0), जूपिटर पला (// तथा मेडाग्रास्कर (8/) । इन समूही तथा शुष्क पेटिका के 
अतिरिक्त उष्ण कटिवाधी के झय क्षेत्र साघारणत ४? जलवायु के झ्रतगत रखे जा 
सकते हैं । कुछ उदाहरण सारणी (72 5) मे दिए गए हैं । 


जँसा कि पहले बहा जा चुका है, उष्ण कटिवघो में शुध्ककाल प्राम सदियों में 
हो होता है, प्रत 45 जलवायु के क्षेत्र लगभग नही मिलते हैं ॥ लेकिन मद्रास, 3? उ 
80" प्‌ ) तथा नाथरग (2" उ 09? पू ) उत्तरी-पूर्वी मानसून के पवनाभिमुखी भाग मे 
होने के कारण, सर्दियों में अच्छी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पवतीय कारणो से ही गमियो 
में प्राय शुष्क रहते हैं | कोपेन के सूत्रों के भनुसार, ये 85 जलवायु के प्रतिबधो पर खरे 
उतरत्त हैं। 


एज 
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(सर) शुष्क जलवायु 8 


विभिन्न भ्रक्षाणों ने भ्राष बिल्तृत क्षत्रो पर, शुप्प जलवायु पाई जाती है। इसे 
दोंत्रा का वापिर तापमान परिप्तर उसी अ्रक्षांश वे थम जलवायु क्षेत्रों से प्रधिव होता है । 
इसका कारण यहो है वि एुप्क जयवायु, महाद्वीपो मे भीतरी भागों में, विशेषगर पवत 
मालाओं वे भनृवर्ती तरफ स्थित हैं, जिससे उन तब महासागरीय हवाएँ (जो तापा तर की 
कम करने वी समता रखते हैं) नहीं पहुंच पाती । मेघ-रहित भासमात दथा निम्न 
अद् ता वे वारण, शुप्व क्षेत्रों मे दनिव तापमान परिसर भी भधिर है। इसका एक 
बारण यह भी है कि भूमि ध्राय बजर होने से, दिन का तापमान वनत्पति-्थुक्त मूमि मे 
तापमान मी भपेक्षा भधिक होता है | बोपेव ने तापमान मे भ्रनुसार शुप्ष क्षेत्रा मो. उष्ण 
(0), भीत (४) और प्रतिशीत्त (४”) शुप्व जलयायुभो मे बाँटा है । 


शुष्क दात्र मुद्यत दोना गोलादों गे उप-्तष्ण पटिव प्री उच्चदाय पेंटिकाभावने 
सातगत पाए जाते हैं । इसबे' उच्च झदांशों में पश्चिमों -भमरिवा तथा एशिया के 
प्रास्तरिक भूजोच्न भी शु्व' था भद् शुप्द जलवायु रखते हैं ॥ सहारा तथा भास-पास के 
नखलिस्तान, भरव वा रगिस्तान, ईरान, प्रफ्यानिस्तान, पाकिस्तान उत्तरी-पश्चिमी 
भारत, राजस्थान, पश्चिमी चोन मगोलिया, एशिया की सीमा के पास सोवियत रूस का 
दक्षिणी भाग तथा मेविसकों के भीतरी भाग, उत्तरी गोलाद मे मुस्य शुप्क क्षेत्र हैं। 
दक्षिणी भ्रमरिका का पश्चिमी तट, 20? द से तीचे का भ्रक्तीका तथा प्रास्ट्रेलिया वा 
बहुत-सा भाग शुष्क जलवायु रछत हैं । केक कद 

उप-उष्ण वटियाधीय शुष्क दोत प्राय उच्णा कटिबधीय महाद्वीपीय वायुराशि के 
प्रभाव में रहते हैं तथा कोपेन वी सीमा के प्रमुसार 8५/# या 85# जलवाघु में पति हैं, 
जबकि उच्च अ्रक्षाणों के शुष्क क्षात्र 8955, 29४, 99/” चचा 89/” जलवायु रखते 
हैं । इनकी शुप्कता बडे महाद्वीपो के भत्यधिक भीतरी भागों में इनकी स्पिति के कारण 
है, जहाँ तक महासागरीय वायु धाराएँ पहुंचने से पहले ही प्रपनी सारी नमी थो देती हैं । 
पवत श्खलाएँ इस द्षोत्रो वी शुप्कता बढाने मे काफी सहयांग दंती हैं । 8# जलवायु क्षेत्र 
सदियों में झ्लुवीम वायु राशियां तथा य्ियों मे उच्चत कटिवाधी महाद्वीपीय वायु राशियों क्के 
प्रभाव में रहते हैं, अत इनमे तापमान बा मोसभी चलन बहुत अधिक होता है। धुकि 
जलवायु के फूछ धदाहरण सारणी (2 7) मे दिए यए हैं । 
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(गे) झ्ाद्दों मध्य-तापोय जलवायु (८) 


मध्य भ्रक्षांशीय प्रदेश, उप्णा वटिबधी त्तीद्र ऊप्मा तथा ध्रवीय तुपार के बीच 
मध्य तापमान के! निश्चित मौसमी परिवतन युक्त जलवायु द्षेत्र हैं। इस सन्तमणा धोन्न मे 
मुरयत जलवायु प्रकार ८ भौर ए पाए जाते हैं | कुछ भाग 9 जलवायु मे प्रतगत भी 
भाते हैं। 0 जलवायु द्षोत्र प्रपेक्षाइत निचसे प्रक्षाशों मे, जहां सदियां मृदु (77]0) होती 
हैं, पाया जाता है। महाद्वीपो के पश्चिमी तटीय भागों वे पवनाभिमुखो दोनो में, -च्च 
अक्षाशों म भी (० जलवायु मिलता है । 


(५ जलवायु (शुष्व ग्रीष्म-युक्त मध्य भ्रक्षाशीय) तप्त प्रीप्म, भूदू शीत काल तथा 
सर्दियों में भच्छी वर्षा के गुणों से विभूषित, भू-मध्य सागर के भास-पास, मध्य झौर दक्षिण 
कलीफोनिया, दक्षिणी भ्रफीका तट तथा दक्षिणी भास्ट्रेलिया के बुछ भागो मे पाया जाता 
है । यह प्राय' महाद्वीपो के पश्चिमी तटो वी भोर सीमित पाया जाता है। सर्दी के महीनों 
का तापमान 5९८ से 0"८ तथा प्रीप्म महीनो वा तापमान 2"८ से 26८ के मध्य 
पाया जाता है ॥ इस जलवायु क्षेत्र मे वर्षो साधारणत कम (3० से (3 सेमी वापिक) 
होती हैं । सदियो म॑ सधिव वर्षा होने बी कारण, वाष्पीवरण द्वारा प्राद्षत्ता हास बहुत 
कम हा पाता है । झत' (5 जलवायु वो प्रद्ध-शुष्क की भ्रपेक्षा भनपाद् (500-प्रगा0) 
कहना भधिक उचित होगा । 


(४ (/ या ॥) भादों उपोष्ण कटिबंघी जलवायु है, जो मुस्यत मध्य झक्षाशीय्‌ 
महाद्वीपो के पूर्वी भागो में पाया जाता है । षेवल यूरेशिया का एक छोटा भाग, जो ८० 
जलवायु-युक्त है, शुष्क के द्रोय महाद्वोपीय भाग वे! पश्चिम में स्थित ह। इन? (5 वी 
झपक्षा प्रधिक वर्षा पाई जाती है, जो या तो वष भर समान रूप से झ्रावटित होती है या 
ग्रीष्म महीनो में सीमित हो । जाती है । जलवायु प्रपेक्षाश्त निर्मम भरक्षाशो (25 से 
35 भ्रश) में मिलते हैं। कुछ क्षेत्र, जेसे-उत्तरी भारत झौर चीन के कुछ भाग मानसून 
हवा से वर्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ ग्रीष्म मे उप्य भौर नम क्या हवाएँ तथा शीत काल 
में शुष्क भौर ठडी महाद्वीपीय वायु राशियाँ प्रभावशील रहती हैं, , महा ग्रीप्म ऋतु में 
झोसत मासिक तापमान 25-26"८ के आस पास मिलता है, कितु उत्तरो अमेरिका तथा 
एशिया के विशाल थल भाग झधिक तप्त पाए जाते हैं। भाद्र ता अधिव होने से इन क्षोत्रा 
में गर्मियों की रातें भी उमस भरी तथा मेघनयुक्त होती हैं ॥ फलत तापमान का दनिक 
चलन कम पाया जाता है। सदियाँ उपोष्ण कटिबाधी झाय जलवायु क्ृत्रो की अपेक्षा 
प्रधिक उष्य होती हैं ॥ तापमान ओवत ह्प्‌ से5 से 3"ट के बीच रहता है 


वापिक वर्षा साधारणत पर्माप्त होती है, कितु इसका परिमाण स्थात वे साथ 
साथ बदलता जाता है जो भ्राय ?5 से 70 सेमी त्तक पाया जाता है । रसे जलवाय धोत्र वी 
भावरिक सीमा पर, जहाँ से स्टेपी जल॑बायू की सीमाएँ झारम्भ होती च्पां निम्नतम पाई 


उत्तरी भारत, दक्षित्ती पीन तथा प्वी 
मू अभावित् रहते हैं, गन्रियि में बहुत पपिक बचत 
कया एशियाई भाद जलवायु ३ भागों मे पक्रयातो से भी 
जाती है। 
उद क्षेत्र थे भी यवेष्ट बा पर कहे ह। यह्‌ 
वाताग्र विश्योभो तथा पवतीय कारणो ह जनित 
गति से पाई 


ण्ः होती है। सदियों ३ वर्बा बहुत धौमी 
है, जदाहरसाय-श मे जनवरी क 5 सेमी की) वर्षा 42 
दिनो मे हो प्रती जबकि भ्रगस्त की 5 सेमी ११ &, 
जाती है| ५» जलवायु उक्त स्थानों प्रांकल 
(घ) भत्प-तापीय 


के दिनो मे सम्पन्न हो 
पारण) (2 $ मे प्रक्रित ह | 
प्राद जलयायु (0) 
यह ८ 


वर्गीकरण /357 
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फ्र्प है ।+ 
जलवायु का वर्गीकरण/359 


2० 28 घौर 20८ इस समूह के तीन मुख्य श्रवार हैं, जो क्रमश उज्ण प्रीष्म 
ऋतु, शीतल प्रीष्पम ऋतु तथा उप आक्टिक जलवायुओो को व्यक्त करतो हैं। इनकी 
स्थितियाँ तथा प्रमुख विशपताएँ निम्नाकित हैं --- 

704 तथा 77--ये दोनो महाद्वीपीय जलवायु हैं, जो उत्तरी भ्रमेरिका, पूर्वी एशिया 
तथा यूरोप के 35 से 40 प्रश्न उत्तरी भ्रक्षाशों के बीच पाये | जाते हैं। इनसे ठीक नीचे 
गूरोप मे ०४ तथा भन्‍य स्थानों पर ८४ जलवायु मिलता है। अ्रमेरिकन शौर एशियाई 
700 जलवायु) का ग्रीष्म काल उपोष्ण कटिव-धी या कभी-कभी उंप्ण कटिव-धी ताप्रमान के 
समान प्रदृत्ति रखता है | जसे, जुलाई में सेंट लुइस तथा मज्नूरिया के तापमान प्रमश 
26 तथा 2 5८ हैं। यूरोपीय क्षेत्रो के 704 का ग्रीष्म काल भपेक्षाकृत ठण्डा होता है 
(जुलाई -मिलान 24" तथा बुचरेस्ट (रूमानिया) 23?0) ,अ्रधिक गम ग्रीष्म, ठण्डा 
शीत काल १ भ्रत उच्च वापिक' तापमान परिसर, _ प्रीष्म मे वर्षा, जो झांतरिक 
प्रदेश तथा उच्च प्रक्षाशों की प्रोर घटती जाती है, ग्रीप्म काल के आरम्भ में प्रधिकतम 
वर्षा तथा कही-क्ट्दी बाताग्र विक्षोभो द्वारा जनित शीतकालीन अबेंर्पा.या तुपारपात इन 
जलवायु प्रकारों की-मुख्य विशेषताएँ हैं 

70८ ध्षया 0090-50 प्रश से उच्च भ्रक्षाशों में चरम महाद्रीपीयि क्षेत्रों मे ये जलवायु 
मिलते हैं । इन दषेत्रो का ऊपरी सिरा टुड्डा जलवायु क्षेत्र से मिलता है ॥ यूरेशिया भौर 
साइवेरिया क्षेत्र मे. कोनीफेरस (007/ट००७७) जगलों से युक्त इस जलबायु को देगा के 
त्ाम से भी जाना जाता हैं। तीव्र ठण्ड वाली लम्बी सर्दियाँ, बहुत सक्षिप्त ग्रीष्मि, बस 
और पतमड झौर गरमियो मे लम्बी अवधि का- दिन (55-अश प्रैक्षाश पर लगभग 73 
घण्टे) इस जलवायु की सामा-य विशेषताएँ हैं। इद्ठी उप पझाकटिक क्षेत्रों मेल मेंदानो का 
सापप्रान ससार भर में निम्नतम पाया जाता है । वर्खोयान्स्क (साइबेरिया), 204! जलवायु- 
युक्त वह क्षत्र है । जहाँ जनवरी का भौसत तापमान-$0 7९८ 94: जुलाई का 4 5९८ 
है । ग्रीष्म और शीत काल के तापमानों में इतना श्रधिक विपर्या्स भर कसी जलवायु में 
नही पाया जाता है.। उप प्राकटिक जलवायु में वर्षा साधारणात बहुत कम होती है । 
डैगा क्षेत्रों मे वापिक झवक्षपण 40 सेमी तथा उप झ्ाकेधिक गा पडा से $0 सेमी से कम 
पाया जाता है । इस कम पझवक्षेपरा को कारर है, वायुमण्डल की कम वाएप ग्राहिता तथा 


प्रतिचक्नवाती प्रवीहूँ | - सदियों मे वाताग्र द्वारा तुपारपात हषा] गभियो मे महासागरीय 
हवाआा द्वारा वर्षा जनित होदी है। :< 


70 जलवायु प्रकारो के कुछ उदाहरण सारणी (2 9) मे दिए गए हैं । 

(घर) ध्रवीयप जलवायु (&) ५ ७ 7 हा 

ग्रोष्मकाल की भनुपस्थिति तथा लम्बी भ्रवधि के दिन और रात इन जलवायु क्षेत्रो 
की मुखुम विशेषताएं हैं । ध्ुचो पर लगभग 6 महीने गर्मियों म॑ सूथ चमकता रहता है, 
जबकि सदिया का लगभुग इतना ही समय झजेर मे डूबा रहता है । & जलवायु की निम्म 
अक्षाशीय सीमा आक्टिक तथा ए'टाकटिक बृत्तो (663 प्रश समाना तर) मिलती है । 8 
जलवायु क्षेत्रो में, जूहाँ लगातार रात्रि होती है, जलवायु त्तत्त्वो का दर्विक चलन गौण हा 
जाता है। वाधिक तापमाव विम्वतेम उत्तरी प्रूद पर बसत विधुव के थोडा पहले पाया 


जाता है, क्योकि उससे - पहले 6 मास तक कोई _सौर ऊष्मा प्राप्त नही होती जबकि 
भू विकिरण द्वारा हास लगातार हाता रहता है । 


+ ॥|॒ 


जलवायु का वर्गीवरण /36 
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362/मौसस विज्ञान 


बहुत उच्च ग्रक्षाशों के प्रतिरिक्त, निम्नतर प्रशाशों की पर्याप्त ऊँचाइया पर स्थित 
कुछेक स्थानों पर भी £ जलवायु पाया जाता है । छह जलवायु क्षेत्र धुत से लेबर उध्णतम 
महीन के 0%८ समताप रेखा के मध्य विस्तृत है । जुलाई में /0"0 की समतांद रेया 
आकठिक वृत्त क सममातर एशिया, अलास्का और यूरोप स गुजरती है. कितु पूर्वी उत्तरी 
अमेरिका तथा ग्रीन लैंप्ड में इसकी स्थिति और दल्िणी मे पाई जाती है । यह समवत 
5प्डे लेब्रोटोर महासागरीय घारा और ग्रीन लैंण्ड आइसवेप क प्रभाव के वार होता है । 
प्रूवोय जनवायु मे पृथ्दी का सबस्त कम निम्पतम तापमान और प्रीप्माबध्ि पराई 
जाती हे । गमियों मे सूय प्रकाश की प्रवधि प्रधिव होने पर भी किरणा या चहुत बेस 
उबताब होने के कारण तापमान वढन नहीं पाता । इसके झतिरितत ह्विमाष्छादम के 
कारर सौर विकिरण का अधिकाश भाग परिवतत हो जात है * ग्रत ग्रीष्म ऋतु म भी 
ठण्ड बहुत प्रधिक होती है, कि तु सर्दियाँ इतनी प्रखर पाई जाती हैं कि बाविक तापमान 
परिसर पर्याप्त हो जाता है । 
चर्षा बहुत कम (25 सेमी से कम) पाई जाती है क्ितु याध्यीररण की कमी वे 
कारण यही वर्षा अयवाह उत्पन्र कर देती है ) इस वर्षा का श्रश्िकाश भाग गमिया मे ही 
होता है जब वायुमषण्डल की वाष्प ग्राह्मता कुछ बढ़ी होती है । उष्णतम मास के 0१% 
समताप की सीमा रेखा द्वारा शुवीय जलवायु के दो भाग किए गये हैं -दुड्रा (23) तथा 
स्थायी हित या प्राइसकेप (67) । &7 जनवायु में जहा तापमाव सटा हिमाक से कम 
होता है, किसी भी प्रकार की बनर्स्पतिया की सम्भावना नहीं। महाँ स्थायी ततोर पर 
गहरा हिमाच्यादन पाया जाता है। दुड्ढा जलवायु मे कुछ छाटी वतस्पतिया पाई जाती हैं । 
इन दषतो की भूमि बष के कुछ महीनों मे टिमाच्चादन से मुक्त रहती है । २ 
फ्र जलवाबु, थुवा के पास स्थित प्रीन लड़, तथा ए दाक्टिक के बुध भागी मे 
पाया जाता है जहाँ सटा धुवीय प्रतिवकदातीय प्रवाह से सम्बद्ध अवतलन घाराएं प्र 
रहती हैं । सारणी (2 0) में शुवीय जलवायु के कुछ उदाहरण अल्तुत किए गए हैं 
(छ) पर्वतीय जलवायु रे 
बायुटाब और तापमान का तो हृत्स, तीक्रतर ऊव तापमान अवखता, मुख्य 
निम्न प्रक्षागा मे अधिक अवक्षेपए, जववायु पर ऊँचाई कया साममाय प्रभाव है। उत्ण 
कटिबाधों मे तापपान की कमी के बारण, उच्च स्थान आरामदायता जलवायु अस्ठुत 
करते हैं कितु इन्ही वारणा स मच्य भ्रक्षाशा म पवता का जलवायु मैदाता की अपेक्षा 
कष्टकर पाया जाता है । 
पहाडियाँ बाग्ु राशिया के शाग में प्राय रकावट बन जाती हैं। अत अजुवर्सी भागी 
दे लिए रोध (83067) का वाय करतो हैं । संदियों मं हमालय और तिब्वत के पदार 
मध्य तथा उत्तरी एपिया से प्राती अ्रतिशीत हवादो को भारत पर श्राव से रोक्ते 
हैं। यह बात इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जववरी मे कलकता और शघाई, जा लगभग 
समान धक्षाय पर स्थित हैं, के भौसत तापम्ात ऋमश ॥8 और 3 हैं । ब्रीप्म मातपून 
काल से भी ये ख़त भाररीय मलयूत घारामों को सेक कर उाह उत्तर पर्चिम या परिचिम 
वी प्रोर पराव्तित कर देत हैं आण्या ये शाराए चीत की झ्रोर सीधी चठी जातीं भौर 
सगभग पूरा उत्तरी चथा मध्य भारत शुष्क क्षेत्र घन जाता 
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(3) उप प्रुवोम मिम्नदाब क्षेत्र, जो 60 मे 70 भक्षाशो के बीच दोनों गोलाडों 
में स्थित हैं। 


(4) शवीप उच्चदाव क्षेत्र, जो उत्तरी भौर दक्षिणों गोलाड़ोों के घुवीय अक्षाशा 
म स्थित है। ये ब्रमण धाकटिक झौर एटाक्टिक उच्चदाव भी बहलात हैं । 


हान श्रौर बोनराद (930) के भनुसार, उत्तरी गोलाद्ध मे मुख्य अक्षाशा पर 
समुद्रतलीय वायुदाद का वापिक धौसत इस प्रकार है -- 


भक्षाग (उत्तरी) ज+ 0 30 60 75 
दाव (मिलीबार). --+. 00 046 070 044 


43 2 इस सामाय प्रतिख्प मे जल श्र यल पे प्रनियमित वितरण के कारण 
भ्रनेव' वरिवर्तेन (000॥00207) होते है । ये पर्रिवतन मौसम विभिन्नता वे कारण 
भौर भी महत्त्वपूणा हो जाते हैं । सूय की ऊष्मा थल का जल को भरपेक्षा गर्मियों मे श्रधिक 
गर्म भौर सदियों मे भ्रण्िक डण्डा कर देती है । मत सदियों मे थल के भाग उच्चदाब 
सत्र बन जाते हैं जवकि जल के भाग भ्रपेक्षाइत गम होते के कारण तुलना में तिम्नदाब 


से क्षेत्र होते हैं। गमियों मे भ्रधिक गम होने से, थल वे भागो मे निम्ददाब स्थापित हो 
जाता है और जल मे भश्रपेक्षाकृत उच्चदाव । 


43 3 भानचित्र 73 2 तथा 43 3 में जनवरी और जुलाई के माध्य समुद्र तो 
पर ह्ोसत' समदाब रेखाओरो का भू-मण्डलीय झ्रावटन अ्रदर्शित किया गया है । ये महीने शीत 
सथा ग्रीष्मकाल के प्रतिनिधि के रूप मे लिए गए हैं। इन मारचित्रा के विश्लेपण से, 


वायुदाव ने. भौगोलिक वटन की रूपरेखा विस्तारपूवक समभी जा सकती है। कुछ 
मुरुय बातें नीचे दी गई हैँ 


3 ॥4 जनवरी की समदाब रेखाएँ । 


(१) सूर्य के दक्षिणी गोलाद्ध मे स्थावा तरण के साथ, विपुवत्‌ रेखीय निम्नदाब 
क्षेत्र भी दक्षिण की शोर खिधक जाता है । इसकी औसत स्थिति महासागरों मे 5- 0४ 
द तथा महाद्वीपो मे 70-20" द के बीच होती है। उत्तरी पश्चिमी भ्रास्ट्रेविया, 
दक्षिणी प्फ्रीका तथा मध्य दक्षिणी अमेरिका पर क्रमश 2005, 006 श्रोर 4008 
मिलीबार के निम्नदाब क्षेत्र उपस्थित रहते हैं । 


(2) दल्षिण्यी गोलाद में उपन्‍्उष्ण कडिव धी उच्चदाव क्षेत्र स्पष्ट रूप स 30 से 
35 झ्क्षाश छत्तो के बीच स्थित हैं । महासागरो पर 020 मिलीबारे कौ कोशिकाएँ 


स्थापित है । यह उच्चदाब क्षेत्र महाद्वीपो के निम्न दाबों द्वारा एक दो स्थान पर खण्डित 
पाया जाता है । 


(3) दक्षिणी गोलाद़ का उप शुवीय निम्ददाब 60 अश्ञ से नीचे श्रा जाता है 


सथा बिना खण्डित हुए सवत्र व्याप्त रहेता है । इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र के पूरे 
दत्त पर केवल महासागर कतमान हैं । 





जलवायुविक तत्त्वो का भोगोतिक प्रावटम/१69 






१426 


धय्धथणराई  ढ। 2 जिन 
ध्ठ 


(ए--०-_-«  प्िलटर६॑ ३३ ७६ ६४१८४ ७५४३३ / 


पी ग्रोगाद्ध उप-उच्छ २; गी उच्चदाव बैक एत्रिय 
पर सर्वाधि गैव्रता कै पाय विस रहता है है 45 प्रत प्र्भां 40335 पत्ती: 
शार कक उच्चदाक क्फेश्ि बततः पायी का) & | .> गर्रता ( 020 क्री 
बार) की कह एं 30 और 46 प्रभाशे प्रवाह: महा 
भार तथ। »६ १ पशिच्षमी रा पर स्य्ति होती ैं 

लुवीक निस्ल: शीत मुख्यत दो केड्ा थे है। एक उत्तरी 
प्रटकाटिक से पर ॥002 मेलीवार ३१ कोधिक ३ 
है । इसे का 7 कहते ह | हैपवरा, उत्तर अर महात्ायर पर 3996 
मितीकर की कोमिक बनाता है | इसे भ्रल्याहि #पव्वक०्च) नि कहते है | 


6) साथ वि निम्नदाब का स्थानान्तरसण भी पत्तरी 
गालाद + है) जाता है | यह व्वाता तरण दोहे गोताद्व २३ भप्रेक्षा कुछ भधिक होता 
है । , वीसागरो + के बलड़म क्षेत्र 5 _ 40* ७ ब्रश कै बीच स्थित है, क्रितठु 
महाद्वीक: मे 5 के 25 भश् प्रकाक्ष को मे चलता जाता है सर्वाधिक स्थानान्तरण 


गोलाद उप उठ; कटिक्चीय पच्च दाब, 20 से 36०८६ के 
बीच स्थित है । महासायरी में 7026 7025 मिलीबार के कई कोप्िकाएं 
देखी जा मै कती हैं। ॥020 गिवार के एक उच्च कोमिका आसडरल्िया के थत्त 
भाग पर विक्धि रहती & 

(5) उप-धुव निम्न द्षाव परी गोलाद़ मे (डेप की हो जाता है, और कही- 
कही पमदाव रेखा हे री कमजो: कोशिका के ख््प मे दिखाई देता है। किठु 
दक्षिणी गोलाद मे यह्‌ भ्रपरेक्षाइषत गभीर होता है भौर प्रक्षाश के समानान्तर' 
दौरा है । 


7320 जेच्च अायुमण्डलीय चायु दाब का अआवटन (05 ० प्फ्धः 


जाय ०5०८ क%7९55। घः९) 


अ्रगालिया 
जः अध्याय 70 + क्ताः चुका है ऊपरी वायुमण्डल के दाब प्रणा। 
के प्रध्ययन है समदाव रेसीय सानचिक्रो फट्टर आ्रावक्तितर (स्थिर दाक 


जलवायुविक तत्त्वों का भौगोलिक स्‍भरावटन/37] 


मानचित्र) भधिक उपयुक्त होते हैं। उच्च वायुभण्डल म॑ उच्च दाव वे बटन वी सबसे 
मुख्य बात यह है शि जैसे जैसे ऊपर की भोर जाते हैं, जल थल का प्रभाव यम होने से 
दाव वा प्रतिख्प सरल होता जाता है | इसरे भलावा, सामा य वायु प्रवाह की प्रवृति 
प्रमिल प्रवाह जैसी हो जाती है । यह भ्रमिल सममित नही होता । मध्य क्षोभ मण्डल मे 
इसका एवं बेद्र साधारणत पूर्वी वग़ाडा वे स्‍ग्लावठिक क्षेत्री स पाया जाता है तथा दूसरा 
पूर्वी साइबेरिया फे ऊपर । प्रवाह सदियों म भधिक तौग्र हो जाता है । 


3 2 जनवरो भौर जुलाई वे 850, 500 तथा 200 मिलीबार के भौसत 
स्थिर दाव मानचित्रो ये भनुसार, उत्तरी गोलाद्ध में निम्वाकित मुख्य तथ्य प्रकट होते हैं 


(कफ) जनवरी 
(7) 850 मिलीबार 

उप घुवीय तथा ध्रुवीय भक्षाशों पर निम्न दाब पाया जाता है, जिसवी कटूर 
सम रेसा वा मान 200 जी पी एम (860 एणलाएथ ग्रातध) है। 5 से 25% 
भ्रक्षाशों बे बीच 520 जी पी एम का उच्च दाव क्षेत्र प्रभावशाली रहता है, जो कभो- 
फभी गई कीशिवाभा मे बेटा होता है । 
(2) 500 मिलोबार 

प्रुवीय भक्षाशो मे 5000 जी पी एम वा निम्त दाब तथा 0 से 20% 
पझ्रक्षाशों के बीच 5860 जी पी एम वा उच्च दाव क्षेत्र धाया जाता है, जो दो या तोन 
फकीशिकाप्रो मे साधारणत बेंठा होता है| मध्य प्रक्षाशों मे भ्धिक दाब प्रदणता होती है 
जिससे 30-50" उ भक्षाशों के बीच तीत् वायु प्रवाह पाया जाता है । 
(3) 200 प्रिलौवार 

निम्न दाब (70880 जी पी एम) छ्ुवो पर सिमट जाता है। 0-20 अभ्रश 
उत्तरी भाग, 42400 जी पी एम की उच्च दाब काशिवाप्मा से घिरा होता है। मध्य 
भ्रक्षाशों मे दाव प्रवणता भधिक होने के कारण, उप-उष्ण कटिबधीय जेट धारा प्रधिरू 
सीत्र होती है । 


(ख) जुलाई 
(7) 850 मिलोबार 

प्रूबो पर 360 जी पी एम का निम्न दाव पाया जाता है एटलोटिक तथा 
प्रशात महासागर क्रमश 600 झोर 4560 जी पी एम के उच्चदाबों से घिरे 
द्वोते हैं । 
(2) 500 मिलोबार 

प्रुवो पर यवावत्‌ निम्न दाय (5440 जी पी एम ) तथा 20 से 300 श्रक्षाशों के 
सायरीय भागों पर 5880 जी थपो एम को उच्चदाब वोशिकाएँ मिलती हैं। इहीं 
भ्रक्षाश दृत्तो के बीच भफ़ीका तथा भारत वे भू-खण्ड पर भौर शक्तिशाली उच्चदाब 
कोशिवाएँ (5920 जी पी एम) स्थित रहती हैं । 
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(3) 200 समिल्ीबार 


प्रवा पर 680 जी पी एम का निम्नदाव तथा 25 से 35? उ० ध्रक्षाणों के 
बीच, भरव स भारत तक तथा चीन पर !2560 जी पी एम बन्टूर का उच्चदाव याया 
जाता है। अमेरिका पर भी उच्चदाव कोशियाएँ दनती हैं, जो प्रपेक्षाइत कम ही 
(६2440 जी पी एम ) होती हैं । 


प3.30 घरातजीय तापमान का भौगोजिक भ्रावटन (6००ह्वाष्फृधरिट्श राषधाँणएणा 
6 $0छ09९७ प्रश्ाफृच्धब्णाथ) 
तापमान मुख्यत सौर विक्िरिण द्वारा निर्याचत होता है। प्रथ्वी की सतह पर 
खसका भ्रावटन भ्रक्षाशा, सतइ की प्रहृति, ऊंचाई और प्रचलित हवाभा पर मिमर करता 
है । 
सारणी (33 3) 
प्रक्षाश बृत्ता पर औसत धघरातलीय तापमान (८) का भ्रावदन' 











































| जनवरी जुलाई | वाधपिक परिमर (79780) 
 ावाताब बाज 
ध। छ द्‌ हि ड़ द छठ द 
कद 
नल 2. अल लि वियीमअ जन 
रा. 264 | 2644 256 262| 084 08 
(0) (80) 
30 | 258 | 263 | 269 253 ॥]+ 24 
(7 4) 
20 278 | 2546 280 229 | 626+ 54 
30 | 45 | 279 | 273 766 | 728| 72 
40 504564 240 96 7904 66 
50 | -74 | 834 887 58 252| #7 
60 (>6]+6 2] [६ ३47व -34 4 302 | ॥]2 
ब0 (७26] | >+३56 73 ।-23 0 07 (-36 6 334 | 95 
80 [-32 2 (-0 8 >383 -270 6 342 | 287 












री 43 5 >22 7 ।-३33] 


जलवायुविक तत्त्वो का भौगोलिक प्रावटन/373 


सारणी (3] ]) भे दिए गए श्रॉकडो से स्पष्ट है कि सभी नियलक, मे ग्रक्षाशो 
का प्रभाव सर्वोपरि है । सारणी में विभिन्न श्रक्षाशों पर सदियों, गभियों भौर पूर॑ वष के 
लिए, भौसत तापमान तथा तापमान का वापिक परिसर दिए गए हैं । सारणी से निम्नाकित 
निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं -- 

(]) तापमान झक्षाशों के साथ लगातार घटता जाता है कितु सबसे गरम झक्षाश 
विपुवरत्‌ रेखा न होकर 0? उ है । सदियों में विधुवत्‌ रेखा पर शोर गमियो में 20" उ 
से कुछ ऊपर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। 


(2) दोनो ही गोलादों मे, सदियों मे, गभियो की प्रपेक्षा तापमान अ्क्षाशे के साथ 
ज्यादा तेजी से घटता है। यह विकिरणा के मौसमी चलन के कारण होता दै । सौर और 
भू-विकिरणों का झतर (जिस पर तापमात निभर करता है) शीत गोलाद्ध मग्रीष्म 
गोलाद्ध की अपेक्षा भ्रक्षाणों के साथ बहुत कम परिवतित होता है । इस प्रकार ताप- 
प्रवणता शौत काल में भ्रधिक पाई जाती है। इसी कारण शीत कान में सामाय वायु 
प्रवाह, प्रीष्म काल की प्रपेक्षा भ्रधिक तीत्र होता है । 


नोट करने की वात यह है कि केवल विकिरण सतुलन ही किसी स्थान का ताप- 
भान निर्धारित नही करता। आय कारण भी तापमान को प्रभावित करते हैं। इसी 
कारणा, श्रक्षाणो के प्रति विक्िरिणा श्रौर तापमान का भ्रावटन समानान्तर नहीं है । 
उदाहरणाथ, जनवरी मे विकिरण का आधिवकय 30" द शभ्रक्षाश पर सर्वाधिक होता है, 
जबकि इस भहीने मे भ्रधिक्तम तापमान विपुवत्‌ रेखा पर पाया जाता है । 


(3) कुल मिलाकर उत्तरी गोलाद्ध का भौसत वापिक तापमान, दक्षिणी गोलाद 
से ज्यादा है । वाधिक भ्रौसत के भाधार पर उत्तरी गोलाद्ध का हर श्रक्षाश, दक्षिणी 
गोलादोँ के सगत श्रक्षाश की ध्रपैक्षा भ्रधिक गम है । इसका कारण उत्तरी गालाद्ध का 
अधिक थल भाग है । 

(4) भ्रक्षाणों के साथ तापमान ह्वास को दर, उष्ण कटिबध_मे सबसे कम भौर 
धबीय क्षेत्रो मे सर्वाधिक होती है ९ उदाहरण के लिए -- 
प' (विषुवत्‌)--7' (30 भ्रश 3) 5 5 8९८, 

१ (30 ब्रश उ )--' (60 प्रश 3) ० 2 5९2 

'प' (60 भ्रश् उ )--7' (90 अश 3) 2] 6 ९ 

दक्षिणी भ्रक्षाशे मे यह श्रतर कुछ भ्रधिक होता है, पर प्राय इसी नियम वा 
पालन करता है --- 

7 (विषुवत्‌)--7' (30 ब्रश द)559 6९2 

'ए' (30 झ्रश द )--7' (60 अश द )5 20 0"८ 
झभौर 7 (60 धघश द )-- (90 अश द )5 29 7" 

(5) उत्तरी गोलाद्ध मे तापमान साधारणत जुलाई भे उच्चतम भौर जनवरी मे 


निम्नतम होता है तथा दक्षिणी गोलाद्ध मे ठीक इसके विपरीत | झ्त उत्तरी गोलाद्ध के 
किसी झक्षाश वत्त पर, 


उत्तरी ग्रोब्राद् हैर भ्क्षाश् पर. 
कैकक्‍्ल 20० जे को छोडकर । उत्तरी गरोबाद् से अधिक 
इैसका कारर है। 70० उप्र 40९ _ अक्षा: 

क्रिप्तु प्रापमान परिसर 0० द पर 
(7) झोनो ग्रोलाद्ध 


शा प्र बत्र का 
है । 
गो 


अग्राकित खारखी में दिए 


और सम्पूक् पच्ची के लिए गतत पापभानों के आंकडे 
यए हैं--- 
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सारणो (33 2) 





तापमान (९८) 

__ _ [| ऊाती | झुताई | सिर | जुलाई | परिसर 
उत्तरी गोताद 87 | 22 4 343 
दक्षिणी गोलादँ 47 97 74 
सम्पुं पृष्दी ॥2 6, 6 0 34 











उत्तरी गोलाद में वापिव सापमान दक्षिणी गोसाद्ध से थोडा प्रधिक है, परतु 
यापिद' तापमान परिसर उत्तरी मालाद्ध म भपेक्षाइत बहुत भधिवक है। इसका कारण भी 
उत्तरी मोलाद॑ वा भ्रधिंव महाद्वीपीय भाग है, जो प्रीष्म महीना में भत्यधिक गम झौर 
शीत मे महीनों में स्‍भत्यधिक ठण्डा हो जाता है । 

भ्रत प्रप्चिवः गम ग्रीष्म काल, प्रधिक ठण्डा शीत काल तथा प्धिक वापिक तापमान 
परिसर प्रास्तरिव' महाद्वीपीय जलवायु वी विशेषताएँ हैं ॥ महासागरीय जलवायु मे प्रीप्म- 
काल भपेक्षाइत भीतल और शीत काल मृद्द होता है 

इन तध्पो से यहू निष्कप निकाला जासकता है वि थर भाग मे, जहाँ त्तापमान 
परिसर प्रधिक है, वहाँ वापिक भ्ौसत तापमान भी तदुनुसार भधिक होगा । उत्तरी गोलाद 
में 35 या 50 प्रशभ उ तक यह बात सही पाई जाती है। पर इससे ऊंचे भ्रक्षाशो मे 
तापमान परिसर बढ़ने पर, भौसत वापषिक तापमान कम होने लगता है। उदाहरण के 
लिए, 47" उ पर दो स्थान माठेस (27 ५) और घुड्ापेस्ट (9० पृ ) पर विचार कीजिए । 
माटेस में तापथान परिसर 3 8"८ भौर घापिक तापमान  "८ है, जबकि बुडापेस्ट 
में तापमान परिसर 23 4८ होते हुए भी वापिव तापमान नाठेस से कम, 9 9९८ है । 


इस विपरीत चलन का कारण यह है कि उच्च भक्षाशों भे तट से झदर की भोर 
गरभियों का तापमान उतनी तेनी से नहीं बढ़ता, जिंतनी तेजी से सर्दियों कया तापमान 
घटता है । 

लेकिन यह कहना ठीक नही है कि उत्तरी गोलाद्ध का वापिक तापमान झधिक 
होने का कारण, बेवल अधिक थल का भाग ही है। इस गोलाद्ध के महासागर भी दक्षिणी- 
गोलाद़ध के महासागरों रो अधिक गम हैं । इसके दो कारण हैं -- 

(4) दक्षिणी पूर्वी व्यापारिव हवाभो द्वारा दक्षिणी उप्ण कटिवन्ध की गम जल- 
राशि का उत्तरी गोलादध मे आयात । 

(2) घल वो द्वारा शीतल ध्रुवीय जल तथा श्त्तिरिक्त ग्लेशिमर से महासागरो 


फा बचाव | एटाकटिक तथा भ्रय दक्षिणी महासागरो वे लिए इस प्रकार का बोई 
प्राइतिर बघ्च या रुकावट उपलब्ध नहीं है । 


376/मौसम विज्ञान 


3333 तापमान भावदन पर जल शौर थल भायो का प्रसाव 
उपयुक्त तथ्यों के भतिरिक्त जल भोर थल वा, तापमान भावटन का पभाव चित्र 
(3 4 भ्रौर 33 5) भे दिए यए जनवरी भौर जुलाई के समुद्र स्तर पर समताप मावचित्रो 





अेफ़ड भगतमीघ' तपपमाम दा अप्यटन - ट्जवतिः 
ककेप (8-५) 





8. [] 99 
औरत तपम्राम का! औगेरिकक आददना-- जुरगी 


3) विन (३-४) 


द्वारा और स्पष्ट हो जाता हैं । इनमे उच्च भू भाग के तापमानों को 065"८/009 
मीटर ह्वास पर समुद्र तल पर भवतरित करा लिया गया है । ये समताप रेखाएँ निम्तावित 
तथ्य स्पष्ड करती हैं +- 

(0) भ्रधिकाश भागे में जनवरी वी समत्ाप रेसाएँ भ्रक्षाश के दृत्त वे समानान्तर 
नही चलती । उत्तरी गालाद्ध में महादीपों मे प्रदिष्ट होत समय ये रेयाएँ नीचे वी भोर 
म्रड जाती हैं । इसमे स्पष्ट है कि महाद्वीप, महासागरो वी अपेक्षा ठण्डे हैं । 

उत्तरी गोलाड का सबसे ठण्डा स्थान साइवेरिमा में वर्सॉयास्क (66873 
733? ब्‌ ) है जहाँ पतवरी वा झौसत वाएमान -+ 50% काया जाता है । परदु ग्रमिमों 
में इसका तापसान कफ बढ जाता है । जुलाई का औसत तापमान 56 हो जाता है । 


जलवायुविक तत्त्वी का भौगोलिक पभ्रावटन/377 


झत' वापिक तापमान भ्रधिक नहीं गिर पाता । ससार का सर्वाधिक ठडा स्थान सभवत 
ए-टाकटिक प्रदेशों मे, वोस्तोषा (४०५०।) ने, जहाँ 24 भगस्त, 960 को लिया गया 
-88 3९0 का तापमान भव तक या रिकाड धरातलीय निम्नतम तापमान है । 

(2) मध्य सक्षाशों मे जनवरी में महाद्वीपो का पश्चिमों तट, पूर्वी की भपेक्षा गम 
है । इसका कारण इस भाग थी पश्चिमी हवाएँ हैं, जा सागरो वी भ्रपक्षाइत गम ह॒वाएं, 
पश्चिमी तटो पर खाती रहती हैं । उदाहरण के लिए, 40८ की रेखा लीजिए, जो उत्तरी 
अभ्रमेरिका के पश्चिमी तट वे 45? उ और पूर्वी तट को 36? उ पर काटती है । 

जल झौर यल सीमा पार करते समय, समताप रेखापों का उत्तर या दक्षिख मे 
विचलन, उष्ण कटिवस्थों भौर मध्य प्रक्षाशों मे बहुत वम है । यह इन भागो के कम 
तापमान परिसर के फारण होता है + 

(3) जलाई यो रेखाओं से स्पष्ट है कि इस ऋतु मे महाद्वीपीय भाग भास-पास वे 
सागरी से भ्रधिक गम है। इस महीने मे जल झौर घल भाग पार करते समय रेखाएं 
विपरीत दिशा मे विचलित होती हैं । 

(4) दक्षिणी गोला के लिए जनवरी, गभियों का महीनों है जब वहां महाद्वीपा 
वा तापमान महासागरों से भ्रधिक होता है। दक्षिणी भ्रमेरिका, दक्षिणी भ्रफ़ीका भौर 
आस्ट्र लिया पर बाद समताप रेखाओं द्वारा यह तथ्य प्रकट है । 

जनवरी शौर जुलाई दोनो मह्दीनो मे दक्षिणी गोलाद्ध की रेखाएं ज्यादा नियमित 
और भक्षाशी के समानान्तर हैं । यह, जल भाग की प्रमुखता के काररा उत्पन्न समता का 
परिणाम है । 2 

(5) जनवरी की रेखाएँ एफ दूसरे से भ्रधिक निकट हैं, जिससे रखाशिक सापमान 
स्पष्ट है कि प्रवणाता सर्दियों से अधिक होती हैं । 
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दैनिक तापमाव सातरारणत सूर्यो य होते के ठोक बाद निम्तम तथा दोपहर 
॥ से 3 घण्टे के बाद उच्चतम होता है । उच्चतम झोर निम्नतम तापमानों का ग्रतर दैनिक 
त्तापमान परिसर कहलाता है । यह स्पष्ट है कि तापमान निम्नतम से उच्चतम तक उठने 
मे, उच्चतम से निम्नतम तक गिरने की भ्रपेक्षा कम समय लेता है,। दैनिक तापमान 
परिसर मिम्नलिखित बातो पर निभर करता है -- 
() प्ाकाश को प्रवस्था 


मेघाच्छन्न दिनो मे तापमान परिसर कम होता है, क्योकि बादल, सौर विकिरणो 
को नीचे पाने से भ्रौर पृथ्वी की बहिर्गामी विकिरणो को बाहर जाने से रोक्ते है । फल- 
स्वरूप उच्चतम तापमान कमर शौर निम्वतम तापमान झधिवः हो जाता है । भेघष रहि ह्ति 
दिनो में तापमान परिसर भ्रपेक्षाइत भधिक होता है ! हे 
(2) घायु का स्थायित्व 


स्थायी बायुमण्डल मे, विशेषकर जब भूमि तल के पास व्युत्तमण रि 
४ हा हु रण स्थित हो, 
भूमि के सम्पक से हुई गम हवा व्युत्कमण तह से ऊपर नही जा पाती । फलस्वरूप (४ 


378 /मौसम विज्ञान 


क्षेत्र हो जाने से, वायु राशि भय दिनों की भपेक्षा प्रधिय यर्म रहती है । इससे उच्चतम 
तापमान बढ़ता है। अत स्थायी वायुमण्डल और विम्त व्ययुद्रार मे दियों मे, दविक 
तापमान परिसर भ्रधिक पाया जाता है । 
(3) सु सतह की प्रहृति 

वाषिय तापमान परियर यो भांति, उद्ी बारणा से दैतिया' तापमान परिसर भी 
साथरा पर थल भी श्रपेक्षा कम होता है । धायरा पर तापमान उच्चतम भी भरपेक्षाइत 
पहले (दापहर के सयभग प्राधा घण्दा बाद) पहुँच जाता है। पारण यह है कि सागरों के 


ग़म रे से झापतित भर बहिगामी विक्रिणों मंसातुलन युछ पहले ही स्थापित हा 
जाना है । 


तदीय क्षेत्रा में सागरन्समीर पा नियमित प्रवाह, दित वे. सबसे गम भागो का 
तापमान बुछ कम कर दता है प्रौर इस प्रकार तापमान परिसर इन दोप्ों मं बस ह्दी 
रहता है । 
(4)... इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दतिद तापमान परित्तर पर श्रक्षाघा का विशेष 
निय-जश नहीं है । यह स्थानीय तत्त्वा, जैसे--मेपाच&प्तता, वाप्प भौर धूल के कछ, जन 
बल का आवंटन भौर वायु-्वाह घादि द्वारा भ्रधिर प्रभावित रहता है । 
4] 33 त्तापमान की बापिक प्रयति (80एणश किले ण॑ प्रटणफृथफाए॥०) 

हम देख चुदे हैं वि वाधिक तापमान मियमित रूप से प्राण के साथ घटता जाता 
है तथा तापमान परिसर भ्रक्षाश के साथ बढ़ता जाता है । तापमाव परिसर महासागरा बी 
श्रयेसा महाद्वीपो मे भ्रधिक होता है । इत दो बातों हे अतिरिक्त, वित्ती स्पान के वाधिक 
तापमान घलन के प्रन्तगत यह प्रध्ययन करना भी प्रावश्यक है वि तापमाव उच्चतम और 
निम्ततम किन महीना से होता है. भौर डितने समय तक वाधिक तापमान आसत से ऊपर 
था नीचे रहता है । इन इष्टिकोशों से सवार भर में तापमान चलन प्रायः निम्नाकित 4 
रूपी मे मिलता है, जि'हें चित्र (!3 6) में दर्शाया गया है । 





फ्िप्रा/ठ ६) 
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अंक काऊ ऋकफऊक जु आकऋलस्‍ तह के 


जलवायुविक तत्त्वो का भौगोलिक भ्रावटन/379 


() विदुवत रेखीय प्रकार (74०शंणांश 7५००) 
बेटाविया की तापमान प्रगति देखिए | बहुत ही कम वापिक तापमान परिसर इस 
प्रवपर की मुरुष विशेषता है । सुपर बप मे दो बार विषुवरत्‌ रेजीय ग्राकाश से गुजरता है 
भरत उप्ण कटिदधो क्षेत्रों मे वध मे बहुघा दो उच्चतम भौर दो तिम्नतम पायी जाती 
हैं। कि-तु यह दुहरा उच्चतम हर स्थान पर मही पाया जाता । उष्ण कटिवधों की सीमा 
के पास, जहाँ प्रधिक्तम सौर विकिरण के दोनो समेयो मे विशेष भ तर नही होता, दुंहरे 
उच्चतम नी प्रक्रिया नही देखी जाती । 
(2) महाद्वीपोय प्रकार (07ण07॥॥थ॥/व प्रज्णे 
शिवागों का तापमान चलन इस प्रकार का एक उदाहरण है । यह प्रकार जनवरी 
में निम्ततम प्रौर जुनाई मे उच्चतम तापमान श्राप्त करता है । दोनो ही महीने क्रमश 
शौत झौर प्रीष्म श्रयनातो के बाद पडते हैं। चलन का ग्राफ उच्चतम शौर निम्नतम 
स्थितियों के सममित ($५77760०2]) रहता है| उप उष्णा कटिवधो, मध्य भ्रक्षाशों तथा 
धुवीय प्रक्षाशों के महाद्वीपीय भाग लगभग इसी के समान तापमान चलन प्रदर्शित 
क्रते हैं । प 
(3) मध्य महासागरीय प्रकार (/थाफुशमंल फिेथातगरा० 799०) 
सिल्‍्ली ($०७॥५9, 50" उ 6" प) दक्षिणी पश्चिमी इग्ल॑ण्ड के तटीय सागर है स्थित, 
ऐसा स्थान है जो पश्चिमी प्रवाह वे कारण सदा महासायरीय ह॒वाझो क प्रभाव में रहता 
है । इसका तापमान मध्य महासागरीय प्रकार का एक उदाहरण है। यहाँ महाद्वीपीय 
भागों से तापमान परिसर कम है ! इस भ्रकार के स्थानों मे प्रधिकतम तापमान जुलाई की 
अपेक्षा भगस्त में पाया जाता है और इसी प्रकार, निम्नतम तापमान भी बुध देर से प्र्थात्‌ 
फरवरी या कभी-कभी साच के महीन में मिलता है । इस देरी का कारण जल मिश्रण 
त्तथा सवाहन है । उष्मा प्राप्त करते ही जल भाग सवाहन तथा मिश्रण द्वारा ऊप्मा को 
प्रधिक भ्रायतन में फैला देता है । उच्चतम तथा निम्नतम तापमान स्थापित करने वे लिए, 
जल राशि का इतनी गहराई तक समान रूप से तब तक गम या ठण्डा होना ग्रावश्यक है, 
जब तक कि मिश्रण या सवाहन क्रिया सतह के जल को स्थानातरित करन मेंसमथ न्हो 
सके । उच्चतम तापमान देर से प्राप्त करने की विशेषता उन तटीय स्टेशनों पर भौर 
भ्रधिक पाई जाती है. जो ठण्ड महासागरीय धाराग्रो के सम्पक मे श्राते है, जसे--सेम 
फ्रासिस्कों (कलीफोनिया), मागोडी (मोरवको) झौर कालो (पेरू) के तट | 
(4) मानसुन प्रकार (०४५०० 757०) + 
इस प्रकार के सामाय उदाहरण के लिए कलकत्ता की वापिक तापमान प्रगति पर 
विचार करें। दक्षिणी पश्चिमी मानसून धाराझों के क्‍झ्राममन से इल क्षत्रो मे एकाएक 
बादल तथा वर्षा की बृद्धि होने से तापमान की इद्धि रुक जाती है भौर तापभान उच्चतम 
जुलाई के बजाय मई मे ही स्थापित हो जाता है । मानसून खत्म होने के वाद तापमान 
स्वाभाविक रूप से फिर बढ़ता है श्रौर मासिक चलन के अतगत सितम्बर म द्वितीय उच्चतम 
प्रस्तुत करता है । 
हर मानसून प्रभावित क्षेत्र एप ही तापमान चलन प्रदर्गित करता है । 


उच्चतम और निम्नतम तापमान की स्थापना मानसन 
करता है । के 


हे पर तु 
की प्रकृति और काल पर निभर 


हे 





जतयायुवित तत्यो बा भौगोलिक प्रायटन/38! 


() उच्च अक्षांशों के शोतप्रास शो छोडरर, ससार पे हर भागा भौर हर ऋतुभो 
में हास दर 8-]0 किमी दी ऊँघाई तब सगभग समान है। इस छास्र दर का भौसत मान 
5-6"८।क्िषो है। द्वास दर उच्च स्तरा पर निम्न स्तरों की ध्रपेष्ाा थोडी भधिव प्रतीत 
होती है । 

उच्च भरक्चांशो के शीतशाल गो छोडपर घय तापमान हाप्त रेखाएँ क्षोभ सीमा 
(7 किमी भूदो पर से 47 किमी उृष्णा प्रटिरधों पर) पर एकाएक रुक जाती हैं, तत्पश्चात्‌ 
स्पिर मण्डल मे तापमान दी बहुत ही धीमी नितु सगातार युद्धि प्रदशित करती हैं। 
हाास दर का यह परियतन संगभग 00 मीटर मोटी तह में प्रचानक ही उत्पन्न होता 
है । इससे स्पष्ट है कि क्षोम भौर स्थिर मण्डलो का तापमान विभिन्त प्रणातिया द्वारा 
नियाव्रत होता है । 

क्षोप् सीमा ये याद उप्य कटियघीय तापमान यद्यपि भपेक्षाइत भ्रधिक तेजी से 
बढ़ता है त्यापि यहू मध्य प्रौर उच्च प्रक्षचांशा बे प्रीप्म तापमानों से वम ही रहता है । 

उच्च भद्षाशों में श्रोभ सीमा की ऊँचाई उष्ण कटिवघी क्षोष सीमा की ऊंचाई 
(77 किमी ) से कम होती है। 60 भश क बाद यह ऊँचाई गरिमा में 70 सिमी ओर 
सदियों में 9 विमी पे सगभग रह जाती है। कम ऊँचाई वे कारण उच्च प्रक्षांगा की 
क्षोभ सीमाएँ भपेक्षाशत भधिक गम होनी हैं । 

(2) यागुप्रृण्दल का सबसे कम त्तापमान उष्ण कटिवघों क्षोम सीमा पर पाया 
जाता है ६ पहाँ त्तापमान “80९९: से पी नीचे पहुंच जाता है । भूदीव क्षेत्र फे शीतवालीन 
रेखा से यह प्रतीत होता है कि 25 किमी सं ऊपर (लगभग 40 किमी तक) का तापमान 
भी लगभग विपुवत्‌ रेखीय क्षोम्र सीमा जितना ही झूम है । 

(3) ध्रवीय सदिया में तापमान निम्न क्षोम्र मण्डल में ऊँचाई के साथ इतनी 
भरधिकता से बढता है कि ग्ौसत तापमान मे भी स्पष्ट व्युत्त्रमण दिखाई देता है। 





उसपर, गपुरफ्ाय का आऑप्टना 
क्ज्रिड ६ ३७३ 
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(4) धवीय झेत्रो मे ग्रीष्म झोर शीतकाल के तापमांद प्रावटव, बहुत बस्तर 
प्रदर्शित करते है । स्थिर मण्डल में तापमान प्रूवीय गियों में सबसे अधिक होता है, 
जबकि सदियों मे ध्रुवीय स्थिर मण्डल समान रूप से सर्वाधिक छीतत क्षेत्र बन जाता है । 
यह बात चित्र ((3 8) से और अधिक स्पष्ट हो जाती है । 

43 4 चित्र (3 8) भू मध्य से श््‌व तक एक देशातर रेखा वे ऊपर लिया 
गया एक अनुप्स्थ काट (८०55 ४६८०४०४) है । पहला भाग श्रीष्म गोलाद्ध भौर दूसरा 
भाग शीत गोलाद्ध को चित्रित करता है । 30 से 35 श्रक्षाशा के बीच क्षोभ सीमा का 
टैंटना इन वित्रों में स्पष्ट है । 

प्रक्षाश के साथ क्षोभ सीमा की ऊँचाई घटती जाती है और सामा'यत (30-35) 
अश्च अक्षाद् पर उच्णु कटिदधीय क्षोत सीमा टूट जाती है, जहाँ इसकी ऊँचाई में एकाएक 
काफी गिरावट झा जाती है। यह हूटी हुई क्षोत्र सीमा, मध्य क्षाभ सीमा के रूप में भाग 
बढती है, जो मध्य और उच्च श्रक्षाशी व॑ संगम पर एक बार फिर इसी अकार दूठती है। 





प्रज्चास-+ 


भरपेक अवसरा पर क्षात् सीमा टूटने के वजाय दोहरा मोड लती है । चित्र (83 9) 
मी तरह इन भ्रक्षायों मे सगभग !2 किमी (पश) पर पहली क्षाभ सीमा पार कर स्थिर 
मंडल आय जाता है । कितु लगभग 34 किमी (बे) पार करने के बाद हमे पुत्र क्षाभ 
मण्डल भ्राष्त हशता है, जो 46 विमी (स) पर दूसरी क्षोम सीमा बनाता है । 

3 42 चित्र (3 8) से यह भी स्पष्ट है कि क्षोम मण्डल मे टूर स्तर पर ताप 
मान साधारणत भू मध्य से भूवो की ओर घटता जाता है । केवल उच्च भ्रक्षाशों की 
गमियां का तापमान इसका भ्रपवाद है ) स्थिर सडल मे गधियों मे तापमान मू मध्य मे 
झदो तब' सगातार बढ़ता है, कितु सदिया मं मध्य प्रक्षाशोय क्षेत्र, तापमाव उच्चतम 
प्रदर्शित करते हैं । ्् 

33 43 निम्न क्षोप्र मप्डल मे तापमान, भखाशा के प्रतावा जन मोर पल 
भावदम म भो प्रभावित हात हैं । एक ही प्रशाश वतत पर 3-4 किमी ऊँचाई गा तॉपमाव 
पतन भाग पर, जल भाग या तटीय क्षेत्रा को भपक्षा धीडा प्रधिक पाया जाता है। गई 
पन्‍्तर महादीपीय ऊष्मा सथा तापमान झमिवहुत का मिला जुला अप्ाव प्रतोत होता है। 
एमड़े रम्ब य में श्रभी तक बाई निश्चित सिद्धांत स्पष्द नही हु। पाया है ? 


जलवायुविक तत्त्वो वा भोगोलिक भावटन/383 


3.50 प्रवक्षेपण्त का सामान्य श्रावटन (कल्राथशे. र॒न्नाफैयाणा. 
छए7९८९८फाथा0ा) 
को तठुपार या वर्षा के लिए प्राद्व ता वे! भलावा वायुमण्डलीय अस्थिरता, जिससे वाप्प 
को उठने और सधनित होवर बादल बनने के लिए सुविधा मिलती है भी एक झ्रावश्यक 
तत्त्व है। इसी कारण विषुवत्‌ रेखा के उत्तरी क्षेत्र (डोवड्रम) मे ससार की सबसे ज्यादा 
वापिक वर्षा (98 सेमी) रिक्राड वी जाती है। सूप की सर्वाधिक ऊष्मा के कारण यहां 
अधिक वाष्पीकरण होता है, साथ ही उत्तरी-पूर्वी भोर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाझमो के 
प्रभिसरण स वायुभण्डल भधिकतर अस्थाई होता है । इसके भरत वा चक्रवाती तूफान भी 
निम्न भ्रक्षाशों वे कुछ क्षेत्रा मे भारी वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। सूय दक्षिणी गोला 
थी प्रपेक्षा उत्तरी में प्रधिवः दूर तबः स्थाना तरित होता है, जिससे ताप भू मध्य (परशधगावा 
६५०४०) भौर ] 7 ८ 2. झौसत रूप से भौगोलिक भू मध्य से थोडा उत्तर की शोर 
स्थित पाये जाते हैं। इसी कारण भ्रधिक्तम वर्षा का क्षेत्र भी मू मध्य की श्रपेक्षा उत्तर 
वी शोर विचलित हो जाता है । 
इस उच्चतम से दोप़ो गोलार्डों मे ग्रवक्षेपण की मात्रा, झक्षाशों के साथ थोडी- 
बहुत घटती जाती है । कितु वर्षा पर भ्रक्षाशों का उतना प्रधिवः नियत्रण नहीं है, 
जिसना तापमान पर होता है। अक्षाशों के साथ वर्षा का घटाव नियमित नही है। दोनो 
ही गोलाद्ध मध्य भ्रक्षाशा (40-50) म भ्रवक्षेपण क्य डितीय उच्चतम प्रदर्शित करते हैं । 
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384/मोसम विज्ञाव 


चित्र (!3 30) में दिया गया हिस्टोग्राफ भ्रक्षाजों दे प्रति वाधिक' अवद्ीपण का 
आवटन प्रस्तुत्त करता है । डोलड्रम के उच्चतम ये बाद (20-30) श्रक्षाश दोनों ही 
योलादों में कम वर्षा रिकाड करते हैं, क्योकि यह उप-उष्ण करटिबाघधीय उच्चदाव पेटिका 
का क्षेत्र है, जो सामा-य रूप से स्थायी वायुमण्डल भौर मवतलन गति के प्रभाव में रहता 
यह स्थिति स्पष्ट ही वादलो के विकास के लिए भसुविधाजनक' है । 


इसके भागे पश्चिमी प्रवाह का क्षेत्र (40-50), जिसे धुवीय वाताग्र क्षेत्र, कहा 
जाता है, तीघ्र वाताग्र प्रक्रियाश्ों बे कारण पअ्रधिक वर्षा प्राप्त कर, द्वितीय उच्चतम 
स्थापित करता है । यह द्वितीय उच्चतम दक्षिणी गोलाउ' मे उत्तरो की अपेक्षा भधिक 
विकसित है । कारण यह है कि 40-60 अश प्रक्षाश क्षेत्र मे, उत्तरी गोलाड़ का वैवश 
459६ भाग जल है, जबकि दक्षिणी गोलाद्ध का 98% जल है । इससे 40-60" द मं 
भ्रपेक्षाकृत भ्रध्िक वाष्प की सुविधा है, जिम्तसे ज्यादा वर्षा होना स्वाभाविक ही है । 


इसके झागे के क्षेत्र मे भूवीय उच्चदाव के प्रभाव के फारण मिचले क्षोभ-मण्डल में 
अवतलन गति प्रचलित रहती है ) भरत धूवीय क्षेत्रो मे सबसे कम प्रवक्षेपण होता है । 
इस कम श्रवक्षेपए् के लिए वहाँ का निम्त तापमान भी उत्तरदायी है ! 

43 57 वर्षा के आवटन वी इस सरल रूपरेखा को निम्वाकित कारण खण्डित 
करते रहते हैं--- 

(3) डालड्रम, उप उष्ण कटिवधीय उच्च दाब पेटिकाग, भौर पश्चिमी अ्रवाह कै 
क्षेत्री मे मौसमी विचलन । 

(2) जऊू ओर थल का भौगोलिक वितरण 

(3) पवत शखलामो की उपस्थिति । 


43 52 क्षेत्रीय स्तरों पर काफी झातर के बावजूद दोनो गोलादों मे कुल भोसत॑ 
वापिक वर्षा मे भाश्वयजनक समता है । उत्तरी भौर दक्षिणी गालाद्ध क्रमण 7009 
सथा 000 सेमी की भ्रौसत, वापिक वर्षा से प्राप्त करते हैं। इस ग्ोलार्डों के वापिक 
बाष्पीकरण का भौसत क्रश 944 तथा 064 किमी है । कम वाष्पीकरण के बावजूद 
उत्तरी गोलाद्ध में भ्धिक वापिक वर्षा का कारण, 5 ॥ 0 2 का उत्तरी गोलाढ 
में भ्रधिक स्थाना तरण तथा उत्त री मध्य प्रज्षा्शों की बाताग्र प्रक्रियाएँ हैं) ससार को इल 
वापिक वर्षा का लगभग 50% भाग 20" छ --20 द क्षेत्र में सीमित है। इस्त लैत्र म 
महाद्वीपीय भाग, दीना गोलादों मे लगभग बराबर हैं कितु उत्तरी ग्रोलाद्ध के क्षत्र में 
त प (0 2 के ज्याटा सक्रिय होने से वर्धा वर्षा अधिक होती है। कितु दक्षिणी मध्य 
अक्षाशों की स्‍शधिक वर्षा इस भततर को उदासीन कर देती है । 

सारणी (3 3) मे दोनो गोलादों से वर्षा वे' क्षेत्रीय भतर को स्पष्ट करने फै 
लिए सक्षाश पे टियो पर सागरीय तथा महाद्वीपीम वर्षा क॑ आँकडे प्रतग-मलग दिए गए 
हैं| तुलवारमक इध्टिकोण से वाष्पीकरण भसेपीय जल तथा भयलेपण क्षमता के प्रॉकिदे 
भो साथ ही प्रस्तुत किए गए हैं । 


जलवायुचिक तत्त्वो का भौगोलिक प्रावटन/387 


3 60 वर्षा भ्रावटन पर जल झौर थल फा प्रभाव 

(॥) एक ही प्रक्षश वृत्त पर साधारणत महासागरीय क्षेत्र थल भाग से अधिक 
वर्षा प्राप्त वरता है । केवल 0-0 द प्रक्षांश पटिका इस नियम का प्रपवाद है । 

सारे ससार वे थल भौर जल भाग पर झतग-प्रलग झौसत वापिक वर्षा क्रमश 
67 0 भौर !4 सेमी है। इस झाजवन में द्वीपो की वर्षा, जल भाग में ही सम्मिलित 
क्र ली गई है । यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि द्वीप पर खुले शमुद्र बी अ्रपेक्षा प्रधिवा 
वर्षा होती है, क्योकि वहाँ नमी तो पर्याप्त मात्रा म रहती ही है, पवतीय भनुवूलता भर 
ऊँची जमीन के बारण उत्पन्न सवहन धाराएँ भी इस पमी को उठाने में सहायता करती है। 

(2) दोलड़म क्षेत्र में वर्षा सवन्न समान नही होती । भ्रफ्रीका के शुप्क पूर्वी तट यो 

छोडवर सर्वाधिक यर्षा विपुवत्‌ रेखा के' प्रास-पास होती हे, जो भ्रक्षाश के साथ घटती जाती 
है । दोनों गोलादों वे उप उप्ण कटिव-धी उच्चदाब द्षोत्र, भवतलन प्रवाह के कारण कम 
वर्षा प्राप्त करते हैं । इसी क्षेत्र के महाद्वीपीय भागा मे वास्तविक मसस्थल बतमान हैं। 
उत्तर मे शुप्क' पेंटिफा इरान, अफ्गानिस्ताय, झरव झौर सहारा रेगिस्तान हांते हुए उत्तरी 
श्रटलाटिक में दूर तक फैली है। उत्तरी मेक्सिको श्रौर दक्षिणी पश्चिमी अमरिका थे शुप्व 
क्षेत्र भी इसी पेटिका के भाग बनते हैं । दक्षिणी गोलाद्ध की शुष्क पेटिका पश्चिमी भास्ट्रे लिया 
दक्षिगी प्रफ़ोका और दक्षिणी भ्रमेरिवा पर पली हुई है । दोनो उप उच्ण फटिब धी शुष्क 
पेटिकाएँ कहलाती है। ये पेटिवाएँ किसी सतत क्षेत्र बा निर्माण नही बरती हैं। इन पेटिकाग्रा 
के श्र-तगत पडते वाले सभी महाद्वौपो वे पूर्वी भाग भ्रच्छी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा बीच- 
बीच मे शुप्य पेटिका यो खण्डित कर दत हैं । इस वर्षा का कारण व्यापारिक हवाशो का 
पूर्वी प्रवयव है, जो पूर्वी तटो पर जम वायु धारा प्रवाद्वित करता रहता है । 

(3) शुष्क पेटिकाओ्रा के बाद शुबों की ओर वर्षा पुन बढती है, क्योकि यह दौन 
बाताग्र विक्षोभा के प्रभाव मे भ्रा जाता है । प्रचलित पश्चिमी हवाग्नों के पारणा, इस क्षेत्र 
में महाद्वीपो के पश्चिमी तट सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जहाँ से भीतरी भागो की श्रोर 
वर्षा शने -शने धठती जाती है । उत्तरो और दक्षिणी भ्रमेरिका में क्रश राकी भौर 
एडीज पवतो के कारण, पनुवर्ती भागो मे, भर्थात भीतरी घल भागों की झोर वर्षाका 
घटाब एकाएक और बहुत झ्रधिक हो जाता है । 

(4) इससे ऊँचे अक्षाशा मे अवतलन प्रवाह भौर कम तापमान के कारण वर्षा पुन 
घटती चली जाती है । 

43 6] ग्रधिक ऊँचाई पर जहाँ तापमान 0८ से कम हो, अवक्षेपण अधिकतर 

-पुपार के रूप में होता है, उष्ण कटिबधी क्षेत्रे मे भी | पवनाभिमुखी भाग की भश्रधिक वर्षा 
तथा प्रनुवर्ती भागा में वर्षा की अचानक कमी, ऊँच भू भागो का विशेष गुरा है । कभी-कभी 
अनुवर्ती भाग बिल्कुल शुष्क रह जाते हैं 'उदाहरणाथ, आस्ट्रेलिया मे ग्रीप्म मानसून पूर्वी 
आर उत्तरी भागो यो तो वपा देता है, परतु दक्षिण पश्चिम भाग को सूखा जोड जाता 
है । मंक्सिको के रगिस्तान भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं | वैसे इन स्थानों पर कम वर्षा 
क्या एक कारण यह भी है कि इय्के पश्चिम में स्थित महासामरों का तापमान भूमि की 


अपक्षा बम है । [ 


कई 


कर 
रा 


353 »वा गामारा॥ पेस्फ, शुष्क ॥श्सि ही शत्रा # 
धि दाग ह पर है रखा जया एक कक और ध्ट्या आफ म्धयथ भर 
श््स् पर | 0-20० याविक कक गैर्सत +। सा माह +> (64] छत) 

! ॥70-20% ३ भेष रतन गर्ग प्रदिक (4389 मं) बापिएः 
पाणोकरत करण है पर को कगाद # पी0, वार, ए क्षेत्र मं पक 
परन बफ पे रक्तिक- छाले] 4] म्तज्क (0200 ॥ गादुर- ह 3) उश्तत कत 
एस मे तम्रय नहीं 
या दा) है मे बालवीरल सार बराक | प्रोयायक्द धर, हा है । 
पर उगक+ मे पाएरीय धकऋ् ५७8 भव लय 76६ २ हक कम /। घ्गया 
कारण दा दिख गापबार ४)२ प्रा. ३ ॥, परार्दज ॥ $ 
गाजाद + 7), ७ ग घपेध्षा 0 टाए(६ 
कारण को 


/ # इगऱ प्रसाद उनती 
#त का बज चर दोत्र चरम के परम शाम क 


34 प्रवभपरीय €। वर्ष ह॥) ) 0> है बाप कम्भ मे 
वाष्प की) 7 (ग्राम, सभी क |; ) ढःह। गावारततक में पन्‍्परीय जक, कमर 
यर्षा 47 +) प्रोर करती १, प्ण्तु हल भोर ३ कि्काज) मप्रिक' प्रक 
शपीय जल (४) है। इए भी ये या 4 कारक ब> में यधा प्राप्त २7 
पते है| इसके विपर पेत (40-56० थषेष्र प्र प्रश्भ कम (४) पे 7 हुए भा प्रथिह 

वर्षा आष्न करत हैं, पढ़ बाया4 किलर गलत का प्क्‍ती 3० छाष्ट देन 
धए पिकश +२ 2 गी 
कि प्र! है, # पा मान दोनो गाजादो म मे गंगा + साय पाप 
मान हैं लगातार पटता जाता है भ्रोर प्रु्वों वर | मातम होता है। इसहय कारण 
यह है | 7 यादु की उम्री राक- पसय की क्षमता भी कम हा जाती है । 
43 55 श्रवक्षेपत्त क्षमता (०) 


परेलाय मध्य प्रधाणों मे भयइक्लोमिकः क्रियाओं के कारण 
र्दीय उच्छा वरटिक् पे 


कषत्र की तीग्रता के फारण # 
माया ज। है 


॥ दोना गोबादों बे उप उध्ण 
ख्ज्त्पप्त 


वन प्रस्पपता क्षमता को 
है निम्न क्तापमान के कारण # का विम्मतम मान 


जलवायुविक तत्त्वा का भौगोलिक भावटन/387 


5 60 वर्षा श्रावटन पर जल और थल का प्रभाव 

() एक ही भझ्क्षाश वृत्त पर साधा रणत महासागरीय क्षेत्र थल भाग से अधिक 
वर्षा प्राप्त करता है । केवल 0-0 द श्रक्षाश पेटिका इस नियम का अपवाद है । 

सारे ससार के थलन और जल भाग पर झलग-प्रलग झ्रौसत वाधिक वर्षा क्मश 
670 और १4 सेमी है । इस आकलन मे द्वीप की वर्षा, जत भाग में ही सम्मिलित 
कर ली गई है । यहा यह समभ लेना चाहिए कि द्वीप पर खुले समुद्र की अपेक्षा श्रथिवा 
वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ नमी तो पर्याप्त मात्रा मे रहती ही है, पवतीय अनुकूलता और 
ऊँची जमीन के काररा उत्पन्न सवहन धाराएँ भी इस नमी को उठाने मे सहायता करती हैं। 

(2) डोलड्म क्षेत्र म वर्षा सवत्र समान नही होती । अफ्रीका के शुप्क पूर्वी तट को 

छांडवर सर्वाधिक वर्षा विपुवत्‌ रखा के श्रास पास होती हे, जा अक्षाश के साथ घटती जाती 
है । दोनो गोलाडों बे उप उप्ण कटिव-धी उच्चदाब क्षेत्र, प्रवतलन प्रवाह के कारण कम 
वर्षा प्राप्त करते हैं । इसी क्षेत्र के महाओपीय भागा मे वास्तविक मरुस्थल बतमान हैं। 
उत्तर में शुष्क पेटिका इरान, झफगानिस्तात, भ्रब और सहारा रेगिस्तान होते हुए उत्तरी 
अटलाटिक मे दूर तक फंसी है । उत्तरी मक्सिको श्ौर दक्षिणी पश्चिमी श्रमेरिका ने शुप्व' 
क्षेत्र भी इसी पेटिका के भाग बनते हैं । दक्षिणी गोलाद्ध की शुष्क पेटिका पश्चिमी झ्रास्ट्रे लिया 
दक्षिगी ग्रफ़ीवा भौर दक्षिणी अमेरिका पर फली हुई है । दोना उप उष्ण कटिब घी शुष्क 
पेटिकाएँ कहलाती है । ये पेटिकाएँ विसी सतत क्षेत्र का निर्माण नही वरती हैं। इन पेटिकाश्रो 
के श्र तगत पडने वाले सभी महाद्वीपो के पूर्वी भाग भ्रच्छी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा बीच 

बीच मे शुष्क पेटिका को खण्डित कर देते हैं । इस वर्षा का कारण व्यापारिव' हवाश्रो का 
पूर्वी श्रवयव है, जा पूर्वी तटा पर पम वायु घारा प्रवाहित करता रहता है । 

(3) शुष्क पेटिकाओं के बाद ध्रुवा की ओर वर्षा पुन बढती है, क्योकि यह दोज 
बाताग्र विक्षोभो के प्रभाव मे श्रा जाता है । प्रचलित पश्चिमी हवाओ के कारण, इस क्षेत्र 
में महाद्वीपो के पश्चिमी तट सर्वाधिक वर्पा प्राप्त करते हैं, जहाँ से भीतरी भागो की श्रोर 
वर्षा शने शर्म घटती जाती है । उत्तरी और दक्षिणी पभ्रमेरिका में क्रश राकी प्रौर 
एडीज पवतो के कारण, अनुवर्ती भागा मे, अर्थात भीतरी यल भागो वी शोर वर्षा का 
घटाप एकाएक और बहुत अधिक हो जाता है । 

(4) इससे ऊँचे अक्षाशों मे भवतलन प्रवाह आर कम तापमान के कारण वर्षा पुन 
घटती चली जाती है । 


43 6] अधिक ऊंचाई पर जहां तापमान 0"८ से कम हो, अ्रवक्षेपण अधिकतर 
तुपार के रूप मे होता है, उष्ण कटिब धी क्षेत्री मे भी । पवनाभिमु्ती भाग की भ्रधिक वर्षा 
तथा ग्रनुवर्ती भागो में वर्षा वी अचानक कमी, ऊँचे भू भागो का विशेष गुरा है । कभी-कभी 
अनुवर्ती भाग विल्कुल शुष्क' रह जात हैं | उदाहरणाथ, आ्रास्ट्रेलिया म॑ ग्रीष्म मानसून पूर्वी 
और उत्तरी भागां वो ता वर्षा देता है, परतु दक्षिण पश्चिम भाग का सूखा छोड जाता 
है । मक्सिका के रगरिस्तान भी इसी प्रकार के उदाहरण हें | वैसे इन स्थानां पर कम वर्षा 
का एक वारणा यह भी है कि इनके पश्चिम मे स्थित महासागरो का तापमान भूमि की 
भ्रपेक्षा कम है । 


388/मौसम विज्ञान 


(407 ७ से 07 द) तथा 40 अक्षात़् वे बाद दोनो ग्ोचाद़ों में भ्रवक्षेपण, 
वाप्पीक्रण से भ्रधिक होता है । श्रत उप उष्ण कटिवन्धी (20-40) श्र क्षेक्र जहाँ 
बापिक अ्रवक्षेपष से वाष्पीकरण भधिक हांता है, अ्रपनी प्रतिरिक्त वाष्प इन भागों कों 
स्थाना तरित करता है । इससे यह भी सकेत मिलता है कि दक्षिणी गोलाद से गहाँ 
वाष्पीकरण, वापिक वर्षा से ज्यादा हैं, नमी का स्वातावरण उतरीन्गानाद्ध म, जहाँ 
वाप्पीकरण वापषिक वर्षा से कम है, सभव है । 


प3 70 मेघाच्छन्नता (00४०घ९5५) का भौगोलिक प्रावटन 


आकाश का वह भाग जो बादला से घिरा है, मेघास्छनता कहलाता है । इस प्रकार 
यदि पूरे आकाश के 25% भाग पर बादल छाए हुए है, तो मेधाब्छन्रता 25% होगी । 
मेघाच्छप्रता की परिभाषा में मेघ-आव रण की मोटाई सम्मिलित नही है । यह सभव है कि 
मधाच्छनता 8 झ्रावटा होने पर भी सूप की चमक स्पष्ट दिखाई पडे, जैसा कि पक्षाभ मंधां 
से आच्छादित ग्राकाश मे होता है । सी इ थी ब्रुवस ने स्थल तथा समुद्र पर मैघाच्धमता 
की माध्य प्रतिशतता का कलन किया । उनके अनुसार मेघाचद्धमता की वाविक माध्य 
प्रतिशतता का आवटव निम्न सारणी में दिया गया है -- 





साररी (43 4) 

उत्तरी गोलाद्ध 
ल्हे 
५ प् 4 प> पट प् पे थ न 
अक्षाश | ५ 0 0 | 
छअण) | हे &408।| 8 # 8 है| ६८: 
नल 











समुद्र 63 470 | 726 67|स 66 [| 526 494 53| 53 
स्थल ल+ 63 | 62 | 604 50 | 40| 34/ 40| $2 


माध्य | ना | | 63 । 62 | 56 | 45 





दक्षिखी मगोलाड 





जलवायुविक तत्ती का भौगोलिवा क्‍प्रावटन/389 


भेषाच्छप्रता वे भू-मण्डलीय घायटन मे निम्तांकित विशेषताएँ पाई जातो हैं -- 

()) साधारणत सागरीय क्षेत्र पर स्थल वी झपला पभ्रधिक मेधाच्छन्नता होती है । 
पेचनत दक्षिणी गोघाद़ मे 0-0 भ्श श्रष्मांगो मे बीच स्थिति, इसके विपरीत है । 

(2) प्रक्षाशों पे साथ मेघाच्छम्ता या भझावटन, वर्षा वे स्‍भ्राववटन पे लगभग समान 
है । डोएहड़म क्षेत्र मे मेघाच्छप्तता पापी प्रधिवः है तथा उपोप्ण वटिबाधो में यह निम्नतम 
है। भधिवतम मेपाच्छप्तता साधारणत मध्य झक्षाशों के उत भागो में पाई जाती है जो 
प्राय याताग्र विक्षोभो से प्रभावित रहते हैं । उप्ण कटिबध में प्रधिततर सवाहनिक मेघ 
पाए जाते हैं। इन मेघो का क्षेतिज विस्तार भपेक्षाइत कम तथा ऊधष्वधिर विस्तार भ्रधिक 
होता है, घत इनमे जनित मेघाच्छप्तता कम होती है । 

(3) उष्ण बिविधों में प्रीप्म पाल प्राप भ्रधिष' वर्षा का समय होता है, फलत' 
मेघाच्छप्तता इदीं दिनों मे उच्चतम पाई जाती है । निम्नतम मेघाच्छप्तता शुप्क सदियों मे 
रहती है । मितु जहाँ सदियों में भ्रधिक वर्षा होती है, जैसे भू-मध्य सागरीय तथा बली- 
पोनिया बे तट, वहाँ सरिया की मेघाच्छक्नता प्रीष्म ऋतु की भपेदा स्‍्रधिक पाई जाती है, 
कितु इसका एफ भपवाद है । महाद्वीपो के बहुत झा तरिय भागो से यद्यपि वर्षा गियों मे 
ही भ्रधिक होती है कितु मेघाच्छ प्तता प्रधिकतम सदियो मे पाई जाती है। इसफा कारण 
यही है कि गर्मियों मे, बपासी प्रकार है मेघा से, जो बौछार-युक्त भारी वर्षा उत्पन्त करते 
हैं, बम क्षौतिज पिस्तार ये वारण बम मेघाच्छश्षता मिलती है जबब़ि' सदियो में बाताग्र 
जनित स्तरी प्रवार के मेघ प्रायः भावाश पूणात ढक देते हैं ) ये मेघ कपासी मेघो की 
अपेक्षा प्रधिब' समय तब यर्तेमान रहते हैं, सपा भ्रपक्षाकहृत कम तीखज्रता की वर्षा देते हैं । 
इस प्रसार मेधाच्छप्तता प्रौर वर्षा नो भ्रवधि दोना ही प्रधित हो जाती है। कितु सभो 
महाद्वीपो के भा-तरिक भागों मे यह श्थिति नही होती । पूर्वी साइवेरिया, जहाँ सर्दियों में 
प्रतिचश्रबाती प्रवाह प्रमुख होता है, घर्षा भौर मेघाचछप्नता दोनो गभियों में ही प्रधिकतम 
पाई जाती हैं । 

इस प्रकार स्पष्ट है मेघाच्छन्नता वी मात्रा मेध वे प्रकार पर भी निर्मर करती है । 

(4) यही तथ्य देनतिक मेघाच्छप्तता विचलन की भी व्यारया करता है। दोपहर 
झौर शाम के बीच प्राय वपासी प्रवार मेघ बनते हैं । इस प्रकार के मेघो का भ्रधिकतम, 
दोपहर के दो घण्टे याद माना जा सकता है। स्तरी प्रकार के मेघा के लिए प्रपेक्षाइत 
स्थामी वायुमण्डल भावश्यव' है, भ्रत इनका भधिकतम प्रात वेला मे तथा विम्ततम दोपहर 
धाद को माना जा सबता है | इस प्रकार स्तरी थादलो वाले स्थानों पर जँसे मध्य अ्रक्षायां 

की सदियों में मेघाच्छन्नता का उच्चतम प्रात कात तथा सवाहमिक मेघो के क्षेत्रों में दोपहर 
याद होता है । कभी-कभी ये दोनो उच्चतम एक साथ ही पाये जा सकते हैं । 


3 80 तडित भभा (7एक०७ 8/07) का भौगोलिक श्रावटन 
तडित झ्लक्का बे भोगालिक भ्रावटन का अध्ययन यथाय रूप मे नही क्या जा सकता, 
बयोकि एक बड़े भू भाग, विशेषत सागर क्षेत्र पर तत्सम्ब'्घो श्ँकडे या तो बिल्कुल उपलब्ध 


नहीं हैं प्रथवा अ्रपर्याप्त हैं । उपलब्ध झ्राक्डो के झनुसार श्रक्षाश के साथ तडित ऋरका की 
बारम्वारता बटन में निम्वावित विशेषताएँ पायो जाती हैं । 


390/मरौसम किसान 


()) साधारणन तडित भाज्ा वी सख्या सायर खेत्रो की अवैक्षा स्थत पर अधिक 
है। इसवत अपवाद केपल 20? उ श्रद्ाश् पर अक्टूबर से माच वे बीच पाया जाता है । 
इसका कारग यह है कि 20" ते अक्षाण, सहारा मशस्‍्यल से होकर गुजरता है जहाँ 
तडित कमा वी घटना बहुत ही कम हाती है + भप्रेत स सितम्बर के बोच तडित झखा वी 
सरया इसी अक्षाप् वे प्रासपात्त स्थित धाइलैण्ड, विमतयाम आदि भू भागो पर बहुत अधिक 
हैं इसके फ़्लस्वरूप पूर यप के लिए इस श्रक्षांश पर स्थल वर तडित वी बारवार्ता सागर- 
क्षेत्रों की भ्रपक्षा भधिक हो जाती है 


(2) उत्तरी मोलाद्ध व ग्रीष्म ऋतु (अप्रेवस सितम्बर) मे तडित रूमावी 
सश्िक्तम बारप्ारता 0" 5 श्रक्षाश्र॒ पर पायी जाती है । डिलतु मप के शेप छ महीनों 
मे अधिकतम वारवारता क्षत्र का स्थाना-तरण भ्रपक्षाइत्त दक्षिणी प्रक्षाशों मे हो जाता है। 


(3) तडित ऊभा की प्रोसत सख्या उच्ण कटिवाध से उच्चतर अक्षाशा की भौर 
घटती जाती है । कितु यह घटाव पूरा रुप स नि्यामत नहीं है। उप उष्ण कटिवाधी 
उच्चटाब क्षत्र मं श्रौसत सझ्या वे घटाव में भनिय्ितता स्पष्ट शप से पायी जाती है । 
बबल प्रस्टूवर से माच के बीच दक्षिणपे शासाद्ध मे यह घढाव बाफी वियमित होता है ! 


(4) ग्रोष्म ऋतु मं सड़ित कभा की भधिक्तम बारम्वारता का क्षेत्र मध्य भ्रसेरिका, 
वस्ट इण्ड्रीज, दक्षिणी पुर्दी यत्फ के शेत्र, न्यू मविसकों, भफीका के चि!9ुंक्‍्तु रेखा वे समीप- 
वर्ती भाग, उत्तर पूर्वी थाईलण्ड, वियतनाम तभा इंस्ट इष्डीज है ॥ 

(६5) तडित ऋणभा वी बनाएँ सहारा तथा अरब के रेघिस्तानी ज्षेत्रो मं बहुद्ध कम 
हांती हैं । इनके लावा निम्न भ्रक्षाशी के वे क्षेत्र, जहाँ छडित कमा पवनाएँ कम होती हैं, 
ये है->दलिणी भ्रटलाटिक तथा हिंद महासागर क्षेत्र तिथा भास्ट्र लिया । 507 द भक्षाक्ष 
के परे तथा उत्तरी गोलादो के झ्ाव्टिक क्षेत्र मे भो तडित कमा की घटनाएं भत्यल्प हैं । 


(6) शीतकाल में अत्यल्प भभा का क्षेत्र शीर विस्तत दो जाता है । उत्तरी गालाद्ध 
में यह ध्रुव में 50? 3 अक्षाश तक परया जाता है । उत्तरी अ्रमेरिषा के एक बडे भाग पर 
ग्रौष्म मं तड़ित कमा की एतिशत बारस्थारता 0% से अधिक होती है, कितु शीतकाल मे 
वारम्बारता एक सीमित शा में प्षिमटकर कैवल 5% रह जाती है। इसी अकार गल्फ 
स्टेटस मध्य तझा पूर्यी यूरोप तथा वाल्द“स, जहाँ ग्रीष्म में अ्रतिशत बारम्बारता 20% से 
अधिक होती है, शीतकाल म घटकर से 30 तक हो जाती है । ग्रीप्रकाल में लडित कमा 
मो अधिकतम वारस्वारता, जो थाईलैण्ड तथा वियतनाम में पाई जादी है शीत काल में 
दक्षिण की और स्थानातरित होबर ईस्ट इण्डीज से लेकर द्त्तरो आस्ट्रे लिया तक विस्तृत 
हो जाती है । श्रफ्ीका के विधुवत्‌ रेसीय लेबर मुत्यत ३ 073 भ्रज्ञाश पेटिका में पायी 
जाने वाली भधिकतम बारम्वारता शीत काल म स्थाना -तरित होकर 20? द अ्रक्षाश के 
आस-पास सीमित हो जाती है। दक्षिणी अमेरिका मे तडित भा वी वारम्वारता इकवेडार 
देर तथा प्रमजन बैशित के एवं बडे लाथ मे अधिक होठ है $ 

उपयु क्त विषरण से स्पष्ट है कि क्सी भी केत्र पर तडित ऋमा क लिए शीतकाल 
की अवेक्षा ग्रीममकाल अधिक उपयुक्त समग्र है । ऐसा स्वामाविद है क्योनि सभा वी 


जलवायुविक तत्त्रा वा भौगोलिक भ्रावटन/39 


घटना भ्राद्व वायु राशि में तीघ्र सवाहनिक धाराएं उत्पन्न होने के कारणा ही घटित होती 
हैं। ग्रीष्मकाल में घरातल वे झ्रधिक ऊप्मन के कारण तीव्र सवाहनिक घाराएँ सरलता से 


जनित होती हैं। यही कारण है कि तडित कमा की बारम्वारता भोलाददों के ग्रीष्म कालो 
मे ग्रधिक पायी जाती है । 


वितु यह नियम प्राय बिपुवत्‌ रेखा श्रथवा इसके समीपवर्ती क्षेत्रो पर लागू नहीं 
होता है, बयोकि इन क्षेत्रों मे ग्रीप्म तथा शीतवात् का भ्रतर लगभग नगण्य रहता है । 


(7) दक्षिणी एशिया, उत्तरी प्रफ़ीका तथा ईस्ट इण्डीज में श्रधिकतम वारम्बारता 
दो बार होती है--एक तो वर्षा ऋतु के प्रारम्भ तथा दूसरा वर्षा ऋतु वे झत में | मध्य 
अभ्रमेरिका, उत्तरी श्रटलाटिक तथा वेस्ट इंण्डीज मे ग्रधिकतम बारम्बारता अगस्त माह में 
पायी जाती है । द्विद महासागर मे विपुवत्‌ रेखा के उत्तरी भाग में भ्रधिकतम वारबारता 
मई में होती है, जबकि विपुवत्‌ रेखा के दर्शिणी भाग में सभी सागर-क्षेत्रों मे जनवरी से 
मई के बीच भ्रधिकतम बारम्बारता स्थापित हो जाती है । 


(8) देनिक चलन स्थलीय क्षेत्रो मे तडित कमा की अ्रधिक्तम घटनाएँ दोपहर के 
बाद घटित होती हैं, जबकि सवाहनिक द्विया सर्वाधिक तीब्र होती है । प्रात काल वे समय 
इसकी सम्भावना सबसे कम पायी गयी है, क्योकि इस समय सवाहतिक धाराएँ नगण्य होती 
हैं। इस सामा य नियम वा एक श्रपवाद तब होता है, जब वायुमण्डल के निम्न स्तरों में 
अस्थायित्व की प्रवत्ति भाद्) ता के अभिवहन भ्रथवा श्रवदावों को उपस्थिति के कारण उत्पन्न 
हो जाए। इस श्रवस्था मे कका के लिए सर्वोच्च सम्भावना का समय अ्रनिश्चित हो 
जाता है । के «5 । 

(9) रदि पूरे वष. में विभिन्न अक्षाशों मे तडित भमा युक्त दिनो की सरया का 
विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे दिनो की सख्या विपुबत्‌ रेखीय क्षेत्र मे 
श्रधिकतम है तथा विपुवत्‌ रेखा से शुवो की ओर निरतर घटती जाती है | केवल उपीष्ण 
कटिबघी क्षेत्री मे यह घटाव सामाय से अधिक पाया जाता है । विपुवरत्‌ रेखीय अक्षाशो 
में भ्राम तौर पर वष मे 75 से 50 दित तडित भूमा वी घटनाएँ होती हैं। कुछ स्थानों 
पर तो वष में 200 दिन भी ये घटनाएँ रिकाड की गई हैं। इसका कारण यह है कि इन 

क्षेत्रो मे पूरे ब्प में उच्च तापमान तथा शक्राद्रता की श्रधिकता स्थायिवत्‌ रूप से वतमान 
पायी जाती है, तथा वायु प्रणाली भी अभिसरण की भ्रवृत्ति रखती है, जो तडित मा 
उत्पन्न होने के लिए प्रमुकुल परिस्थितिया है! 60 ग्रश से उच्च श्रक्षाणों मे तडित भभा 
वी घटनाएँ श्रत्यर॒प पायी जाटी हैं। ऐसा इन अशाशो म कम तापमान तथा झवतलन 
प्रवाह बे कारण होता है । निम्व प्रक्षाशों वे रगिस्ताना मे तडित भमा की घटनाएँ वष 
में 5 या इससे भी कम दिन होती हू । 


जाप 
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सारत की जलवायु 


(उक९ टाक्ा॥/९ 9 ॥949) 








4 १0 भारत को भोगोलिक परिस्थितियाँ 

किसी स्पान-विशेष की जलवायु मुस्प्रत उसकी भौगोलिक परिस्यितियों द्वारा 
निधारित वी जाती है ॥ लगभग 3293800 वेग किमी क्षेत्रफल मे विस्तृत भारत का 
विशाल भू-भाग मध्य एशिया के दक्षिणी मे स्थित ससार या सदसे चढ़ा श्रायद्वीप है । यह 
शेष एशिया के लगभग 2500 किमी लम्बी तथा पश्चिम में सिंध दर्शों से पु में बरह्मपुत्र- 
घाटी तक फंजे हिमालय की शजताप्रा द्वारा विच्दिप्त कर दिया गया है । चौडाई मय 
श्खलाएँ प्राय 250 से 500 किलोमीटर का स्थान घेरती हैं। इन खखलाग्रो तथा 
लगभग 5636 किलोमीटर लम्बं समुद्री तठ से घिरा पुरा देश 3 विशिष्द क्षेत्रों में वाट जा 
सकता है-+- 

पहला क्षेत्र प्रायद्रीपीय (फ़्प्ापडण/श) भाग है, जो प्राय विध्य झौर सतपुदा 
खखलाओं के दक्षिख मे स्थित है । दूसरा क्षेत्र सिंध तथा यया के मेदान हैं, जो भारत के 
उत्तरी भाग से स्थित हैं । यह क्षेत्र थूक में प्रासाम वे बंगाल एवं बिह्वार तथा उत्तर प्रदेश 
होत हुए पश्चिम मे पजाब तक विस्तृत है । तीसरा क्षेत्र हिमालय म्हसलाझा दास नि्मित 
पवतीय भू भाग हैं, जो पश्चिम मे बलूचिस्तान तथा पूव में चमा के मध्य स्थित हैं 


44 74 प्रायद्वीप की प्रमुख पहाडी झ्टखलाएँ पश्चिमी व पूर्वी घाट, विश्यावल, 
संतपुठा एवं भ्रावली हैं। पश्चिमी घाट प्रायद्वीप के पश्चिमी चद ताप्ती को घाटी से 
केपकेमारित तक हगभग 7400 किसी लम्बाई से विस्तृत हैं। शिखरा की ऊँचाई प्राय 
200 से 7800 मीटर के मध्य पायी जाती है ! दक्षिण की ओर बढते हुए पश्चिमी घाट 
की पहाडियाँ सायर तट को दर छोडती जाती हैं । यह दूरो भधिक दक्षिसी क्षेत्री में 50 
किमी तक हा जाती है। ये पहाड़ियों नीलगिरी ख्ू खलाओ से समाप्त हा जाती हैं, जहाँ 
पूर्वी घाट की शाखाएँ भी सम्मिलित होपर “पचत्त ब्रांढ” (क्रणप्रग्णा ॥.000 का निर्माण 
करती हैं । पूर्वी घाठ, विषम सरचना वाली पहाडियो वी विच्द्धिन्ष कडिया! से बनता है, जो 
उडीया के उत्तरी सीमा से चलकर कारोमण्डल तट होत हुए नीलगिरी से मिलता है। 
पूर्वी घाट वी झौसच ऊँचाइ 800 मीठर पाई गयी है । कही कही शिखर-विन्दु 7600 मोटर 
तक भो उठे हुए हैं! 


भारत की जलवायु/393 
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; विन्ध्य घसलाएँ, जो उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच सीमा रेखा बनाती हैं, 
पर्याप्त रूप से सतत पहाडियो मे समूह से निर्मित हैं। प्रधिकाश पहु/डियाँ रेत के चट्टानो ; 
तथा कवाट,जाइट से बनी हुई हैं ।॥ सतपुडा पहाडियाँ नर्मदा झोर ताप्ती नदियों के मध्य 
स्थित हैं, जिनका पश्चिमी सिरा गुजरात मे राजपिपला शसलाझो से मिलता है तथा पूर्वी 
भाग राची भौर हजारीबाग क्षेत्रों तक दौडता है । पश्चिम मे इन म्खलागो का भुवाव 
थोडा दक्षिण की प्रोर तथा पर्व मे थोडा उत्तर की झोर पाया जाता है ॥ गगा वे डेल्टा के 
शीर्ष पर स्थित राजमहल वी पहाडियाँ विश्य या सतपुडा बी शसलाएँ नही हैं। ये 
बास्तव मे लावा से बनी हैं तथा 87$ प्रश पूर्वी देशा'तर पर 243 भशस्े 252 प्रण 


उत्तरी भक्षाण तब का स्थान घेरती हैं । पु 


झरावनी शृखलाएँ कमी समय बे टेक्टानिक' मूल के विशाले पवता के शव णेप हैं । 
ये शुसलाएं राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी कोण से उत्तर पूव की भोर बढते हुए राज्य को 
लगभग दो भागो में विभक्त करती हैं । ये साधारणत मेटामाफित चटटानों (क्वाद जाइट 
फिल्लाइट, सौस्ट, नाइसेस तथा ग्रेनाहट युक्त) से बनी हैं। झरावली का सर्वोच्च शिखिर 
म्ाउप्ट गाव! में 'गुशिक्लिर' (883 मोटर) के नाम से प्रसिद्ध है । 
जज जे 


.. 4 2 उत्तरी भारत बे पवतो की, उत्पत्ति भपेक्षाद्त भर्वाचीन है, जो टशिपरी 
नामक भ्राघुनिक भू वैज्ञानिकू-युग में मानी गई है । इनकी भाऊृति भ्रधिक्तर गोलाबार है, 
जो दक्षिण की शोर उभरी हुई पायी जाती है। इस भाग मे पडन वाली हिमालय की 
आखलाएँ 4 पवतीय क्षेत्रा मे वाँटी जा सकती हैं, जो एक-दूसरे के समा-तरः हैं । 


र ३ शिवालिक्ष--जो मैदानी भागो के ठोक उत्तर मे 8 से 50 किमी की मोटाई 
में स्थित है। इनकी तुगता प्राय ] क्लोमीटर से कम ही पाई जाती है । 


7“ ।2 निम्न हिमालय क्षेत्र--जो 60 से 80 किलोमीटर की मोटाई म स्थित 
3 किलोमीटर प्रोसत ऊेचाई वी उच्च भूमि है । नेपाल तथा पजाब में पवत अखलाएँ 
सम्रा तर रूप से व्यवस्थिन हैँ, कितु क्ुंमायू क्षेत्र मे प्रस्त-व्यस्त रूप से पायी जाती हैं । 


! 3 ' बहद हिमालय क्षेत्र या म्रध्य हिमालमं--जा ऊँचे तथा बृफ से ढकी पहाडियो 
का क्षेत्र है। ससार की बहुत ऊँची चोटियो मे से सर्वाधिक चोटिया मध्य हिमालय मे ही 
पाप्नी जाती हैं, जिनमे कम से कम भाषधें दजन शिखिर 8000 मीटर से भ्रधिक ऊँचाई पर 


स्थित हैं भोर एक दजन 6-7 हजार मीटर से अधिक ऊँचाई रखते हैं । 


4 ट्राप््त हिमालय क्षेत्र--इहद्‌ हिमालय के पीछे लगभग 40 किलोमीटर चौंडाई 
में स्थित नदियों की घाटियों वाला क्षेत्र ट्रान्स हिमालय क्षेत्र कहलाता है । 


44 43 बआलास्ताम में पहाडियो का उदान भपेक्षाइत तीब्र गति से, कितु कम उँचाई 
चर पाया जाता है। उत्तरी-पूर्वों सीमा पहाड़ियों त्ोथ्शाता के साथ दक्षिण की झोर मुडती 
् भोर चाप कृत झाकृति मे भारत झोर बर्मा की सीमा तिमित करती है । इन खखलाप्रो 
में पठकाह, नागा, मिजो तथा म़निपुर प्रमुख है । 


भारत की जलवाबु/395 


] मेलम (वितस्ता) 2 चेनाव (घद्धभागा) 3 रावी (इरावती) 4 व्यास 
(विपासा) तथा 5 सतलज (प्तादु) | 
डर [। 


शगा प्रणाली--भागी रथी तथा भलनदा मामक दो सहायिवाश्ो के सम्मिलन से 
गया का निर्माण हुप्ना । ये दोना ग्लेशियर वी घाराएं है, जो देवप्रयाग के पास मिलकर 
भागे बढती हैं और गगा, हरिद्वार बे पास समतल मैदान में झवतरिति होती है, वहाँ से उत्तर 
प्रदेश, बिहार, तथा पश्चिमी बंगाल म लगभग 8557 मील की यात्रा बरने के बाद गगा 
बृहद्‌ डेल्टा वा निर्माण यरते हुए बगाल की खाडी मे मिल जाती है । गया प्रणाली की सबसे 
पश्चिमी भर बडी सहायिवा यमुना, जमनोत्री नामक ग्तशियर युक्त पहाडी से उदित होकर 
तथा मसूरी वी पहाडियो से निकलकर मंदानो मे झाती है। यहाँ वक्रावार भाग पर 
दिल्‍ली, मथुरा तथा भागरा होते हुए लगभग 860 मील की यात्रा के वाद इलाहाबाद में 
गगा से मिल जाती है । यमुना की मुल्य सहायिवा चम्बल है जो प्ररावली के सहाय नामक 
स्थाय से निकलकर बूंदी, बोटा तथा घोलपुर होकर बहती है तथा इटावा से लगभग 
(25 मील पूव में 600 मौल वी दूरी तय करने के वाद यमुना से जा मिलती है। 


गगा की सभी उत्तरी सहायियाएँ हिमालय वी वर्फीली श्टखलाभो से उदित होकर 
पाती हैं । इनमे रामगगा, काली (शारदा), गोगरा, गडक, कोशी (कशिक्य), तथा महानददा 
उल्लेखनीय हैं। दक्षिण से भाने वाली राहायिकापक्‍्नो में बेटवा, बेन (कर्णावती), तोस 
(तामस) तथा सोन (सुबर नदी) का नाम प्रमुख है । ह 


हु ब्रह्मपुश्न प्रणालो---तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सॉग-पो (75278 7०) भौर उत्तरी झासाम 


के पहाडों में 'दिवग! के नाम से जाना जाता है । सादिया बे पास जब दिवग लोहित मामक 
शाखा से मिलकर भासाम के मंदानों के भ्रागे बढ़ती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम ग्रहण करती है। 
स्रोत से बगाल की खाडी तक यह लगभग 800 मोल की दूरी तय करती है। इसकी 
अनेव सहायिकाभो मे रायदक, सकोश, मानस, सुबसरी, धनश्री, टोरसा, तिस्ता (त्रिप्णा) 
उल्लेखनोय हैं । सुर्मा से सम्मिलन के बाद ब्रह्मपुत्र, मेघना के नाम से भधिकतर जानी जाती 
है। यह सागर मे मिलने से पूव चार भागो मे_विभिक्त हो जाती है। गया ब्रह्मपुत्र का 
सयुक्त डेल्टा सप्तार के सबसे वहद्‌ डेल्टाभो मे एक माना जाता है । कै. * 


4 ् ! ५ 
१ 0। 20 भारत फो मुल्य ऋतुएं (छाथफुण 8९955 ० पएवत्) 


५... भारतीय उप महाद्वीप मानसुन प्रकार के जलवायु प्रदेश वा एक उत्कृष्ट डदाहरण 
हे । समुद्रतलीय दाब इस प्रदेश में जनवरी से जुलाई तक पूरात उत्क्रमण (6४८४47]) को 
प्राप्त हो जाता है । इसके प्रभाव मे धरातलीय वायु प्रवाह का भी पूणा उत्क्रमण होता है ! 
इस अकार उप महाद्वीप में वष भर मे दो प्रकार की मानसून धाराएँ बहती हैं। सदियो मे 
घरातल पर उच्चदाव तथा सागरीय क्षेत्रो म॒ निम्नदाब विकसित रहता है । इनके प्रभाव 
में हवाएँ उत्तरी अक्षाशों से भवतरित होती है! जो सागर क्षेत्रों पर उत्तर-पूष से झ्ाती हुई 
पायी जाती हैं। उच्च झक्षाणा त्त्था अरातलीय स्रोत के कारण ये वायु राशियाँ ठण्डी तथा 

डक 4 हू. 0 5 


396/कम विज्ञान 
चुष्क होती हैं, जो भारत पर सदी का मौसम पापित रत हैं। इक शीत मानतम 


(एक 7णा5घ0 079 2 ज्त्तसे ( णफ-० ५५ मानसन का गा ता 
। गायों है भत तक शर्त जश्न भारत पर विनदाक स्याक्ति ॥) जात ह क्या 
पदाव पागरोक है विम्नदाव प्रवाह + के हैपाएं भर ७). 
र भ्रग्नवर होती हैं तथा पथ पर |). + तु विफतेक व्गि हेती ६ | 

नम और: ज्प्ण्ह क्पा फेंकी / रः है पोषण 

मानमुक्त (पा 3०07) या ३६ परिय्मों ॥ ॥ ०५३) है। 
74 27 इस प्रकार भारत 4) जल मो र विम्वाकित, ऋतु 
गली जा पेकती है 

(4) जोतका, पत्तरोप्वा प्त--दिप+, प्र 7रव 6 | रे 

(2) ग्रोष्म 7 पृ प-माक । 

(3) ग्रोष्म काल या रक्षिणों परिचम मानपृत्र शत: जैन के वितम्वर । 

(4) संक्रमण सानसूक (प्रथा 2५7००) व 3; | आनसनः रित-प्रहटवर 

गैर नकम ॥ 


यद्यपि पश्चिमी गेहुन का क्ात हरे देश $ लिए सायारख्त- जन तम्बर तक 
का माना जावा &, इसक्प वास्तव: कान स्थान विश्वेष प्र गीव्म मानमूने 
पाराओं $- अ्रभ्यु>क (6५ 5०) तथा स्प्रनयक् (७, पा व७व]) दिनाको मध्य की भवधि 
है। होते है । अम्युन्क कया अपनयन दिन स्यान के. अनुच्तार १/२ वत्नशील रहवे €। 
परी पश्चिओ) आरत ओम नव काल आय अचाई से सितम्वेर 7 ही पौथा जाता है 


परिचमी पजल्थान मे आन इन बाराप्रो का भ्दुदय' संगम सितम्बर तक सम्पन्न हो 


गाता है। प्र इस क्षेत्र के चिए दक्षिस) पड जैवल दो महक मे ह्ढी 
सी+ि / है । 
२43| उत्तरोपकी सानतून काल 
ग्रावट ऋतु भे के सम्पुर् भर ने धापमान 

अचल्िितत है तथा जच्चदाव पेटिका अरब तथा फिरत से मध्य एथिया पर कर 
ज्त्तर चीन वल्तृत्त हो जाती है | अहे साइबेरिया जच्चराव ४ है । 
जपोष्छ का, उच्चदाव गे एशियाई भें भाग पर पका रह! 3 महाद्वीफीय 
हवाओं पाइवरियन उल्‍्चदाक इस काल मे अत्यात्‌ (एफ) वा 
और भय 45० थे तथा 405 दिशान्तर पर केडडित कया जाता हैं । भारत 
इस उच्च परिधि ड्त्ा है | हिमालय बिजलाओ # पैर में दाव अवराता 
अत्यक्ि हावी & 4, गरय क्षेत्र पर क्षेक्त। ही में विधुक्त्‌ रेखीय 
निम्नदाव (६ द रसमूक्से0 अवाय ल्यिति जाता है 

पर जनक से दाब झआक्टन चित्र (44 ) मे दि. गया है । पशिच्मी राज 
स्थान के मद विहार तक एक क्षेस्ध कैटक झोडती है + केरल अजरात तथा वेवाततीम 
प्ैठ के |. मे उत्तरी कमा स्पष्ट रूप के पित्त 


भारत की जलवायु/397 


् 
न (४+१)/०«8७. , 
रे 
हु य॥४ ैगध२३ + ८३४ ० सेफ शए-७४२. 
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०382: 


हैल्की होती बितु कायरीय केत्को # पीव्रता सग्भक ९ भा” पाई बातो, है 
गह तीक्ता लिसी-वश्चिम) प्रोर कट जानो ह 
२432 

स्थान सा बायु प्रापमान क नि तत्त्व प्र शरण, ऊँचाई, प्य का 
उनताण, के पट के झरी पैथा अचचिता वायुराह्रिय/ » भे भारत 
प्रधिक३ मैं भाग उण्ड) गैर महाद्वीफ्रेय वाद राधिका हित है, जिनका स्रोः 
7 च्च प्रधाले मर जात है, भोसत तापमान उत्त के दक्षिण) स) 
है । समताप रसाएं सक्षांश है मनुत्तर चलती & 0०%॥२ 30९2 
अ्रक्षाशा सगमग (० ७ श्रत्ि | की अब खा जाती है प।पमान दक्षित् 
में लगभग 42% भक्षात तक बता जात है । जनक फापग्रान का 
पैलत 4०७ से 22% रिफत्ित किया गया पनकसी #. भीसत गियर तापमाव 
का आवटन चित्र (!५ किया गया है 


मात मौसः 
गाक्त है 225 तैथा 4॥० 3२ जत्तरी भथाशों के 
बीच क जाग सर्वाधिक ज्च्चतम ऐपमान (मम 33% उद्नित ऊरता है । बहा क 
हैर दिशा के गापमान घटता गाता है। उसे कम उच्चतम पपमान लयभक 226 
प्रात कद जाता है। 


असत दक्िक- निम्नतम तापमान मे भरवेक्षाहतत भध्विक प्रवराता शाई जाती है । 

20 क 25० ज्त्तरी प्रक्षांद के बीच प्रवणता सर्वाधिक होती है | फपमान चलन आयद्ीप 
कै पैक्षिसी भाष (२2९८ $ जचरी भारत ३ मैदानी तक (40 १० कक प्रजाव तक 
रिवनित गीता तटीय क्षेत्र धतरिक साय 


परिच्षिमी विज्षोो $ पीछे उच्च अक्षाशों ३३ उडी हक शीत तरण स्प भ उत्तरी 
भारत को >भावित करती: है । इस अवसर वर पिपम्ान 6 क 42९2 तक पामाय से कीचे 
मा जाता है भार उत्तर-पश्चिमी भारत के. मैदानी आगे मे पाक पैटनाएं उत्पन्न ह्मो 
जाती ह | पापमान की वेनिक पैलन मुस्यतत मषाच्चक्रता क्या वियुम्ण्ड्चीय आप ता पर 
निभर करता है यह तटीय क्षेत्रो की अपेक्षा भातरिक भागों क ाभाविक रूए पे भ्रधिक 
होता 8 | नवाधविक दैजिक साप्माक परिसर का गरपिक सतत (74-45%० ज्त्तरी 
पश्चिमी भरत के कया जाता है, दक्षिस और बैंवे की और पता काका है । 


भारत की जसवायु/399 
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20" उ भक्षाश से उत्तर मे क्षेत्र विशेषत जम्मू काश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, 
राजधान, ग्रुजरात तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश जनवरी फरवरी में शीत तरगो के लिए 
सर्वाधिक संवेदनशील पाए'गए हैं । 

सामायत ये तरगें सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के पीछे ही * झाती हैं, जिसमे तापमान 
का सहसा परिवतन होता है । यदि राशि तापमान पहले ही सामाय से कम हो तो, 
कमजोर विक्षोम के पीछे भी शीत तरगें जनित हो जाती हैं । 


उत्तर-पश्चिम में उत्पन्न होवर तरमें पूव तथा दक्षिण वी झोर पंलती रहती हैं 
तथा भनुकूल परिस्थितियों म पश्चिमी बगाल तथा दक्षिण म॑ पेलगाना तक पहुँचती हैं । 


3.34 श्राद्र ता, कुहरा और मेघाच्छन्नता 

भारत पर झाद्ग ता फा भावटन प्रचलित वामु राशियो तथा समुद्र से दूरी पर निभर 
ऋरता है । यह सामायत उत्तरी-पश्चिमी भारत मे निम्मतम पाई जाती है, जो हर दिशा 
में समुद्र तट की भोर बढती जाती है । शीतकाल मे जब वायु राशि भूमि पर जनित होती 
है, वाष्पदाब पूरे भारत पर सबसे कम होता है । इस काल मे सापेक्ष भ्राद्र ता पश्चिमी 
प्रायद्वीप गुजरात तथा राजस्थान मे सबसे कम (40-50%) पाई णाती है! सर्वाधिक 
सापेक्ष झ्राद्र ता (80% से प्रधिक),शप्रासाम मे पाई जाती है । 


, शीतफाल मे समुद्र तल पर वायु घनत्व दक्षिणी भारत की भ्रपेक्षा उत्तर भारत मे 
अधिक पाया जाता है। इस काल में घनत्व वी प्रवणता भी भपेक्षाकृत भ्रधिक रहती है । 


| | 
घाटी, डेल्टा तथा नम भू प्रदेशों व तटीय क्षेत्रा में कुहरे तथा कुहासे की घटनाएँ 
शीतकाल में बहुत सामा- हैं । शुहरे प्रात काल उत्पन्त हांते हैं, यो सुर्योदय के दो-तीन घटो 
के भदर क्षीण हो जाया करते हैं। मध्य भौर उत्तरी भारत मे पश्चिमी विक्षोभा के प्रृष्ठ 
भाग में तथा कभी कभी भ्रग्न भाग मे बैहरे उत्पन्न होते हैं) जब शाम या रात मे वर्षा हो 
तथा तुरन्त बाद भाकाश स्वच्छ हो जाए तो, कुहरा उत्पन्न होने की सम्भावना बहुत होती 
है, इसके लिए वायु गति धीमो होना आवश्यक है । ये सभी दशायें साधारणत विक्षोभ 
के पृष्ठ भाग मे लागू रहती हैं । उडीसा, बगाल तथा बगलादेश के तटीय क्षेत्रा मे विक्षोभ 
के भ्रग्न भाग मे भी बुहरे उत्पन्न होते हैं । ध्ु । 


झभिवहन बुहरा भारत में बहुत कम होता है । झसम की पहाडियो से नम हवा की 
घाटियो मे झ्रारोहणा से कभी कभी इस प्रकार के कुहरे बन जाते हैं / शीतकाल वे विभिन्न 
महीनों में कुहरो की भ्रौसत सख्याएँ चित्र (4 4-4 6) मे दी गई है । झ्रासाम वी घाटी 
तथा गया के मैदान मे सबसे प्रध्िक कुहरे बनते हैं ॥ दिसम्बर झौर जनवरी के महीना मे 
इनकी सख्या 20 दिन प्रति माह से भ्रधिक है । 2.3. 

विभिप्त ऊंचाइयो पर हर महीन का झौसत वायु घनत्व निम्नाक्ति सारणी मे 
प्रदर्शित किया गया है --- ब 
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भारत की जलवायु/40। 


शीत-काल में विक्षोमो वे कारण सबसे अधिक मेधाच्छप्तता हिमाचल-प्रदेश तथा 
पश्चिमी उत्तर-प्रदेश की पहाडियो में पाई जाती है । मद्रात्ष तट पर भी उत्तरी पूर्वी मान- 
सून के प्रभाव में पर्याप्त भेघाच्छन्तता रहती है । शेष भाग प्राय स्वच्छ झ्राकाश या आशिक 
रूप से भाच्छादित रहता है । 
474 40 पूव मानसुत काल 
सय के उत्तरी गोलादु में आगमन से माच में भारतीय भू भाग वा उप्मन झारम्भ 
हो जाता है | दाब प्रवणता तेजी से घटती जाती है भ्रौर पश्चिमोत्तर भारत के अतिरिक्त 
सारे देश से शीतकालीन दशायें प्राय लुप्त हो जाती हैं। प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग से 
उत्तरी-यूवी क्षेत्रा' तक मार्च मे एक क्षीण निम्नदाव विस्तृत पाया जाता है. तथा उत्तरी 
खाड़ी में झपेक्षिक उच्चदाव स्थापित हो जाता है । 
एक प्रसातत्य रेखा ([806 ०4 0/3००7एप्पा३) स्पष्ट रुप से प्रायद्वीप वे दक्षिणी 
भागो में उभरती है, जो 2073 77" प्‌ तक ठीक उत्तर की भोर, झौर वहाँ से उत्तर पूव 
की ओर 25? 3, 927 पू ठक श्रौसत रूप स जिची रहती है । रेखा के पूष में स्थित 
दक्षिणी प्र/यद्वीप पर  पिमी ऊँचाई तब दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह पाया जाता 
है जिससे खाड़ी से पर्याप्त, भ्राद्रता इन क्षेत्रो पर भभिवहित होती है । फलत* आयदीपीय 
पसातत्य रेखा वे आस,प्रास इस महीने मे तडित कमा तथा बौछार की घटताएँ सामाय 
हैं । इस प्रकार की घटनाएं उत्तरी-पूर्वी भारत पर भी “नारबेस्टर” के रूप में विकसित 
द्वोती हैं । 
अप्रेल में ताप जनित निम्तदाब प्रायद्वीपीय पर विकसित हो जाता है, जो गर्मी के 
साथ धीरे-धीरे उत्तर की झ्रोर स्थानान्तरित होता जाता है । साथ ही मध्य एशिया पर 
पध्मन के कारण उपोष्ण कटियाधी उच्चदाव तीव्रता से टूट कर निम्नदाब बनने लगता 
है । यह ऊप्मन मीचे कीओर स्थानातरित होकर परश्चिमोत्तर भारत से शीतकालौन 
दशायें समाप्त कर देता है । मई तक एशिया के विशाल भू-भाग पर निम्नदाब व्याप्त हो 
जाता है, जिसका वेद्र 30" उ , 75? धू के आस-पास स्थित रहता है । प्रोयद्वीपीय मिम्न- 
दाव क्षेत्र इसी मे विलीन हो जाता है तथा उडीसा तक सुस्पष्ट द्रोरिषका विकसित हा जाती 
है | इस समय तक भ्रायद्वीप पर स्थित द्रोणिका प्रूव की झोर थोडा हटकर मद्रास तट के 
समाना तर स्थापित हो जाती है । 
[4 4 घरातलीय हवायें 
अ्रप्नेल में मध्य भारत पर स्थित॒ निम्नदाव तथा प्रायद्वीप पर विस्तृत द्रोरियका के 
प्रभाव में द्रोशिका भ्क्ष के पश्चिमी या उत्तरी-पश्चिमी धरातलीय हवायें बहती है तथा 
पूव में दक्षिसी या दक्षिय्ी-पश्चिमी । द्वारिका भ्रक्ष के पूव की शोर खिसकमे के साथ मई 
में उपरोक्त प्रवाह क्षेत्र भी पूव की शोर स्थानावरित हो जाता है 
राजस्थान तथा पजाब पर धरातलीय हवायें श्रप्नेल में पश्चिम तथा मई सें निम्न 
दाब के प्रभाव में दलिण पश्चिम से बहती हैं । उत्तर पूद में पूर्वी प्रवाह प्रग्नेल तक पाया 
जाता है, जो ग्रीव्मकाली7ए द्रोशिका के विकास के साथ मई तक उत्तरी उत्तर-प्रदेश तक फैल 
जाता हैं । शेष भागो में मुख्यत उत्तरी-पश्चिमी हवायें बहती है 


। न 
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सागरीय क्षेत्रों मे उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह धीरे-धीरे वामावरतित (०४०० होने 
लगती है तथा जून तक पूणात उत्क्रमित होकर दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह बन जाती है। 
सतन्रमण काल मे वायु गति सवत्र, 0 'नॉट' से कम ही पायी जाती है। 
4 42 तापमान 
हु प्रप्रेल तक दक्षिणी प्रायद्वीप वे झ्राततरिक क्षेत्रा वा झ्रासत तापमान 33-35" 
तक पहुँचा जाता है, जबकि तटीय क्षेत्र श्रपेक्षाइत ठडे (28-30%0) रहते हैं। 20" उ 
अक्षाश पर ताप उच्चतम पाया जाता है, जहाँ से दोनो भोर तापमान घटता जाता है। 
झौसत उच्चतम तापमान 4 से 25" उत्तरी अक्षाश वे मध्यवर्ती भाग मे 40-4200 के 
बीच सम झ्रावटित रहता है, कितु सागयीय क्षेत्रा मे उच्चतम तापमान अपेक्षाकृत कम होता 
है । फलत थल भ्रौर सागर समीर का प्रवाह तटीय क्षेत्रो पर प्रमुख होता है । 
गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी राजस्थान तथा उत्तरी मध्य प्रदेश पर 
अप्रेल के महीते मे दैनिक तापमान परिसर का मान झ्रधिकतम (8९८) पाया जाता है। 
सबसे फम परिसर 60 के लगभग पश्चिमी घाट पर रहता है | 
मई में 5९0 क्पर प्राय सास देश वर्षे का सर्वाधिव दैनिक तापमात प्राप्त करता 
है । मानसून धाराप्नो के प्रभ्युदय से इस ब्रद्धि पर रोक लग जाती है । महासागरीय 
प्रवाह के कारण दक्षिणी प्रामद्रीप के पश्चिमी भाग में तापमान मध्य भप्नेंल के बाद ही 
गिरने लगता है । इस क्षेत्र मे सबसे प्रधिक तडित ऋमा की घटनाएँ मई में ही पाई जाढी 
हैं। चरम दक्षिणी तट मान मे ही सर्वाधिक तापमान प्रदर्शित करते हैं । 
उत्तर-पूव में भी भप्रेल के बाद तापमान घटते लगता है, बयोकि यहाँ निम्त तहों 
में महासागरीय प्रवाह भ्रारम्भ हो जाता है । मई मे तडित भूमता की घटनाएँ इनक्षेत्रों में 
बहुत सामा“य हैं । वर्षा के बावजूद झरासाम में सर्वाधिक दनिक तापमान जुलाई या भगस्त 
में पाया जाता है । 
अ'डमान द्वीप समूह भ्रप्रेल मे, पश्चिमी राजस्मान तथा गुजरात ' तट जून मे भौर 
कश्मीर जुलाई भे श्रधिक उच्चतम तापमान के महीने हैं । यह विविधता ध्तेक कारणों से 
पायी जाती है । 
भप्रेल, मई तथा जून मे उत्तर भारत के कई स्थान यदा-कंदा सामाय से बहुत 
अधिक दैनिक तापमान का भनुभव करते हैं । इन दिनो उच्चतम तापमान के सामाय पे 
6" यथा इससे प्रधिक ऊपर हो जाने की अ्रवस्था ताप तरग (॥8थ. अ०४०) कहलाती 
है । जून मे ताप तरगें सबसे अधिक तथा प्रखर पायी जाती हैं। पजाब, हरियाणा, उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश बिहार तथा उडीसा मुख्यत ताप तरगो के प्रभाव क्षेत्र हैं। राजस्थान, 
।औष्म काल भरत्यधिक प्रखर होते हुए भी, प्राय ताप तरगों से प्रभावित नही हो पाता। 
इसका कारशा यही है कि यहाँ का सामा-य उच्चतम तापमान स्वय इतना अधिक होता हैं 
कि वास्तविक उच्चतम तापमान बहुत ही कम मौको पर --06?0 का विचलन प्रदर्शित 
करता है । 


4 43 काल-चैशाखी या नारवेस्टर 
ओोले, बौछार तथा तडित फफा वी घदनाएँ पश्चिम से धूव बी ओर गति करते हुए 


पूव मानसून-काल मे बिहार से भासाम तक सक्रिय रहती हैं । सक्तियता माच से मई तक 


भारत की जलावयु/403 


सगातार बढती जाती है । किसी स्टेशन पर तडित मेमराएँ प्राय पश्चिमोत्तर दिशा से 
पहुँचते हैं, भत' नारवेघ्टर कहलाते हैं । वैशाख (5 अप्रेल-5 मई) मे इन फेंसाओ्ों की 
तीव्षता भ्रपेक्षाकृत भ्रधिक प्रखर रहती है, जिससे सम्पत्ति भौर जीवन का पर्याप्त विनाश 
प्रतिव होता है ।[सभवत इसीलिए ये भोकाएँ पाल बंघालों भी कहलाती हैं। धूल 
उड़ाती भाँधिया तथा स्क्वाल भी इसे सामा“यत सर्म्बा घत रहते हैं । 


वष्रिचमोत्तर दिशा से भ्रान वाली भेकाएं स्धिवतम प्रखर हांती है भौर प्राय 
दोपहर बाद से शाम तब आती हैं तथा 00 क्मी/घण्टा वे! लगभग गति से स्कवाल 
उत्पन्न करतो हैं। ये केझाएँ 50-60 किमो प्रति घण्टा की गति से चलतो हुईं बागलादश 
की भोर बढती हैं, जहां उनकी प्रचण्डता भ्ोर बढ जाती है । 


कुछ मोमाएँ रात्रि के पिछले प्रहर या सुपह पाती हैं । ये उत्तरी बगाल से उदित 
होबर दक्षिण की भोर गति करती है तथा भ्रपेक्षाइत कम्‌ प्रचण्ड होती हैं। इनकी गति 
प्राय कम (१5-30 क्मी/घण्टा) होती है ! 

खासी पहाडियो से भी कुछ भेकाएँ उदित हांती हैं । ये भी कम प्रधण्ड होती है 
पैया उत्तर से दक्षिण वी भ्रोर गति करती हैं । 


यदा-कदा भासाम तथा सीमावर्ती पहाडियो में भी भेकाएँ बनती है, थो पश्चिम' की 
भोर भतिमान होती हैं 
ये भोकाएँ भारी बाछार-युक्त वर्षा से दिन का तापमान बहुत घटा देती हैं | 
+ नारवेस्ट्रर से सम्बा घत समकालीन स्थितियो का विवरण भ्रष्याय 0 में दिय़ा 
जा चुका है । ही 


हि 4 44 पूें मानसून काल मे प्रमुख रूप से पश्चिमोत्तर भारत तथा' भगा के 
मैदानी भाग दो विशेष मोसम घटनाओो का भ्नुभव करते हैं 


() झ्ाधी या मरुमेंका (0078 ४0 णए 5470 धा077ए) 
(2) भघड (9054 0 5थ्वाते १98॥7ह8 जगा69) 
ट 


४.7 १ - “हक ) 


(7) आंधी या सदभेभा . + लूत्कर्ज & ९7 ४६३३. . 'कें 


ये तडित मेका की भाँति ही सवाहनिक घटनाएँ हैं तथा कपासी वर्षी भेधों से 

उत््न्न हाती हैं । पर्याप्त झ्राद्र ता होने पर कपासी वर्षी सं तडित मझका जनित होती “है 

तथा नमी के प्रभाव में आधी । भाधी प्राय चर्षा-रहित मेफा है । वर्षा यदि 'उत्पन् भी 

होती है तो प्राय भूमि तक नही पहुँच पाती । इन मरभाप्नो से सम्बोधित स्ववाल” काफी 

ऊँचाई तक धूल या रेत्त उठा देती हैं । वायुमण्डल,मे धूल या रेत की मात्रा इतनी भर 
; जाती है कि क्षेतिज दृश्यता । क्लोमीटर से कम हो जाती है । 


प्राँधी पूव मानसून-काले मे उत्तरी पश्चिमी भारत वी सामा-य घंटना है । मानसून 
पभ्युट्य से पूव जून मास में भी भौधियाँ उत्पन्न होती हैं, जो प्राय भ्रधिक प्रचण्ड पायी जाती 


है 
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हैं। भाधी एक सीमित क्षेत्र मे घटित होती है, जिसकी अवधि पुछ मिनटों शी होती है। 
यह घटना निम्ताकित दो परिस्थितियों मे सामायत उत्पन्त होती है-- 


() पूृव मानसून वाल म पश्चिमी विक्षोभो के प्रभाव में । पश्चिमी विक्षोम जब 
उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित बरता है, तो इसके शीतन्वाताग्र बे गुजरने थे समय कम 
झाद्र ता वाज़े क्षेत्रा मे माँधी की घटनाएँ घटित होती हैं । इस प्रकार की धराँधी राजस्थान, 
पजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ग्रौर बिहार में होती है। वगाल तथा भ्रम क्षेत्रों में जहाँ 
वातावरण मे पर्थाप्त पभाद्गव ता उपस्थित होती है, तडित कूका की घटनाएँ उत्पप्त होती हैं । 


(7) माच, प्रप्रेल तथा मई में घरातल के भप्रत्यधिक उप्मन से वामुमण्डल के निम्न 
तहो में तापमान वा अतिप्रवण (४6८७) छात्त दर उत्पन्न हो जाता है, जिसवे फलस्वरूप 
वायुमण्डल में भस्थियित्व भा जाता है तथा तीग्र सवाहनिक घाराएँ कपासी वर्षी मेघ को 
जम देती हैं । इन परिस्थितियों मे भाँधी फी घटना घटित होती है। भस्‍भेल, मई तथा जूत 
में आँधी की वारबारता लित्र (4, 0, , 2) मे प्रदर्शित की गई है । 


(2) भाधड़ 


इसे तेज घूल भरी हवाएँ भी कद्ठा जाता है । भांधी के विपरीत यह घटवा व्यापक 
सत्र को प्रभावित करती है । इसकी प्रवधि भी कुछ घण्टो से लेकर 6-7 दिन तव' हो सकती 
है। यह घटना पूरे उत्तर भारत मे उत्पन्न होती है किन्तु दक्षिणी राजस्थान तथा ग्रुजराति 
में इसका विशेष जोर देखा गया है। इन क्षेत्रो मे धरातल पर धूल या बालू की प्धिकता के 
कारण तेज ह॒वाप्रो के सखये समय तक चलने से धूल या वालू के टीले स्थान-स्थात पर बन 
जाते हैं तथा यातायात मे भवरोध उपस्थित कर देते हैं। इस घटना में भी इश्यता कापी 
कम हो जाती है, कभी-कभी एक लम्बी भवधि तक दृएयता 500 मीटर से भी कम होती है! 
मह घटना किसी क्षेत्र मे तीव्र दाव प्रवसतता स्थापित होने के रारण भटित द्वोती है। यह 
दाव प्रवशता धरातलीय ससहो की उप्मन क्षमता में विभिन्नता के कारण प्रीप्स-काल में 
स्थापित हो जाती है । 


74 45 श्राद्र ता सेघाच्छुन्नता 


इस काल मे सापेक्ष आद्ग ला का तटो से भातरिक भागो की घोर कम होने की दर 
भपेक्षाक्ृत प्रधिक होती है। भा-तरिक भू भागो की वायु प्राय भत्यधिक शुप्व' रहती है; 
विशेषकर दक्षिणी पठार तथा मध्य भारत पर औसत सापेक्ष भादता 30% से भी कम 
पायी जाती है । 

दोपहर बाद सापेक्ष भाद्रें ता पजाव से बिहार तक के मेंदानी भागों में 5% से भी 
कम हो जाती है । इसका एक कारण यह भी है कि अत्यन्त भ्रधिक उष्मत के कारण 
उत्पन्न भारोही घाराएँ धरातलीय नमी को उच्चतर वायु तहो मे उठा देती हैं । 

पूव मानसून काल मे सबसे अधिक मेघाच्छन्नता श्रायद्वीप में दक्षिणी 20 
बंगाल व अ्रासाम मे पायी जाता है | इन स्थानो पर सायरीय हवायें वीब्र गति से पहुँचा 
हैं तथा इ्दें स्थानीय पहाड़ियो दायय उत्थापव की ययेष्ट सुविधा श्राप्व हो जाती है 


भारत की जलबाबु/405 


4 50 वक्षिणी-पश्चिमी सानसून काल. 7 | 
मई मे वर्मा, झासाम, बायलादेश तथा बगाल में खाड़ी की नप्ती हवायें दक्षिणी- 
पश्चिमी प्रवाह के रूप मे पहुंचना प्रारम्भ कर देती हैं । इसी मांस के प्रतत तक पश्चिमोत्तर 
भारत पर भौसमी निम्नदाव क्षेत्र पूरात स्थापित हो जाता है श्रोर इसके प्रभाव मे दक्षिणी 
गोलाद्ध वी व्यापारी हवायें भी विधुवत्‌ रेखा पार कर दक्षिए-पश्चिम से श्रव सागर तथा 
खाडी मे सम्मिलित होने लगती हैं, फलस्वरूप मानसून प्रवाह तीद्रतर होता जाता है । स्पप्टत 
मानसून का उदय बगाल की खाडी मे शझ्रपेक्षाइत पहले होता है। प्र/डमान द्वीप तथा तेना 
सरीम तट पर मानसून प्रभ्युदय की सामान्य तिथि 20 मई, मध्य वर्मा पर 25 मई तथा 
बांगलादेश पर ! जून है। मानसून की यह शाखा जब भ्रासाम तथा धर्मा की पहाडियो से 
परावतित होकर पूव बी भोर मुडती है तो स्वाभाविक रूप से उत्तरी भारत के मंदानी 
भाग पर द्रोशिका विकसित हो जाती है। पश्चिमोत्तर भारत के निम्नदाब के प्रभाव में 
झरब सागर को उत्तरी-पूर्वी व्यापारी ध_वायें इसी समय पश्चिमी या दक्षिणी पश्चिमी दिशा 
से बहन लगती हैं. जिससे केरल तट पर झरब सागरीय शाघा वा अभ्युदय जून के प्रथम 
दो-तीन दिनो तक हो जाता है । यह शाखा शर्म शने उत्तर की ओर बढती रहती है, 
जिससे मानसून द्रोरिका भोर सुदढ़ होती जाती है 
मानसून पभ्युदय से सर्म्बा धत भारतीय उप महाद्वीपीय के कुछ समझालीन लक्षण 
(इग्ा०9४० 8८४८४) निम्नांकित है 
() सूप के उत्तरी गोलाद्व मे स्थानान्तरण के कारण उच्च ताप का क्षेत्र विधुवत्‌ 
रेखा से हट कर जून के प्रथम सप्ताह तक तिब्बत का पठार पर केद्रित हो जाता है। 
मुक्यत 5 से 3 07 उत्तरी शभ्रक्षांथों के बीच दाव प्रौर ताप्रमान की बृद्धि दक्षिण से उत्तर 
की भोर पाथी जाती है । फ्लत ताप हवा की दिशा पूर्वी हो जाती है और इससे 30? 
उत्तरी भ्रक्षांथ से नीचे 440 से 00 मिलीवार स्तरों के बीच पूर्वी प्रवाह स्थापित हो 
जाता है । च् ं 
(2) उच्चतर वायुमण्डल में तिब्बत पठार के ऊपर एक-उप्ण प्रतिचक्रवात उदित 
हो णाता है, जिससे प्रचलित पश्चिमी श्रवाह की द्रोणिका जो इस क्षेत्र के ऊपर शीतकाल में 
विद्यमान रहती है, भग हो जाती है. तथा दो द्रोणिकाभो में विभक्त होकर मध्य स्थिति 
से पूव भोर पश्चिम मे विस्थापित हो जाती है । पश्चिमी जेट प्रवाह जो शीतकाल में 
हिमालय के दक्षिरा मे केद्धित होता है, मानसून भ्रभ्युदय के साथ ही उत्तर की शोर 
स्थाना तरित होकर लगभग 40“ उ श्रक्षाश्र तक सिमट जाता है 
(3) मानसून के धभच्छी तरह स्थापित हो जाने के बाद भरव सागर भौर खाडी की 
धारायें निम्नदाब द्वोणिका के श्रक्ष पर, जो पश्चिमोत्तर भारत से शीप खाडी तक विकसित 
रहती है, सगम करती हैं । द्रोशिका पक्ष, अपनी मध्य स्थिति से ऊपर-नीचे उच्चावचित होती 
रहती है। इसकी गति से नर्पा का क्षेत्रीय आवटन भी प्रभावित होता है । जब अक्ष उत्तर की 
ओर स्थाना तरित होकर हिमालय श्टखलामा के समीप पहुँच जाती है, तो उत्तर भारत के 
मैदाना में वर्षा ढक जाती है । हिमालय के पवृतीय अचल इस भ्रवस्था म॑ पर्याप्त वर्षा प्राप्त 
करते हैं । यह स्थिति भग मानसून (/४०॥5००४ 87640 कहलाती है । जब प्रक्ष उत्तरी 
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बगाल की खाड़ी मे डूबी होती है तो मानसून उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रा में प्राय समक्तिय 
पाया जाता है । यही परिस्थिति भानसून भवदाव उत्पन्त होने बे! लिए भी भनुकूस रहती 
है । सक्रियता तथा भांशिक या सामा-्य भग वी दशायें दक्षिणी-पश्चिमी मानसून मे क्रमश 
एक दूसरे का भ्रनुसरण करते रहते हैं ॥ 


44 54 घरातलीय तापमान 

जुलाई के घरातलीय तापमान मा प्रावटन चित्र 4 ]4 मे प्रस्तुत किया गया है । 
जुलाई तक पूरे देश मे मानसून छा जाने वे बाद उच्चतम तापमान म छेजी से गिरावट प्राती 
है | पजाब तथा राजस्थान, जहाँ वर्षा कम होती है, भ्रधियः तापमान प्रदर्शित बरते हैं। 
पश्चिमी राजस्थान, पाविस्तान तथा दक्षिणी ईरान के क्षेत्र 4070 वे* भ्रौसत वायु ताप- 
रेखाप्रों के प्रतगत पडते है। प्रायद्वीप का पश्चिमी तट तथा बर्मा तट भौसत वायु तापमान 
का शीत क्षेत्र बन जाते हैं । + 


4 52 वायु राशियाँ 


उपलब्ध प्रॉक्डो के श्रनुसार भरव सागर के वायुमण्डल मे मानसूत कॉल मे दो 
प्रवार पी वायु राशियाँ पायी जाती हैं-- 

(7) निम्न तहो मे नम वायु राशि, ये वास्तव में उत्तरी-पूर्वी व्यापारी हवायें है, 
जो भारतोय निम्नदाव के प्रवाह मे वामावर्तित (०४०६) ह।कर पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम 
से बहने लगती हैं । 

(2) उच्चतर वायू तहा में शुष्क महाद्वीपीय हवायें । हि 

दोनों वायु राशियाँ व्युत्त्मण तह द्वारा एक दूसरे से_झलग रहती हैं। (07 च, 
687 पू ) के पश्चिम मे नम वायु राशि वी गहराई लगभग 5 किमी पायी णाती है किंतु 
पूव की प्रोर ब्यूत्कमण तह बहुत क्षीण भर ऊपर उठता चला जाता है--पलस्वरूप नम 
वायु राशि की गहराई बढती चली जाती है | यह गहराई पश्चिम घाट पर लगभग 6 किमी 
तक हो जाती है । इस स्थान पर उच्चतर वायुमण्डलोय ब्युत्कमण नहीं पाया जाता है।! 
घाट द्वारा वायु राशि की शआरारोहरा प्रक्रिया ही इसके लिए मुख्यत उत्तरदायी है। उत्तरी 
पूर्वी अरब सागर के तटा पर जहाँ पवत भशखलाएँ नही हैं नम वायु राशियो की गहराई में 
इतनी बृद्धि नही पायी जाती है । ४ 

बगाल की खांडी मे व्युत्कमश तह प्राय भश्रनुपस्थित रहता है भोौर नम मानसूम 
घारायें प्राय 6 किमी गहराई तक वहती रहती है । * हर 

है 


ते ६ 


4 53 सानसून झवदाबो को उत्पत्ति ग 
मानसून धाराझो के तीज होने पर तथा उनके पवतीय उत्थापन के कारण घरातलीय 
दाब गिरता है जिससे स्वयमेव कभी कभी झवदाब उत्पन्न हो जाते हैं । इस प्रवार के 
* अवदाब पक्‍त्तीय अनुकूलता के कारण बगाल की खाडी मे भरव सागर की श्रपेक्षा अधिक 
सग्या मे बनते है । कि तु भ्रधिकाश झवदाब बर्मा से पूव की ओर चलने वाली निम्नदाब 


भारत की जलवायु/407 


नरगो की प्रेरणा के कारण शीप खाडी मे उत्पन्न होते हैं। प्राय निम्न क्षोभ-मण्डल में 
पहले एक उच्चतर वायु चक्रवाती प्रवाह जनित होता है, जो मानसून घाराशो वे तीत्र 
होने पर सागर सतह पर झवदाब के रूप में स्थापित हो जाता है । - 

झरव सागर वे प्रवटाव प्राय उत्तर-पश्चिम या उत्तर की ओर गति करते हुए 
पश्चिमी या गुणरात तट फो पार करते हैं । वुछ भवदाव उच्च ग्रक्लाशों मे झा जाने पर 
उत्तर पूव की और मुडकर वराची तट या कभी कभी भ्ररव तट तक पहुँचते हैं। वगाल की 
साडी के मानसून भ्रवदाब साधारणत उत्तर पश्चिम की ओर गति करते हैं। पूर्वी राज- 
स्थान तथा पजाब पर पहुँच कर इनकी गति बहुत घीमी हो जाती है । प्राय एक या दो दिन 
स्थिर भी रहते हैं । तत्पश्चात्‌ या तो कमजोर होकर मौसमी निम्नदाब में विलीन हो जाते 
हैं या उत्तर वी शोर मुड कर हिमालय श्टखलाझो की शोर अग्रसर हो जाते हैं, जहाँ भारी 
वर्षा देने फे बाद या तो क्षीण हो जाते हैं या उँचाई बे कारण अधिधारित (००००॥८०) 
होकर उच्चतर वायु प्रवाह में पद्ुवा द्रोणिका के रूप मे पूव की ओर गति करने लगते हैं । 

मानसून काल मे श्ररव सागर म उत्पय हाने वाले अवदाबो फ्री सख्या नगण्य ही 
रहती है। क्तु शीप खाडी मे प्रतिमास 3 या 4 अ्वदाब झ्ौसत रूप से जनित होते हैं । 
सन्‌ 924-9 52 तक श्रवदावा प्लौर तूफाना के आक्डो के सास्ियिकीय अध्ययन द्वारा 
अनन्त-कृष्णन तथा भाटिया (!958) ने निम्नाकित निष्कृष दिये 


मानसून भ्रवदाबा की सझ्या (8924-52) 


+ जून जुवाई अगस्त सितम्बर 
प्ररथ साथर 32 2 0 4 
बंगाल की खादी, 33 77 66 65 


मानसून भवदाबा की भनुपस्थितति मे उत्तरी भारत पर मानसून की सरम्रियता मानसून 
द्रोणिका के भ्रक्ष की स्थिति पर निभर करती है। वर्षा वा क्षेत्र इस भ्रक्ष के, दक्षिण मे 
लगभग 200-300 किमी दूरी तक विस्तृत पाया जाता है । बर्मा से पूव की भोर चलन 
वाली निम्न क्षोभ मण्डलीय मिस्तदाब तरगें यदि अवदाब उत्पन करने में न भी सफल दवा तो 
वे मानसून ट्रोणिका की तीब्रता बढा देतो हैं, जिससे मानसून प्रवाह सक्रिय हा 
उठता है | 


44 54 भानसून का अभ्युदय 

मानसून का प्रभ्युदय सबसे पहले के रल-तठ पर प्राय जूब के ठीक भारम्भ में होता 
है । वि“तु मानसून का अभ्युदय इससे पूव या इसके वाद भी हो सकता है । केरल तट पर 
मानसून ने श्रम्युदय के दिन का पूर्वानुमान भ्रत्यधिक महत्त्वपूण है। कई वर्षों मे मानसून 
के अभ्युदय के विषय मे धरातलीय मौसम चाट, उच्चतर वागु चाट तथा मौसम उपग्रह्दो से 
प्राप्त सुचनाओ्रों के प्रध्ययव से यह पाया गया है कि केरल पर मानसून श्रभ्युदय के समय 
निम्नाकित लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं 

() बगाल की खाडी या अरब सागर म किसी विक्षोभ के उत्पन्न होने की स्थिति 
मानसुन्र के केरल तट पर अ्रभ्युदय के लिए ग्रनुकूल होती है । साधारणत यह विक्षोम् निम्न 


408/मौसम विज्ञान 


वायु-दाव की द्लोशिका के रूप मे दक्षिण-पूर्वी झरब सागर में पाया जाता है। विधोभ के 
प्रभाव में स्ववाल युक्त मौसम, विश्लब्ध सागर तथा दक्षिण-पश्चिम से झ्राती हुई सागरीय 
लहरें एव सवाहनिक धारायें मानसून के भ्रभ्युदय के स्पष्ट सकेत है । 

(2) श्रीलका तथा घुर (घाथ्या6) दक्षिणी प्रायद्वीप पर निम्न क्षोभ मण्डल म 
वतमान दक्षिणी पश्चिमी वायु का सशक्त होना तथा इसकी गहराइ में गृद्धि केरल तट पर 
मानसून के अभ्युदय के पूव पाये जाते हैं । इसके साथ साथ उच्च द्षोभ मण्डल मे वतमान 
पूर्वी वायु सशक्त होने लगती है । 4 से 76 किलोमीटर की ऊँचाई पर इसवबी गति 40 
पाद तक पहुँच जाती है ! मानसून के भ्रस्युदय के बाद यह गति बढ़कर 60 नाद तक हो 
जाती है । ई 

(3) मानसून अभ्युट्य व समय उत्तर भारत के उच्च वायुमण्डल में बहती जेट 
घाराय॑ उत्तर की और स्थानातरित होने लगती है भौर भारतीय पझक्षाशों के बाहर चली 
जाती हैं । 

(4) तिब्बत के पठार पर उच्चतर वायु मण्डल म भ्रतिचक्रवात विवसित होने 
लगता है । ह ४३ 

(9) दक्षिणी भ्ररव सागर मे मधाच्छतता एकाएवं बढ जाती है तथा मंध राशियाँ 
उत्तर की भोर तेजी से प्रवाहित होती रहती हू । 2 

विभिन स्थानों पर मानसून वे श्रागमस तथा झपनयन वो 'भौसत तिथियाँ चित्रा 
(4 8 तथा 4 9) में दी गई हैं । 


]4 55 सक्रिय मानसुन (8०४४९ 77क्‍07५००7) तथा मानसुन-भग (ऐण5०णा छाध्या) 
को स्थितियों डे 
दक्षिण पश्चिमी मानसून घारायें जून के प्रारम्भ से सितम्बर के भ्रत तके लगभग 
पूरे देश में व्यापक वर्षा दंती हैं, कितु मानसून वर्षा का झावटन समय तथों स्थान के प्रति 
सममित (5५॥7८07०७) नहीं है इसका कारण यह है कि मानसून धारायें भपने पूरे प्रभाव 
काल में समान' रू से सशक्त नहीं रहती । इनकी तोब्नता घटती-बढती रहती है । मानसून 
धाराओं के इस अस्थिर प्रकृति के कारण ही कसी निश्चित समय पद देश का 
एक भाग बाढ़ तथा दूसरा भाग सूखे की स्थिति से प्रभावित रहता है | मानश्वून धाराय जब 
बेगवतो होतो हैं तो प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग तथा हिमालय के तराई क्षेत्रों की छोड 
कर पूरे देश मे प्रचुर वर्षा होती हू । इस स्थिति को सक्तिय सानसुन की स्थिति कहते हें 
मानसून धारायें जब क्षीण होती हैं तो दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणपूर्वी भाग तथा तराई क्षेत्रों 
मे वर्षा की मात्रा बढ जाती है तथा देश के मैदानी क्षेत्रो मे वर्षा स्क जाती है। इस स्थिति 
को मानसून भग की स्थिति कहते हैं । मानसून भंग की अवधि झनिश्चित है, यह 3 से लेकर 
2] दिन तक भी हो सबती है । यह देखा गया है कि अगस्त सितम्बर में मानसूत भग की 
अवधि जुलाई की अपेक्षा लम्बी होतो है तथा कभी कभी तो इसके माथ ही मानसून की 
समाप्ति भी हा जाती है । जुलाई मे साधारणात मानसून मग की_अपधि 2 से 5 दिन की 
हाती है । सक्रिय मानसून तथा मानसून तथा मानसून भग॑, ये दोना स्थितियाँ धरातल तेथा 
उच्चतर वायु मापचित्रो पर बुछ विशेष समकालीन स्थितिया द्वारा सर्म्बाघत पायी जाती 
हैं, जो निम्नाकित हैं 


भारतें की जलवबायु/409 


(7) धरातल मौसम घाट के सक्षरंत 


(प्र) मानसून-्रोशिका जा मानसून काल में गंगा मे मेदानी क्षेत्रीं समेत पजाब से 
लेकर बगांल की उत्तरी खाडी तक स्वापित होती है, को, स्थिति मे चतनशीलता धरातल 
खाट पर देसी जा सकती है । इस द्वोशिका का झश्ष अपनी सामाय स्थिति से उत्तर या 
दक्षिण वी तरफ स्थानान्तरित होती है | मानसून भग की स्थिति मे यह प्रेक्ष उत्तर बी 
ओर सिमट कर हिमालय शूखलाश्रो के दक्षिणी सिरे वे साथ लग जाती है। सक्रिय 
मानसून वी स्थिति में यह प्रक्ष दक्षिण को झोर स्थाता तरित होता है। जब बगाल की 
उत्तरी खाडी में मानमूव अ्रवदाव पेदा होते हैं ता इस भक्ष वा दक्षिण-पूर्वों सिरा शीप 
खाष्टी मे भ्रवस्थित रहता है | मानसून भवदाब मानसून की सक्रियता बढा देते हैं । मानसून- 
भग वी भवधि में तराई क्षेत्रों मे भ्रधिव वर्षा हांने से उत्तरी भारत की नदियों मे जिनका 
उद्गम हिमालय वी अखलामो में है, बाइ आ सकती है । 


(ब) मानसून भंग की स्थिति में दाब प्रवणता गुजरात, राजस्थान तथा निकटवर्ती 
क्षेत्रों को छोडबर शेप भारत में बहुत कम हो जाती है । इसके विपरीत सक्रिय मानसून की 
स्थिति म दाव भ्रवणता श्रधिक होती है । उदाहरण के लिए मानसून भग को स्थिति में 
दहानू तथा त्रिवेद्धम बे बीच माध्य दावातर 3 मिलीवार पाया गया है, जबकि सामाय्य 
स्थिति मे इन स्थाना के बीच दावान्तर लगभग 7 मिलीवार होता है । 


(स) मानसून भय की स्थिति म स्थल क्षेत्रो पर दाव विचलन सामायत धनात्मक 
तथा सागरीय क्षेत्रो पर ऋणात्मक पाया जाता है । सक्रिय मानसून की स्थिति ठीक इसके 
विपरीत होती है । न्‍्८ 


(द) मानसून भग की स्थिति मे पश्चिमी तट के दोनों भोर समदाव रेखाएँ दक्षिण 
बी ओर भूकती हैं तथा उच्च दाव का कटक बनाती हैं । सक्रिय मानसून की स्थिति मे 
समदाब रेखाएँ पश्चिमी तट पर प्राय सम्बंवद होती हैं । 


(2) उच्चतर बायु चाट के लक्षण 


के 

(प्र) निम्न क्षाभ अण्डल के स्तरों पर (700 मिलीबार तक) भारतीय प्रायद्वीप मे 
पश्चिमी वाग्र (20 > 30 नोट) काफी ऊँचाई तब पायी जाती है | मानसून-मग की स्थिति 
में प्रायद्वीप में भ्रपेक्षाकुत कमजोर पश्चिमी वार्यु बहती है तथा कम ऊँचाई तक ही सीमित 
रहती है । इस स्थिति में गगा के मैदानी क्षेत्रों पर मानसून द्रोरिका का प्रैक्ष भी निम्न 
क्षोभमण्डल की तहाँ में प्राय नही पाया जाता हूँ या क्षीण रहता हैं। 7 

(व) सक्रिय मानसून की स्थिति में धरातल तथा निचले रतरा पर उत्तर-प्रदेश, 
बिहार तथा पक्‍सम क्षेत्र में पूर्वी वायु पायी जाती है, कितु मानसून भग की स्थिति में इन 
क्षेत्रा से पूर्वी वायु लुप्त हो जातो है तथा हिमालय के टक्षिश सिरे तक पश्चिमी वायु बहने 
लगती है । 

(स) सक्रिय मानसून की स्थिति में उच्चतर क्षोभ मण्डल में पाकिस्तान तथा समीपष- 
वर्ती उत्तर पश्चिमी भारत पर उपाष्ण कटिबघी कटक पाया जाता हैं (इस बटक का भ्रक्ष 


40/मौसम- विज्ञान 


30” दर भ्रक्षाश के लगभग गुजरता हैं । मानयून-मग को स्थिति में इस कटक वा दक्षिरा 
की श्रोर स्थाना-तरण हो जाता है तथा इसका अक्ष लगभग 26-27" 3 अ्रक्षाश से होकर 
गुजरता है । तिब्बत पठार का प्रतिचक्रवात क्षेत्र मय तथा क्षीण मानसुन स्थिति मे प्राय 
दक्षिणी भ्रक्षाशा मे स्थाना तरित हा जाता है । 
4 56 भारतीय मानसून और जेट धाराएँ 


दक्षिणी-पश्चिमी मानसून काल के झतिरिक्त वप भर उपोष्ण कटिब-धी पश्चिमी 
जेट धारा 20? उ अनक्षाश से उत्तरी भारत पर 9 से 2 क्षिमी को ऊँचाई पर प्रहती है । 
जैस जैसे उत्तर की शोर बढने हैं, तीव्रतम घारापो की ऊँचाई घटती जाती है तथा जेट वी 
गहराई बढती जाती है । 60 नाट की वायु गति, 20?.उ भ्रक्षाश पर 2 किमी मे 
आस-पास पाई जाती है, जबकि 23? उ झअक्षाश से जेट घारा 9 से 74 विमी के बीच 
प्रवाहित होती है । फरवरी मे तीब्रता भ्रप्रिकतम पाई जाती है, तत्पश्चात्‌ घटो लगती 
है । भ्रप्नेल मे ग्रधिकतम वायुगति 60 नाट तब गिर जातो है तथा मई में जेट धारा 30" उ 
अशाश स उत्तर की श्रोर स्थानान्तरित हो जाती हं, साथ ही इसकी गति श्रौर घटकर 
50 नाद रह जाती है | है 
केरल तट पर मानसून के अ्रभ्युदय के साथ ही पश्चिमी जठ धाराप्मा का भारतीय 
क्षेत्र से लोप हो जाता है। इस घटना को भ।रत पर मानसून के ्रागमन का एक महत्त्वपुरा 
सकेत मान! जाता है । मानसून काल के बाद श्रवदूवर मे 30" उ अक्षाश के झास-पास 
]2 कमी पर 50 से 60 नाट की गति के साथ जेट धाराएँ पुम॒ स्थापित होती है, जो 
शर्न -शने तीद्रतर होती जाती हैं। ज्ब कभी मानसून में लम्बा भ्रवरोध या क्षीण श्रवस्था 
उत्पन हो जाती है, तो पश्चिमी जेट घारायें पुन भारतीय अखाशो में वापस झा जाया 
करती हैं । - < 35 
मानसुन काल में 25? उ अधाश के दक्षिण में 4 से 6 किमी के बीच पूर्वी 
जैट धाराये बहती हैं । ये घारायें भफ्रोका के पूर्वी तट तक ही पाई जाती हैं। श्रोसत रूप 
से पूर्वी जेट धारायो का भक्ष 76 किमी पर 3० उ केसमानान्तर माना जा सकता हू, जहाँ 
घायुगति 80 नाट की आकलित की गई है। सक्रिय तथा क्षीशा मानसून की भ्रवस्थाभा भ 
यह अक्ष औसत स्थिति से उत्तर या दक्षिण को झोर स्थानातरित हो जाती है । 
ग्रीष्म मानसून मे उच्चतम वायुमण्डल के प्रत्येक तह मे ताप उच्चतम प्राय 300 
उ भक्षाश के प्रास-पास स्थित होता है। और तापमान दक्षिण की झोर क्रश घढता जादा 
है । यह ताप प्रवणता उत्तरी भारत मे 00 मिलीवार तक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती 
है । फ्लत ताप ह॒वाश्रो की दिशा पूर्वी होती हूं, जिसस पश्चिमी प्रवाह ऊँचाई के साथ 
क्षीण होता जाता है और पूर्वी श्रवाह तीव्रतर । इसी ताप प्रवणता के कारण निम्न क्षोभ 
मण्डल मे प्रायद्वीप पर बहती पश्चिमी प्रवाह उत्करमित होवर पूर्वी जेट धारावे रूपम 
विकसित हो जाती है । 
उच्चतर वायुमण्डल से 277 दे भ्रक्षाश तक 0 से 20 जाट का पूर्वी प्रवाद तथा 
32० ह भश्नाश के उत्तर मे इसो क्रम का परिचमी प्रवाह प्रमुख होता हे । इस सीमा 
मे बीच सक्रमण क्षेत्र होता है । 


भारत की जलवायु/44] 


जून के पूर्वी जेट प्रायद्वीप के दक्षिणी भागामे ही सीमित रहता हैं । तत्पश्चाव्‌ 
तीग्रतम प्रवाह रेखा उत्तर की शोर स्थानातरित होन लगठी है तथा इसको ऊंचाई भी कुछ 
बढ़ने लगती है । दर 


4 57 श्नाद्त ता--इस काल मे भआ्राद्र ता का चलन बहुत वम होता है और उत्तरी- 
पश्चिमी भारत के भ्रत्तिरिक्त हर स्थान पर सापेक्ष आद्र ता 80-90 % के बीच पाई जाती 
है | भारी वर्षा होने पर 95% से भी अधिक भ्राद्र ता सामाय है १ 


तडित भमका-भारत में तडित ऋभा की प्रधिकृतम घटनाएँ पूव मानसून और उत्तर 
मानसून काल में उत्पन्न होती हैं। सर्वाधिक मभाएँ श्रीलका, माताबार तथा तनासरीम पर 
होती है । तटीय बगाल बगलादेश, मद्रास तथा कर्नाठक में भी हनकी सगया काफी होती 
हैं। सर्वाधिक प्रखर तडित भमाएँ वगाल तथा भ्रासाम में काल बैसाखी में सम्बाधित 
होती हैं। चित्रों (!4 22, 4 23) में जून तथा सितम्बर मे तडित भभाओ्ना का आवटन 
प्रदर्शित किया गया है । 


भेधाचछन्तता--मान सून वाल में तटोय तथा पवत क्षेत्रों मे मेघ सबसे श्रधिक गहन 
पाये जाते हैं। मानसून भ्रक्ष के भासन्पास भी गहनता पर्थाप्त रहती है । सबसे कम 
भेघाचछन्नता सिंध, बलूचिस्तान तथा फारस पर पाई जाती है । 
। 


4 60 उत्तर मानसून काल 


सितम्बर के उत्तराध मे मानसून उत्तर से हटना प्रारम्भ कर देता है झौर वहाँ 
शीतल तथा शुष्क वायुराशि स्थापित होती है। वगाल की खाडी की शाखा उत्तरी भारत 
के मैदानो से तथा भरब सागर की शाखा राजस्थान, गुजरात तथा दक्षिणी प्रायद्वीप से 
होती हुई उसी माग पर वापस हट जाती है, जिसमे उसका अ्रम्युदय होता है। प्रक्टूबर के 
आरभ्म में ही पश्चिमोत्तर भारत वा निम्नदाब क्षेत्र समाप्त हो जाता है । इस क्षेत्र का 
दाब तेजी से बढता है, उत्तरी-पूर्वी भारत तथा दक्षिणी प्रायदीप का दाब भी बढता है, 
कितु वृद्धि दर भ्रपक्षाकत कम होती है। बयाल की खाड़ी के मध्य एवं दक्षिणी भागो 
में दाव कुछ कम हो जाता है । भरत” पूरे देश पर लगभग समदाब की स्थिति छा जाती है, 
जिससे दाब प्रवणता अत्यत क्षीण हो जाती है। इसी समय मध्य बगाल मे एक क्षीर 
निम्नेदाब विकसित हो जाता है | कुल मिलाकर इस ऋतु मे भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर 
दाब प्रणाली बहुत प्रसारित (9।[75४८०) श्रवस्वां स रहती है तथा हवाएँ श्रयवस्थित रूप 
से बहती हैं । श्रक्टूब र-तवम्बर काल दक्षिणी पश्चिमी मानसून से उत्तरी पूर्वी मानसून 
स्थापित होने के बीच का सक्तमणा काल है, जिसमे दाव और वायु प्रवाह वी परिस्थितियाँ 
शर्न शने परिवर्तित होती जाती हैं। क्षीख चायु प्रवाह उत्तरी भारत मे प्राय उत्तरी- 
पश्चिमी, चरम दक्षिणी प्रायद्वीप मं पश्चिमी तथा प्रायद्वीप क उत्तरी भागों मे पूर्वी या 
उत्तरी पूर्वी पाई जाती है । मवम्बर में मध्य एशिया पर उपोप्ण कटिवाधी उच्चदाव 
विकप्तित होना आरम्भ कर देता है जां उत्तरी पश्चिमी भारत को अपने प्रभाव, क्षेत्र मे ले लेता 
है । फवस्वरूप दाव ग्रवणता तथा वायु प्रवाह उत्क्रमित हौन लगती है । यह उत्क्मण 
दिसम्बर के आरम्भ तक पूरा हो जाता है। 


442/मौसम विज्ञान 


44 64 घरातलीय तापमान 


मानसून मे उत्तरी भारत से हटने मे साथ साथ, यहाँ मौसम शुष्क तथा साफ होने 
लगता है तथा तापमान तेजी से गिरी लगत हैं। निम्नतम तापमान मे यह गिराबट प्रधिव- 
तम तापमान वी अप्रेक्षा प्रधिवा सुस्पष्ट होती है। उत्तर-परश्चिमी भारत मं भवटूबर मे 
औसत प्रधिकतम तापमात 38"८ भे भी नोचे भरा जाता ह तथा नवम्बर मे भौर गिरावट 
झा जाती है | नवम्वर में पश्चिमोत्तर भारत वा औसत तापमान 2870 से बम हाता € । 
देश के घुर (०७ा८्य॥6) उत्तरी प्रदेशा मता बई लिए तापमाय हिमाँवी से भी नीचे पा 
जाता है । 
अवटूबर माह क प्रारम्भ से तापमान बे देनिए परिमर मे भी वृढ़ि होने लगती है । 
तापमान का दैनिक परिसर परिचमी भारत से प्रधिएतम होता है, जहाँ इसका मान 6 
से 77 म्ेटटीग्रेड तक होता हू । दक्षिणी की भोर देनिकवः परिसर बम होठा जाता है तथा 
घुर दक्षिरी भागा मे इसका मान 6 से 70 सेटीग्रेड तक रह जाता है । 
44 62 घरातलीय हथायें 
घरातलोय दाव के प्रत्तारित (0॥7520) होते ही मानमूत हवायें भारत पर बहुत 
क्षीण हो जाती हैं । उत्तरी भारत वर श्राय उत्तरी पश्चिमी हवायें बहती हैं तथा दक्षिण 
में इनकी प्रशृतति परिवतनशील पायी जाती हैं। मध्य वगाल की खाड़ी म उत्तरी पूर्वी से 
पूर्वों तथा धुर दक्षिण मे पश्चिमी हवायें साधारणत विद्यमान रहती हैं । 
॥4 63 श्राद्र ता त्तवा मेघाच्छन्नता 
उत्तरी भारत वी सापेक्षा भाद् ता निरंतर घटती जाती है भौर नवम्बर के प्रन्त 
तक लगभग 50% हा जाती है। सबसे भधिक भौसत सापेक्ष भराद्गवता दक्षिणी प्रायद्रीप में 
60-70% पायी जाती है । भेघाच्दानता में भी तीत्र हास देखा जाता है ठपां प्रशंदूबर ने 
प्रथमाद्ध वे बाद उत्तरी पश्चिमी तथा मध्य भारत पर झासमान प्राय साफ रहता है। 
उत्तरी पूर्वी भारत मे भ्राशिक रूप भेघाच्छम्तता पायी जाती है। नवम्बर मे भासाम को 
छोडकर शेप उत्तर-पूव मे भासमान स्वच्छ रहता हूँ । प्राप्ताम से कुछ दिन मघ युक्त 
आकाश इध्टियोचर होता है । 
स्वच्छाकाश की घटना दक्षिण की भोर बढ़ती जाती हूँ तथा नवम्बर के प्रस्त तक 
प्रायद्वीप के पूर्वी तटो को छोडकर शेष भाग मेध रहित रहता ह 
रह प्रकटवर से कपासी वर्षी की घटनाएँ सबसे भ्रधिक केरल मे होती हैं; जहा भौधत 
रुप से 42 तडित भभाएँ उत्पन्न होती हैं। उत्तर मे ये घटनाएँ घटती जाती हैं तथा बस्बई 
तक इनकी सरया 2 रह जाती हैँ, नवम्बर मे भी तडित भाझा इसी प्रकार कैरत (मौसत ५ 
सश्या 2) से उत्तर की ओर घटती जाती है, जो 5" उ भक्षाश से ऊपर 2 से कम 
रह जाती हैं । 
६4 64 चक्रवात--भवट्वर झौर नवम्बर भारतीय सागरो में चक्रदात का मौसम 
कहलाते हैं, क्यांकि खाड़ी स्‍भौर झरब सागर दोनों में ही प्रखर तीब्रता के वक्नवात श्रय 


मारत वा जलवायु/44 9 
|] 


]0-]4" उ प्नक्षांशों के बीच इसी काल मे उत्पन्त होते हैं।इनकी सरुया इस काल मे 
झोसत रूप से से 3 तक पायी जाती है। विस्तृत विवरण भ्रध्याय 8 मे दिया जा चुका है । 


4470 उच्चतर वायु प्रवाह तथा तापमान 


(क) शीतकाल्त में उपोष्ण कटिवाधी ठच्चदाव बी एक कटक निम्न वायु मण्डलीय 
तहो मे घरव सागर से दक्षिणी पूर्वी एशिया तब दोडती है । यह बटक , ऊँचाई के साथ 
दक्षिण की प्रोर स्थानान्तरित होती जाती है । बुछ सौ मीटर ऊँचाई तक इस क्टव के उत्तर 
में पर्विमी या उत्तरी पश्चिमी हवाएँ चलती हैं तथा दक्षिण में उत्तरी-यूर्वी से दक्षिणी पूर्वी 
के घीच | लगभग 500 माटर व बाद प्रवाह उत्त री भारत पर पूणत पश्चिमी पाया जाता 
है, जह वायुगति ऊँचाई ये साथ निरतर बढता जाती है ।25 से 30 उ श्रक्षाशों बे बीच 
6 किमी पर 40 नाठ, 9 किमी पर 75 नाट तथा ]2 किमी पर 85 नाट का पश्चिमी 
प्रयाह देखा जाता है। इसके बाद हवायें प्राय मद हाती जाती हैं । 


]5 से 9 किमी ऊँचाई द मध्य हर स्तर पर तापमान 5" उ थझक्षाश से उत्तर 
की झोर घटता चला जाता हैं। 22-3 किमी पर सारे भारत पर ताप्मूवन--50८ 
(+ 3९८) के लगभग पाया जाता है, इसके बाद तापमान प्राय स्थिर रहता है या ऊँचाई 
के साथ बढने लगता है । 5" उ शझक्षाश वे दक्षिण म प्रायद्वीप पर लगभग 9 किमी पर 
उच्च तापमान मा क्षेत्र स्थिर रहता है। 


23० उ झ्क्षाश ये' उत्तर म उप्ण फटिवघी तथा शीतोष्ण कटिवघी दोनो क्षाभ 
सीमाएँ जनवरी मे यतमान पायी जाती है । इनकी मध्य स्थितियाँ क्रश 400 तथा 20 
मिलीवार स्तर पर स्‍झ्ाकलित की गई है । 30? उ भ्रक्नाश पर उष्ण कटिब घी क्षोभ सीमा 
का तापमान - 68" पाया जाता है, जो 5? उ पझ्रक्षाशों वे नीचे घट कर- 75" तक 
चला जाता है । 


शीतबाल मे मध्य भौर उत्तरो भारत के निम्न क्षोभ मण्डल में तापमान का भावटन 
एक और महृत्त्वपूण विशेषता रखता है-रात्रि मे घरातलीय व्युत्तमण । ! 5 से 3 किमी मे 
मध्य छास दर मध्य भारत मे निम्बतम (4"0/क्िमी ) होता है, पश्चिमी वगाल की खाडी 
में भी 'हास दर लगभग इसी क्रम का पाया जाता है, जो उत्तरी पूर्वी व्यापारी हवापो मे 
व्यापारी घायु ब्युत्तमण (906 ४70 7०७07) उत्पन्न करता है । 
3 से,9 किमी तक पुरे भारत पर 6९"८/किमी का सम ह्वास दर पाया जाता है । 
दक्षिणी प्रायद्वीप मे 9 किमी से ऊपर हास दर 7"८/किमी होता है, जो 2 किमी के 
_ बाद ऊँचाई के साथ घटने लगता है । इससे उत्तरी भ्रक्षाशों मे 9 किमी से हो छवास दर 
घटना प्रारम्भ हो जाता है । 
(खत) भ्रप्नेल मे उपोष्ण कटिवधी कटक 3 किमी तक ]8? उ श्रक्षाश के पास 
बतमाम रहता है जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की झोर खिसकते हुए 2 किमी पर 8? उ 
अक्षांश पर झा जाता है । इसके प्रभाव मे बहती पश्चिमी हवायें उत्तर भारत मे ऊँचाई के 
साथ बढती है, जो 9 क्रिमी पर झधिकतम 40 नाट तक पहुंचती हैं । 


ओर: 


भारत की जलवायु/45 
रे 


मानसून भ्रक्ष ऊंचाई वे साथ दक्षिण की भोर स्थावान्तरित होता हुआ पाया जाता 
है, जो 3 किमी /पर 23 ण्ड भक्षांश पर स्थित रहता है । इसके ऊपर द्रोरिका बहुत 
शीण हो जाती है । हि 


पाविस्तान के ऊपर स्थित ताप निम्नदाव 3 कमी के ऊपर उच्चदाव में रुपा'तरित 
होने तगता है । इसके प्रभाव में हल्की पूर्वी हवायें बहती हैं । 9 किमी ऊँचाई पर सवध्र 
पूर्वी प्रवाह व्याप्त रहता हैं। 2 से 6 किमी वे बीच उत्तरी-पूर्वी भारत पर एक झौर 
कटबा विवमित हो जाता हं, जिससे पूर्वी हवायें तीगरतर होती जाती हैं । यही हवायें 4-6 
किमी पर प्रायद्वीपीय भारत पर पूर्वी जेट धाराशो का निर्माण करती हैं । 


जून मे । 5 कमी या ताप उच्चतम पाकिस्तान तथा सबस् पश्चिमोत्तर भारत 
पर स्थित पाया जाता है, जहाँ से पूथ भार दक्षिण वी शोर तापमान घटता जाता है । 
6 किमी वे प्रास पास 25 से 30% उत्तरी अरद्षाशा के बीच एक कमजोर उच्चताप कटक 
विकसित हो जाता है जो ।6 कमी वी ऊँचाई तक विद्यमान रहता है। इस मास में 
क्षेवल उप्ण कटिबाधी क्षोभ सोमा उपस्थित होती है, जिसकी ऊंचाई 5 उ प्रक्षाश पर 
0 मिलीवार तथा 25? उ अश्याश पर 00 मिलीबार पायी जाती है । 


जुलाई मे उच्चताप क्षेत्र (28९0) ईरान तथा भरव वे केद्रीय भागो पर स्थापित 
दो जाता है । । 5 किमी पर उत्तरी पश्चिमी भारत इसके क्टक के प्रभाव में रहता है । 
20" उ के दद्विण में तापमान प्रवणता वहुत कम पायी जाती है। 25-30० उत्तरी 
अद्षांश के मध्य क्षोभ सीमा वी ऊँचाई सवाधिक (95 मिलीबार) होती है। यहाँ तापमान 
-75"८ रहता है। इस क्षेत्र के दोनों शोर क्षोघ सीमा की ऊँचाई घटती जाती है । 


भाष भरी मानसून धाराग्रो के प्रवाह के कारण भधिकाश भागा मे 5"८/फ्मी के 
पर ०. | 
लगभग हास दर निचली तहा में पाया जाता हू । ऊ चाई के साथ हास दर बढ़ता जाता 
| 


है, जो 9-2 किमी की तह में अधिकतम (7-8 "(किमी ) हो जाता है । 
+ हद।, 


(घ) प्रक्टूवर तक मानसून प्राय समाप्त हो जाता है '। इस मास में 0"उ 

'झक्षांश के नीचे भी निम्न तहा में पश्चिमी प्रवाह प्रचलित रहता है। लगभग 6 किमी 
ऊँचाई पर 7" उ भ्रक्षाश के समान्तर एक क्टक' स्थित रहता है, जिसके उत्तर में पश्चिमी 
प्रवाह द्वोता है । यहाँ वायुगति ऊँचाई के साथ लगातार बढती जाती है, और पश्चिमोत्तर 

भारत में [2-4 किमी पर 50 से 60 नाद तक का उच्चतम प्रदर्शित करती है ॥ 

पूर्वोत्तर भारत में गति कम पायी जाती है । क्ठक के दद्धिण में पूर्वी प्रवाह होता है । यह्‌ 

प्रवाह भी 9 किमी के ऊपर तीब्रतर होता जाता है श्लौर 4 किमी पर अधिकतम वायु 


गति प्राप्त कर लेता है । । 


* इस मास में 5 किमी पर 22९८ का उच्चताप क्षेत्र गुजरात तथा पाकिस्तान 

, तठ पर स्थित होता है, जो 6 किमी तक की ऊँचाई के साथ दक्षिण की झोर खिंसकता 

जाता है ।॥ 9 किमी पर - 30“८ का उष्स क्षेत्र पूरे प्रायद्वीप तथा सलग्न मध्य भारत कौ 
है के हैः 


44/मौसम विज्ञान 


मई मे पूरे देश मे ऊव प्रवाह निम्न तहो में पश्चिमी ही पाया जाता है | उत्तरी 
भारत में 4 कमी तय निरतर बढता हुप्ा पश्चिमी प्रवाह मिलता है, मिसकी 
झधिकतम गति 50 'नाट' बी ]4 किमी पर पागी जाती है, तत्पश्चात्‌ प्रवाह घटने 
लगता है । प्रायद्वीप पर उच्चतर वायुमण्डल में हल्वी पूर्वी हवायें स्थापित होने सगती है । 


अ्रप्रेल म ]5 किमी पर उच्च ताप क्षत्र (26९2) 2203, 88? पू थे झ्ास- 
पास वेद्रित रहता है, जहाँ से चारा भोर तापमान घटता जाता है । यह घटाव 307 उ 
तक 4" तथा 8९ 3 तवा 7"८ वा भ्रौसत रखता है। 30 उ वे उत्तर म प्रदणशता 
झौर तीब्र हा जाती है । ऊँचाई ये साथ उच्च ताप क्षेत्र दिए बी झोर स्थानातरित 
होता रहता है । 6 बिमी पर तापमात 20 उ के उत्तर म घटता जाता है जबकि दशिण 
में लगभग सम होता है। 2 किमी पर पूर दश सम ->50"८ वा तापमान 2"८ के 
परिसर में सम पाया जाता है । 


25" उ के उत्तर मे दुहरी क्षोत सीमा बतमान रहती है, 5 विमी पर उप्ण 
कटिवाधी तथा 2 कमी पर शीतोपष्ण कटिवधी । इन स्तरों पर तापमान द्रमश 76 
तथा - 68९८ पाया जाता है । 


'हास दर निम्न क्षोभ मण्डल मे सबसे भ्रधिव पश्चिमी भारत मे पाया जाता है, 
लगभग 9"८/क्मी ॥ दक्षिण भौर पूव दोना झोर घटते हुए पोट ब्लयर तया तिवेद्धम मे 
विम्नतम (5 5९८/क्मी ) हो जाता है। 2 किमी ऊलाई पर हास दर पूरे भारत मे 
घटकर 2-4?(/क्मी रह जाता है । + 


मई में | 5 कमी का उच्चताप क्षेत्र थोडा उत्तर में स्थानान्तरित होकर 23 

उ, 78* पू पर बेद्रित हा जाता है--जहाँ से पूव भौर दक्षिण में तापमान मे तेजी से 

- गिरावट प्राती है। जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं, ताप भ्रवणता घटती जाती है । 42 से 6 

>क्मी के मध्य तापमान प्रायद्वीप पर प्राय स्थिर रहता है, जबकि उत्तर की शोर थोडा 
बढ़ता हुआ पाया जाता हे । 4 


(ग) जून के अन्त तक जब मानसून द्रोखिका निम्न तहों में उत्तर भारत पर पूणत 
स्थापित हो जाती है, तो इसकी झ्रक्ष एक सीमा रेखा बनाती है, जिसके दक्षिण में पश्चिमी 
तथा उत्तर मे पूर्वी प्रवाह विद्यमान रहता है । भारत की उत्तरी स्रोमाशो पर उच्चतर वायु 
मण्डल से प्रतिचक्र्वाती प्रवाह प्रमुख रहता है. जिससे 22 उ अक्षाश से दक्षिण में पूर्वी 
प्रवाह पाया जाता है और श्रधिक ऊँचाइयो पर कटक रसा 28 उ श्रक्षाश पर विद्यमान 
होती है--इसके दक्षिण म निरन्तर तीब्र होती हुई पूर्वी हवायें बहती हैं । प्रायद्रीप में 6 
किमी पर इपकी गति 50 नाट के लगभग हो जाती है । ” घ 3) 
्ं $ ना 2 «हर 2. हा यु काओ तक 

जुलाइ मे मानसून द्रोशिका वी झक्ष सामा-यत्र दिल्‍गी श्र कलकत्ता को मिलाती 
हुई स्थित रहती है । इसके दक्षिस् मे पश्चिमी तथा उत्तर म दक्षिणी पूर्वी या-पुर्वी प्रवादें 
गाया जाता है । पश्चिमी प्रवाह प्रायद्वीप पर लगभग 2 किमी की ऊचाई पेंक तीबव्रतर 
होता जाता है तथा 20-25 नाट की अधिकतम गति भ्राप्त कर लेता है । 


भारत की जलवायु/45 
|] के 


_ मानसून अक्ष ऊँचाई के साथ दक्षिण की और स्थानास्तरित होता हुआ्ना पाया जाता 
पु _ ५ 
है, जो, 3 (कमी “पर 23९ उ अक्षाश पर स्थित रहता है । इसके ऊपर द्रोणिका बहुत 
क्षीणा हो जाती है । 


! पाकिस्तान के उपर स्थित ताप निम्नदाव 3 कमी के ऊपर उच्चदाब में रूपा-तरित 
होने लगता है । इसके प्रभाव में हल्की पूर्वी हवायें बहती हैं । 9 कमी ऊँचाई पर सवध 
पूर्वी प्रवाह व्याप्त रहता हू। 2 से 6 किमी के बीच उत्तरी-पूर्वों भारत पर एक और 
क्टक विकसित हो जाता है, जिससे पूर्वी हवायें तीत्रतर हाती जाती हैं । यही हवायें 74-6 
किमी पर प्रायद्वीपीय भारत पर पूर्वी जेट धाराझो का निर्माण करती हैं । 


जून मे ! $ क़िमी का ताप उच्चतम पाकिस्तान तथा सजर्न पश्चिमोत्तर भारत 
पर स्थित पाया जाता है, जहाँ से पूव भौर दश्थिण बी ओर तापमान घटता जाता है । 
6 किमी के श्रास पास 25 से 30 उत्तरी ग्रक्षाशों के बीच एक कमजोर उच्चताप कटक 
विकसित हो जाता है जो ]6 किमी वी ऊँचाई तक विद्यमान रहता है। इस मास मे 
क्रेवल उष्ण कटिबाधी क्षोभ सोमा उपस्थित होती हू, जिसकी ऊँचाई ।5" उ श्रक्षाश पर 
]0 मिलीबार तथा 25? उ अश्याश पर 00 मिलीवार पायी जाती है । द 


“ जुलाई में उच्चताप क्षेत्र (28९0) ईरान तथा अरब के केद्वीय भागा पर स्थापित 
हो जाता है । ) 5 किमी पर उत्तरी पश्चिमी भारत इसके कटक के प्रभाव में रहता है । 
20" उ के दक्षिण में तापमान प्रवणता बहुत कम पायी जाती है। 25-30 उत्तरी 
अक्षाश के मध्य क्षोभ सीमा की ऊँचाई सर्वाधिक (95 मिलीवार) होती है । यहा तापमान 
-75"८ रहता है । इस क्षेत्र के दोनों ओर क्षोभ सीमा की ऊँचाई घटती जाती है । 


| थे 
भाष भरी मानसून धाराओं के प्रवाह के कारण झ्धिकाश झागा में 5"८/क्मी के 
हु रे $ 
लगभग छास दर निचली तहो में पाया जाता ह । ऊँचाई के साथ ह्वास दर बढता जाता 
(है, णो 9-2 किमी की तह में अधिकतम (7-8“(/किमी ) हो जाता है / हा 
है ७०१९ ७ ५३ 


(घ) भ्रक्टूबर तक मानसून प्राय समाप्त हो जाता हैं '। इस मास में 0? छ 
झ्क्षाश के नीचे भी निम्न तहों में पश्चिमी प्रवाह प्रचलित रहता है। लगभग 6 किमी 
ऊँचाई पर 7" उ भ्रक्षाश के समान्तर एक कटक स्थित रहता है, जिसके उत्तर में पश्चिमी 
प्रवाह होता है । यहाँ वायुगति ऊँचाई के साथ लगातार बढ़ती जाती है, और पश्चिमोत्तर 
भारत में 2-)4 किमी पर 50 से 60 नाट तक का उच्चतम प्रदर्शित करती है । 
पूर्वोत्तर भारत में गति कम पायी जाती है । क्टक के दद्षिश में पूर्वा प्रवाह होता है । यह 
प्रवाह भी 9 किमी के ऊपर तीब्बतर होता जाता है और 4 किमी पर भ्रधिकतम चायु- 

गति प्राप्त कर लेता है । 


! इस मास में ] 5 किमी पर 22"2 का उच्चताप क्षेत्र भुजरात तथा पाकिस्तान 
तद पर स्थित होता है, जो 6 किमी तक' को ऊँचाई के साथ दक्षिण की ओर खिसकता 
जाता है । 9 किमी पर - 30" का उष्ण क्षेत्र पूरे प्रायद्वीप तथा सलग्न मध्य भारत को 

+ 
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घेर लेता है। 2 किमी पर पूरे एशिया पर तापमान लगभग संमार्न हो जाता है। 
तापमान प्रवशता हर स्वर पर बहुत क्षीण पायी जाती है। धुवीय क्षीभ सीमा 30* 
अद्वाश पर अवतरित हो जाती है । उष्ण कटिब धी क्षोभ सीमा लगभग 0 मिलीबार 
स्तर पर तापमाव - 75८) पायो जाती है। 3 कमी ऊँचाई तक हास दर पश्चियात्तर 
भारत में अधिकतम (7?0/किमी ) रहता है जो पूव और दक्षिण की ओर घटता जाता है । 
आसाम में यह 6"८/क्रिमी तथा निवेद्रम में 5?८/क्रिमी के लगभग पाया जाता है । 


(च) तापमान का वापिक परिसर पूरे भारत मे हर स्तर पर उत्तर से दक्षिण को 
ओर लगभग बढता जाता है । कितु 2 क्प्री के ऊपर तापमात परिसर लगभग सम हो 
जाता हैं । 


५ (छ) विभिन ऊँघाइयो पर भौसत मासिक ह्वास दर का मान सारणी (4 2) 
से दिया गया है । 


480 वर्षा का झावदन 

चित्र (4 20) श्रौसत बाधिक वर्षा का श्रावटन प्रस्तुत बरता हैं । भारत मानसून 
प्रधान देश है । जम्मू और काश्मीर, चरम दक्षिणी तट तथा पूर्वी घाट कै क्षेत्रों को छोड 
कर पूरे देश में कुल वर्षा का 80-90% भाग वेवल दक्षिणी परश्चिमी मानसून के चार 
महीनो में प्राप्त हो जाता हूँ । न 5 है 


चर्षा के आवटन को भारत में सर्वाधिक प्रभावित करेने' बालों तत्व प्रवत शखलाएँ 
है क्योकि मानसन धारायें पश्चिमी घाट तथा उत्तरी पूर्वी भारंत के पहाडियो को प्राय 
लम्बबंत्‌ रूप से बाटती हैं। खासी जयातिया के दक्षिणी ढाल पर 000 सेमी से क्‍्रधिक 
वाधिक वर्पा प्राप्त होती है, जबकि ब्रह्मपुत्र के उत्तरी भागा पर मानसून धायओ के भ्नुवर्ती 
भागा में पडने के कारण बहुत कम (लगभग 200 सेमी ), वाधिक वर्षा मिले पाती है । 
ससार का सर्वाधिक वर्षा का स्थान चेरा पूंजी इहौ पहाड़ी मोडा मे समुद्रते से 33 
मौटर की ऊँचाई पर स्थित है | मानसून धाराशो का पवतीय झरोहरण ही इस स्थान के 
लगभग 42 सेभी औसत वापिक वर्षा का कारण है । पश्चिमी घाट के पवनाभिमुखी 
भाग लगभग 600 सेमी वा[पिक वर्या प्राप्त करते हैं जबकि लगभग 70-75 किमी अनुकर्ती 
भाग में बापिक घट कर 50-60 सेमी रह जाती है । 


मानसून भारंत कौ भूमि पर दो धाराभो में पहुंचता हैं, अरव सागर की शाखा 
तथा वगांव खांडी कौ शाख्षा । अ्ररव सागर वीं शाखा जून के प्रथम सप्ताह में पेंश्विमी 
तट पर प्राय दक्षिण परश्चिय दिशा स॑ पहुंचती है और पश्चिमी घाट पर झ्ारोहररे के 
कारण झशासपास वे क्षेत्रो में भारी वर्षा उत्पन्न करती है । घाट से उतरने के बाद मानसून 
पश्चिमी ध्याह के रुप में प्राययोप पर झाय बढ़ता हैं ) क्रमश इन घारागरो की उत्तरो 
सोमा भी झार उत्तर बी आर अग्रमर होती जाती हैं । पर्चिमी प्रवाह जैस-जैंसे प्रायद्रीप 
पर प्रागे बढ़ता है मानसून घाराप्रा दी शुष्क्ता तथा फ्लस्वरूप वर्मों की मात्रा भी निरतर 
परतोी जातो हू ॥ 


विननभीयना ओम 
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घेर लेता है । 2 किमी पर पूरे एशिया पर तापमात लगभग समीन॑ हो जाता है। 
तापमान प्रवरश॒ता हर स्तर पर बहुत क्षीण पायी जाती है। धरुर्वीय क्षोभ॑ सीमा 30% 
अद्षाश पर अ्रवतरित हो जाती है । उष्ण कटिबधी क्षोभ सीमा लगभग 0 मिलीवार 
स्तर पर तापमान - 75८) पायी जाती है । 3 कमी ऊँचाई तक ह्वास दर पश्चियात्तर 
भारत में अधिकतम (7*८/क्मी ) रहता है जो पूव श्रौर दक्षिण की शोर घटता जाता है । 
आसाम में यह 6"(/किमी तथा त्रिवेद्रम में 5"८/क्मी के लगभग पाया जाता है । 


(च) तापमान का वार्पिक परिसर पूर भारत में हर स्तर पर उत्तर से दष्षिख को 
ओर लगभग बढता जाता है । क्ति 2 कमी के ऊपर तापमान परिसर लगभग सम हो 
जाता हैं । 


(छ) विभिन ऊँचाइयो पर भौसत मासिक ह्वास दर का मान सारणी (4 2) 
स॒ दिया गया हूँ । 


480 वर्षा का श्रावडन 

चित्र (4 20) श्रौसत वाविक वर्षा का भावटन प्रस्तुत करता है । भारत मानसून 
प्रथ्नान देश हैं । जम्मू और काश्मीर, चरम दद्विर्दी तठ तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों को छोड 
कर पूरे देश में कुल वर्षा का 80-90% भाग बेवल दद्धिणी पश्चिमी माउसून के चार 
महीनो में प्राप्त हो जाता है । ८ 


वर्षा के आवटन को भारत में सर्वाधिक प्रभावित करेने वाला तत्त्व प्रवर्त श्लनाएँ 
हैं क्योकि मानसून धारायें पश्चिमी घाट तथां उत्तरी पूर्वी भारत के पहाडियो को प्राय 
लम्बवत्‌ रूप से वपटती हैं । खासी जयातिया के दक्षिणी ढाल पर 000 सेमी से अधिव' 
वाधिक वर्पा प्राप्त होती है, जबकि ब्रह्मपुत्र के उत्तरी भागा पर मानसून धाराम्रो के भनुवर्ती 
भागा में पड़ने के कारण बहुत कम (लगभग 200 सेमी ) वारपिक वर्षा मिल पाती हू । 
ससार का सर्वाधिक वर्षा का स्थान चेरा पूजी इही पहाडी भोडो मे समुद्रतर्लें से 3 3 
मीटर की ऊँचाई पर स्थित है । मानसून धारापो का पवतीय भारोहरण ही इस स्थान के 
लगभग 42 सेमी औसत वाधिक वर्षा का कारण है । पश्चिमी घाट के पवनाभिमुखी 
भाग लगभग 600 सेमी वापिक वर्षा प्राप्त करते हं जबकि लगभग 70-75 क्मी अनुवर्ती 
भाग में बापिक घट कर 50-60 सेमी रह जाती है । 


मानसून भारत की भूमि पर दो धाराओं में पहुँचता हैं! शररव सागर की शाखा 
तथा वगाल खाडी वो शाखा । अरब सायर की शाखा जून के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी 
तट परई प्राय दक्षिण पश्चिय दिशा स॑ पहुँचती है और पश्चिमी घाट पर आरोहरखं के 
कारण श्रासपास के क्षेत्रो में भारी वर्षा उत्पन करती हू । घाट से उर्तेरने के बोद मानसून 
पश्चिमी प्रवाह के रुप में प्रायटीप पर भागे बढ़ता ह + क्रमश इन घाराओ की उत्तरी 
सोमा भी श्नार उत्तर की और अग्रसर होतो जाती हैं ।॥ पश्चिमी प्रयाह्‌ जैस जंस प्रायद्वीप 
घर आग बढता है, मानसून धाराप्रा की शुष्क्ता तथा फ्लस्वरूप वर्गों की मात्रा भी निरातर 
घटती जाती हू ॥ 


भारत की जसवायु/47 


( 


७०७॥/28७-8 ए०॥) २४-४६ &७॥७ 35७ 
(दंग) एड३४७ 
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यहाँ तक कि पूर्वी घाट पर आरोहरण करते समय यह इतनी शुष्क हो जाती है कि वहाँ इस 
ऋतु मे वर्षा लगभग नही के बरावर पायी जातो है । इस प्रकार पूर्वी घाट से उतर कर 
लगभग शुष्क हुई घारायें बगाल की खाडी म प्रविष्ट करती हैं । 


बगाल खाडी की दक्षिणी-पश्चिमी मानसूतर धारायें मई के झत में ही श्ररावान तथा 
तेनासरीम तटो पर भारी वर्षा प्रारम्भ वर देती हैं, कितु मध्य धर्मा की झोर वर्षा की 
तीव्रता तेजी से घटतो जाती है | जो घारायें अपेक्षाह्षत दक्षिणी पथ पर चलली हुईं बंगाल 
तथा बागनादेश तट पार करती हैं, वे भ्रासाम तथा बर्मा वी पहाड़ियों से परावतित होकर 
पश्चिम की झ्रोर मुड जाती हैं तथा पूर्वी प्रवाह के रूप मे क्रश श्रासाम, बंगाल, उदीसा, 
बिहार, मध्य-प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पजाव तथा राजस्थान पर वर्षा उत्पन्न करती हैं। यात्रा वे 
दौरान धाराझ्रो की तीत्रता घटती जाती है जिसके परिणामस्वरूप वर्षा की मात्रा निरन्तर 
घटती जाती है । ५ 


विभिन ऋतुप्रो मे चर्पा भावटन के कुछ अमुख तथ्य निम्नाकित हैं 


(क) (0) शीतकाल् की वर्षा दो भागों में बाँटी जा सकती है-- पश्चिमी 
विक्षोभा द्वारा उत्पन उत्तरी भारत की वर्षा 2 उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा उत्पन दक्षिणो- 
पूर्वी प्रयाद्वीप की वर्षा, जो दिसम्बर म सर्वाधिक होती है, । 


_ इस काल में लगभग 5 विज्षोभ प्रतिमास सत्रिय रहते हैं, किन्तु वर्षा उत्पय करने 
की क्षमता सभी म॑ भिन्न भिय पायी जाती है। हिमालय की पहाडिया प्राय भारी वर्षा 
तथा तुपार प्राप्त करती हैं । मंदानी भागों मे वर्षा सबसे अ्रधिक, उत्तरी-पश्चिमी भारत 
तथा झासाम में होती है । कभी कभी मध्य प्रदेश तथा प्रायद्वीप के उत्तरी भाग भी हल्की 
वर्षा प्राप्त करते हैं । हे ह $ 


उत्तरी पूर्वी प्रवाह फारोमण्डल तट से दक्षिण के तटीय क्षेत्रो म॑ अच्छी वर्षा उत्पन्न । 
करता है । कभी कभी दिसम्बर मे बगाल की याडी मे चन्रवात भी उत्पन हो जाते हैं, जो 
प्राय मद्रास से नीचे तटो से टकराकर भारी वर्षा देते हैं। वर्षा की तीव्रता भातरिक 
भागो में घटती जाती है । ञ 


(7) दिसम्बर म, सेमी या अधिक वर्पा का क्षेत्र जम्मू-काश्मीर, पजाब, हिमाचल 
प्रदेश तथा उत्तरी पूर्वी आसाम पर सीमित रहता है । जतवरी मे इन स्थानों वी बुर्पा बढ 
जाती है श्यौर साथ ही_) सेमी से अधिक वर्षा का क्षेत्र पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेण, मध्य- 
प्रदेश तथा पूरे पूर्वोत्तर भारत पर फैल जाता है । फरवरी मे वर्षा की मात्रा बयाल उडीसा/ 
दक्षिणी पूर्वी मध्यप्रदेश और प्रासाम में बढ जाती है, कि तु जम्मू-काश्मीर, पजाब तेथा पूर्वी 
राजस्थान में थोडा घट जाती है | सबसे अधिक बद्धि १-3 सेमी झासाम मे पाई जाती है। 


है] 

(00 शीतकाल में हिमालय के दक्षिण में अक्षाशा के साथ वा लगातार घटती 
जाती है । इन दिना सबसे झधिक वर्षा हिमाचल प्रदेश में तया काश्मीर में द्वोती है। 
दिमम्वर मे ये क्षेत्र लगभग 6 सेमी तथा जनवरी फरवरी में 5 सेमी वर्षा प्राप्त करते हैं। 


भारत वो जलवायु/49 


(६) मंदानी भागो की वर्षा प्राय सडित [भा युक्त होती है ।पजाब, हिमाचल- 
प्रदेश, पश्चिमी उत्तर भौर मध्य प्रदेश तथा उत्तरी भासाम पर दिमम्बर म 0 5 दिन तडित- 
भमा का शौसत भाता है, जो जयवरी सथा फरवरी सम बढकर | दिन हो जाता है! साथ 
हो क्षेत्र पूरे उत्तरी भारत पर विस्तत हो जाता है। जनवरी में सर्वाधिव तडित दो दिन 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहाडियाँ में तथा फरवरी में 3 दिन उत्तरी पूर्वी भासाम पर 
पाया जाता है । 


] 

(ए) (0) पूष मानसून कास ने पूर्वाद्ध में पा चमी विक्षोभ उत्तर भारत को 
प्रभावित बरते हैं तथा यर्पा का मुख्य कारण बनते हैं। इनसे तड्ित भा तथा श्रोत्तो की 
प्रटनाएँ भी सम्ब घत रहती हैं जो मध्य तथा पूर्वो भागा में प्राय प्रधिक तीत्र होती हैं । 
भाप्ताम, यागलादेश तथा थगाल में कास यैसासी माच, भ्रप्रेल प्रौर मई में प्रमशण 4, 8, 
और 2 वी प्रौमत सम्या में उत्पन्न होते हैं, जो भारी वर्षा इही के कारण पभासाम मई 
में भी जून मे दो- तिहाई थे बरावर वर्षा प्राप्त बर लेता है । 


(0) जैंसाकि पहले बतलाया जा चुका है प्रायद्वीप वे! दक्षिगी पूर्वी भागों में द्रोणिका 
के प्रभाव मे साड़ी से पर्याप्त नमी वा भ्ायमा होता है, जिससे भ्रश्रेत तथा मई में तरित 
बौछार उत्पन्न होते रहते हैं। इसमे इन क्षेत्रा को 8 से 0 सेमी तब वर्षा प्राप्त हो 
जाती है । दक्षिणी-पश्चिमी प्रायद्वीप पर भी पूव मानसून के तड्ित दौदार होते हैं, जिनकी 
प्रकृति तथा फारण प्राय भनियमित्त हैं। उत्तरी पर्चिमी प्रायद्वीप इस ऋतु मे भुरयत सूखा 
रहता है। कभी-यभी मई मे घन्त में भनुकूल सागरीय प्रवाह के भ्रततगत तडित भा की 
घटनाएँ हो जाया बरती है । नमी या पायात बहुत तीव्र होने पर तडित भमा मध्य भारत 
तक भी फैल जाते हैं। 

(॥0) इस शतु में सबसे कम वर्षा राजस्थान, गुजरात तथा मध्य भारत में होती 
है। बिहार, उडीसा, उत्तर प्रदेश, शेष पश्चिमोत्तर भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप 5 से 5 
शेमी तक की वर्षा प्राप्त वरते हैं। 50 से०्मी० से प्रधिक भी प्रधिबतम वर्षा काल- 
बैशासी (०७८४८) वे कारण बगाल, भ्रसम तथा झास-पास के क्षेत्रा में होती है 


(ग) (0) जून ऋतु में सर्वाधिवा वर्षा भ्रामान, तेनासरीम तथा प्राम्रद्वीप के 
पश्चिमी तट पर 75-80 सेमी के लगभग द्वोती है । उत्तरी वगाल भर भसम के बुछ 
भाग 50 से 75 सेमी मी वर्षा प्राप्त करते हैं जो पश्चिम की श्रौर निरतर घटती हुई 
बिद्दार श्रौर उद्ीसा तब 25 समी तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं भुजरात म > से 
25 प्ैमी के मध्य रह जाती ह। + 


(0) जुलार्द शौर अगस्त भर मानसून धाराएँ लगभग पूरे देश पर छायी रहती हैं । 
ब्ेवल पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल इन दिनो प्री पाकिस्तान पर स्थित ताप निम्न- 
दाब वे प्रभाव में बहन वाली शुष्क महाद्वीपीय हवाओं से घिरा होता है ! कितु जब बभी 
मानसूत सक्रिय होता हू या दोगा शासायें सयुक्त हावर बढती हैं या ताप निम्नदाब 
अ्पक्षाइत दलिण मे स्थित हांतर भरव सागर से नमी श्रश्चिवहित करता है या मानसून 


420/मौसम विज्ञान 


प्रवदाव राजस्थान को प्रभावित कर रहा होता है तो नम धारामें थार मस्स्थल् पर भी 
आरच्छादित हो जाती हैं । इसबे विपरीत क्षीण मानसून भग थी भ्रवस्था में थार सपा 
सिंध की शुष्क यायु राशि राजस्थान एव सलग्न पजाब पर भी प्रहन सगती है। 

(0) जुलाई मौर भगस्त में वर्षा वे प्रावटन में ऋतुनिष्ठ द्राशिका का प्रद्ष एव 
मानसून भ्रवदाय महत्वपूरा भूमिया निभाते हूँ । भक्ष वी स्थिति यदि भपेक्षाइत दक्षिर में 
है तो सामायत मानसूत्र सक्रिय होता हे तया पूरा देश दुर-दूर तब वर्षा प्राप्त करता है । 
उत्तर की भोर भ्रक्ष का स्थानातरण वर्षा में कमी तथा मानसून वी क्षीणता की घोर 
सकेत करता है। इस दशा में प्ररव सागर वी घारायें बहुत क्षीण हो जाती हैं तथा बगाल 
फी खाड़ी को धारायें प्रौर पूव की-झोर सिमट जाती हैं। यदि भद्ष प्रधिक उत्तर वी झार 
स्थाना सरित होकर पर्याप्त समय तर हिमालय बी तलहूटी वे समानान्तर स्थिर रहे तो 
मानसून भग की स्थिति प्रा जाती हे ! इस दशा में वर्षा केवल पूर्वी हिमालय की जड़ों में 
होती है । 

(/५) शीप खाडी में झवदाव के थिफास के साथ मई धाराएँ प्रभावित होने सगती 
है जिएसे तटीय भागी में वर्षा एकाएक बढ़ जाती है । भवदाब के उत्तर-पश्चिम वी प्रोर 
अग्रसर होते ही भारी वपा कय शोत्र पहने बंगाल तथा दक्षिणी भ्रासाम पर फैल जाता है 
तथा फिर झवदाब की गति के साथ उडीसा भौर विह्वर की भोर बढ़ता जाता है कुछ प्रव 
दाब जो थोडा दक्षिणी तट, जैसे उडीसा से गुजरते हैं तो मध्य प्रदेश दक्षिसी-पूर्वी यू पी एवं 
उत्तरी प्रायद्वीप पर दूर दूर तक बर्षा जनित करते हैं । तत्पश्वात्‌ गुजरात झौर राजस्थान 
को प्रभावित्त करने के बाद ये झ्रवदाब क्षीण होकर या तो मोसमी निम्नदाब में विलीन 
हो जाते हैं या भरव सागर की धारा सक्निय होने पर उत्त र-पूध की प्रोर मुडकर १श्चिमोत्तर 
भारत पर वर्षा उत्पन करते हैं । ' 2 

(४) जुलाई में पुन तेवासरीम, अराबातव तथा पश्चिमी घाट मे तदीय क्षेत्र 
00-25 सेमी की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। भ्रगस्त में यह मात्रा थोडी घटकर 
अराकान तथा उत्तरी तेनासरीम तट पर 80-00 सेमी तथा पश्चिमी घाट पर 50-75 
सेमी रह जाती है। पूर्वी घाट की भ्रोर वर्षा तेजी से घटती जाती है। जुलाई में पूर्वी तट 
6" > श्रक्षाश के दक्षिण में (5 सेमी से कम तथा उचर में थोडा श्रधिक वर्षा प्राप्त 
करता है । मध्य प्रदेश पर जुलाई और प्रगस्त दोनो में 40-50 सेमी की वर्षा होती है ५ 
दोनो ही महीनो में बगाल तथा शभ्रासाम 40-50 सेमी वर्षा प्राप्त बरते हैं, जो पश्चिम 
की धोर निरतर घटते हुए पश्चिमी राजस्थान में /0-5 समी के लगभग रह जाती है । 

(४) सितम्बर में मानसून उत्तरी पश्विमी भारत से हठने लगता है। साथ ही 
इसकी सक्रियता भी क्षीसा होती जाती है । प्रारम्भिक दिना में वर्षा का झ्नावटन झगस्त वी 
भांति ही पाया जाता है कि तु मास के रा तम भाग मे पूर्वी प्रायद्वीप पर वर्षा की सात्रा 

बढ जाती है तथा शेप भारत पर घटने लगती है । इसका एक काररा यह है कि अवदाब 
इन दिलों भरवेक्षाइत दक्षिणी अ्रक्षाशों में उपपन होते हैं | दक्षिणी पठार की वर्षा इन दिनों 
प्राय तडित भा स॑ युक्त होती है । तनासरीम तट सर्वाधिक वर्षा (75 सेमी ) प्राप्त करते 
हैं। पश्चिमी घाट भौर श्रराकान तट की झ्ौसत 50 सेमी के लगभग होती है । भासाम 


भारत की जलवायु /42] 


झौर उत्तरी-पूर्वी बगाल 25 से 40 तया शेष बगाल-25 सेमी से कुछ कम वर्षा प्राप्त 
करते हैं। उत्तरो-पश्चिमी भारत पर प्राय 45 + सेमी से कम, पश्चिमी “राजस्थान पर 
5 सेमी से कम तथा शेष भारत पर 5 से 25 सेमी की वर्षा रिकाड की जाती है । 


(घ) (0 बगाल की खाडी की मानसुन शाखा 0 अक्टूबर तक उत्तर-पूर्वी भारत 
से हट जाने के भ्रतिरिक्त भोले तथा तुफानी मौसम पैदा करते हैं तथा श्ररव सागर की 
शाखा भी इस समय तक देश के मध्य भाग तथा उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीप से हट जाती है । 
फलत इन भागो मे वर्षा हो जाती है । 


(0) 5 अक्टूबर तक मध्य बगाल की खाडी मे कम वायु-दाव का क्षेत्र स्थापित हो 
जाता है, जो घीरे घीरे दक्षिण विशा मे स्थानान्तरित हो जाता है। बंगाल की खाडी की 
शाखा, जिसके कारण इस समय भी बर्मा के तटीय क्षेत्रों म वर्षा होती हैं, इस निम्न वायु- 
दाद के प्रभाव में विचलित हो जाती हैं तथा कारोमण्डल तट पर वर्षा देती है। वर्षा की 
मात्रा तट से झान्तरिक भागो की शोर घटती जाती है । कुछ लोग इस विचलित शाखा को 
'उत्तरी-पूर्वी मानसून” का चाम देते हैं । 


(70) अक्टूबर-नवम्बर भास मे वर्षा देने वाली दूसरी प्रणाली चक्रवात हैं, जो बगाल 
की खाडी व भरव सागर में जनित होते हैं । खाडी क॑ चक्रवात उत्तर-पश्चिम दिशा में चलते 
हुए मद्रास तट दथा बगाश्ष के,डेल्टा प्रदेश के मध्य तटीय क्षेत्रो मे वर्षा देते हैं। कुछ साइक्लोच 
पश्चिम दिशा में चलत हुए कारोमण्डल तट पर भारी वर्पा उत्पन्न करत है । अरब सागर 
में बतमान विक्षोभ तथा पूव की ओर चलते हुए अवदाव मलाबार तट पर भारी वर्षा देते 
हैं । नवम्बर मास म ये भ्वदाव भ्रपेक्षाकतत भ्रधिक दक्षिण की ओर टकरात है, जिप्के 
फलस्वरूप वर्षा पेटिका भी दर्शिण की झ्रोर स्वानान्तरित हो जाती है । 


(7९) भ्रवटूबर मे कारोमण्डल तट तथा दक्षिणी मलाबार मे कुत वर्षा साधारणत 
25 सेभी होती है । मगलार को डिब्रू[गढ से एक सीधी रेखा द्वारा मिलाया जाए तो इसके 
निकट पश्चिम में स्थित क्षेत्र लगभग 2 5 सेमी वर्पा पाते हैं जवकि उत्तर-पश्चिमी भारत 
में इस भाह मं 25 सेमी से भी कम वर्षा होती है । 

(५) नवम्बर मे दक्षिणी कारोमण्डल तट पर वर्षा साधारणत 25 से 38 सेमी के 
बीच होती है तथा वर्षा की मात्रा आन्तरिक भागों की भोर घटती जाती है । मगलोर से 
डिब्रूगढ को जोडने वाली रेखा के पश्चिम मे श्रवस्थित क्षेत्र लवमस्‍्व॒र मे आमतोर पर 2 5 
सेमी वर्षा पाते हैं तथा उत्तर-पश्चिमी भारत मे इस माह मे वषा बिल्कुल नहीं होती । 

(५) दिसम्बर तक मानसून देश के सभी भागो से पूरा रूप से हट जाती है या 
पश्चिमी प्रायद्वीप से वर्षा लगभग बद हो जाती है । देश के धुर उत्तरी भागो मे पश्चिमी 
विक्षोभ के प्रभाव के कारण दिसम्बर में थोडी वर्षा होती है । 


(च). बापिक वर्षा 


() दक्षिसी प्रायद्वीप मे पूर्वी तट से वाधिक दर्षा की मात्रा पश्चिम की और पश्चिमी 
घाट के झनुवर्ती भाग तक घटती जाती है ॥ तट के समीप पूर्वी घाट की पद्दाडियों पर वर्षा 


३४ इज किराए 


अएफ इब रे शिपप्श्श ६४ १ कैपो) एरो जाते है । 3? ६ प्रक्ठा 


| 
हु 
१4 
| ॥ ३६४ १११ है के ऋशक हतो है। परम दक्षिणी भा 
रा 
डे 
। | है रु ६ाए ६९१ फटे हुए अ”दिक दर्दा प्राप्त बरता है । 


॥ 
४ ५ १६४चशो इट हे उपर भू भागों म प्तेक सपाता पर 
पं होगे है शे १३ इता सो मित्र शेत्र पेएते हैं। परिषमी हाल १ 
हे है. 

' इच्क १5७०२ एशशो यागे है । 


६7 इंदाय तएा उरीता हठ से प्रान्तरिक भू भागी की प्र 
शोप में पर्पे बसों सहाय, ऐटा सागपुर तया महादव पहाड़िया 
इ रा दोी बडा ऐेगे है । इसके प्रपाव्‌ विष्य तथा सतपुटा पहा। 
| पर॒पो है। शाप्टिशड की गीर तया दक्षिणी राजस्थान की आयु 
हएरर शो परेभा मत म्थि$ यर्षा प्राप्त करती हैं । 


(0) मातपूत हो शिशा का दक्षिणी भाग ध्चदावों के अभ 
हे शरण उत्तरी भागो शी मप्तेशा मधिक वर्षा श्राव्त करता है । ह 
इत्तरी में प्रषागाते हैं, दिगातम वी पहाड़ियों मे वर्षा की मामा बढ 
कह 'शिपय की भोर लगातार घटती रहती है। था। 


को ही सात १ 
अर 30 स्ैमी से मार मरस्थन् में 35 सेमी से कम तक पाया 


[| 
१ 
ऐ | (0) धगभग एड ही प्रशाशों पर स्थित खाडी का अ्रडमान 
! हा वे वे माियव दीप सही पर अमश 300 तथा 750 सभी 


व बाण गया है । 
2१%, 60) वर्षा युक्त दिनो को सस्या का झावटन लित्र 4 2 मे 
६, (त घगा भी वापिक वर्षा के लगभग समान हो है । प्रयद्ी' 

। सह दॉगणी रे मद्रास तथा सध्य महाराष्ट्र से दक्षिणी अतः 
के 3 ह*! रहती है ! परिचमी घाट पर 9-37 3 ब्रक्षाणों के बीच य 
झः !, (398 ध्रौहत भलेष्पा पर झधिकतम (!37 दिन) रिकाह किया यथा 


!] 
| 0 मे धरध्चिक दिनो वाले क्षेत्र आयाम ब्रह्मपुत्र घाटी ज्त्तरी 4 
/' ब्‌. 4 तथा परिचिमी घाट हैं। चेरापुजी में अधिकतम 2 दिनो ( 


या के हक छाले कम दिया की सल्‍्या (20 से कम) कच्छ और पश्चिः 


माहिर बट भरत स 5 से भी कम दिन दर के होते हैं। 
छू 


॥ बे गे की डी की जलवायुविक अवस्था 
इन दिनो), . रो ब्याल की जा, में निम्नदाव का क्षेत्र पाया जाता हैं, 
) श्राय तडित वानैन ज्सी दिशा मे तापमान की नियमित मर 


है। ह। 2 8. हो / 7 जल तक ये 


भारत की जलवायु/423 


पश्चिमी विक्षोभ बगाल तया सलल क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। फरवरी ,के पश्चात्‌ 
भाद्र ता तेजी से बढने लगती है, जिससे हवा मे उमस बढती जाती है । जल सतह का 
तापमान उत्तरी खाडी मे 25" से दक्षिखी भागो मे 28"2 तक पाया जाता है जबकि 
इद्दी क्षेत्रो मे जनवरी बे, वायु तापमान का चलन झौसतृ रूप से 6८ से 27८ तक 
ह्वीता है । हु हर 
० मार्च मे वाष्पीकरण तीद्र हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सम्पूंण खाडी थी प्राद्र ता 
तेजी से बढने लगती है ! वायुदाव फरवरी की प्रपक्षा इस महीने मे कुछ झधिक पाया जाता 
है तथा हवायें मनिश्चित शोर तीब्रतर हो उठती हैं । यदा कदा नारवेस्टर के आने पर शीप 
खाडी में स्ववाल तथा तडित भभाएँ उत्पन्न हो जाती हैं ॥ तापमान सम्पुूण खाड़ी मे बढना 
आरम्भ हो जाता है, कितु दक्षिण की श्रपेक्षा उत्तर मे घृद्धि दर थोडी श्रधिक रहती है । 
मई तक खाडी का वायु तापमान लगभग सम हो जाता है, जिसका झौसत 29" झाकलित 
किया गया है । जल सतह का तापमान भी लगभग इतना ही रहता है । 

अप्रेल मे उत्तरी खाडी का दाव कुछ घटता है, जबबि दक्षिणी खाडी मे थोडा बढ 
जाता है, कित्तु प्रवणता काफी क्षीणा रहती है। दस महीन मे 6? उ श्रक्षाश से ऊपर 
दक्षिणी-पश्चिमी प्रवाह पाया जाता है, जो बगाल झौर उडीसा तट के पास तीक्नतम रहता 
है । मध्य तथा दक्षिणी खाडी म श्रतियत तथा हल्की हवायें बहती है । 

अ्प्रेल के भ्न्त मे दक्षिणी या दक्षिणी-पूर्वी खाडी का मौसम यदा-कंदा विक्षाभित 
ह्दो ५९५५ है, जिध्वे फल्नस्वरूप स्कवाल मुक्त हवायें तथा बोछार की घटनाएं उत्पन्न हो 
जाती हैं । 
है मई मे सम्पूर्ण खाडी अपेक्षाइत अधिक विक्षोभित रहती है, जहाँ 290 का वायु 
तापमान एवं 29-30" का सागर सतह का तापमान समान रूप से पाया जाता है। 
अण्डमान सागर के दक्षिणी भागों मे विक्षोभ ्रधिक जनित होते हैं ॥ सामाय मौस्तम उष्ण 
तथा भाद्र रहता है । यह स्थिति साइक्लोन उत्पन्न होने के लिए उपयुक्त हैं । इस अवस्था 
मे प्रभावित क्षेत्र प्रत्यधिक तूफानी मौसम प्रणालियों से भर उत्ते हैं । 

मई में खाडी के उत्तरी तथा दक्षिणी दानो भागो में वायुदाब सामान्यत घठता 
जाता है, उत्तर मे थोडा भ्रधिक । भ्रप्नेल मे जो पश्चिमी प्रवाह दक्षिणी खाडी मे उदित 
होता है वह मई में उतरी भ्रक्षाशों की भोर लगातार बढत्ता जाता है । प्रवाह की तोबता 
भी कुछ बढकर (5 नाट) तक पहुँच जाती है। शीप खाडी मे श्रचलित दक्षिणी-पश्चिमी 
प्रवाह भी निम्त भ्रक्षाशों की झोर स्थानान्तरित होने लगता है ) फलत पूरे खाडी में 
पश्चिमी से दक्षिणी-पश्चिमी प्रवाह व्याप्त हो जाता है । 

जून के दुसरे सप्ताह तक जब पश्चिमी घाट पर लगभग पूणछातव अ्ररब सागर की 
मानसून धाराएँ छा जातो हैं, बगाल वी खाडी मं भी मानसुन सक्निय हो उठता है। 
दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी भाग मे मोसम अधिक विक्षोभित रहता है। मध्य भाग मे 
हवायें भ्रपेक्षाकत हल्की तथा उत्तरी भाग म॑ तीत्रतर रहती है कितु 'चारवंस्टर काल! को 
छोडकर शेष समय मौसम साफ ही रहता है । शीष खाडी मे मानसून अ्वदाबों का बनना 
आरम्भ हो जाता है, जिससे वहाँ मौसम विक्षोभित होता रहता है । 

जुलाई झौर भ्रगस्त मे अपरिवर्ती उत्तरी-पश्चिमी वायु धाराएँ बहती हैं, जिनकी 
गति मानसून की सक्रियता भौर भग को स्थिति मे क्रश तेज झोर धीमी होती रहती है । 


424[मौतम विज्ञान 
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ये स्थितियाँ एक-दूसरे के बाद भाती रहती हैं। शीप साडो मे पास भ्यदाव जनित होना 
जिनवी सख्या प्रतिमास 3-4 के बराबर है, इस मास के जलवायु की दूसरी विशेषता है । 

सितम्बर में दक्षिणी खाडी वी जलवायु मे कोई परिवतन नहीं होता, कितु उत्तर 
में दाब थोडा बढने लगता है, जिससे हवाएं बुछ घीमी हो जाती हैं । जुलाई भौर भ्गस्त 
वी गपेक्षा वायुगति में परिव्तिता (एथाा40॥9) बढ़ जाती है । तापमान पूरे छाडी में 
लगभग 28" के झ्ास-पास रहता है, जो अण्डमान सागर में निम्नतम तथा वारोमण्डल तट 
पर भधिकतम पाया जाता है। 2 या 3 बमवदाव 6" उ श्रक्षांश से ऊपर पफिन्तु झगस्त 
को स्थिति से कुछ नीचे बनते हैं। 


अक्टूबर मे पूरे देश वे दाय प्रतिरू्प में परिवतन होते हैं। दक्षिणी खाडी में दाव 
कुछ कम होता है, जिसके फलस्वरूप भष्य खाडी मे एक क्षण निम्ददाव या द्रोणिका भा 
जाती है । उत्तर पश्चिमी खाडी में उत्तरी पूर्वी हवायें स्थापित होने सगती हैं तथा मध्य 
खाडी में परिवर्ती हल्ती हवायें पायी जाती हैं। दक्षिणी खाद्दी मे दक्षिणी-पश्चिमी नम 
प्रवाह इस मास में भी विद्यमान रहता है, जिससे चघद्रवात उत्पश्त होने की सुविधा दक्षिण 
खाडी मे स्थानान्तरित हो जाती है । इस मास में साडी मे मौसम की प्रकृति भी भत्यन्त 
परिवर्ती पायी जाती है। साधा रात स्वच्छ झ्ावाश बीच-बीच में चत्रवातो के जनित होने 
के प्रचण्ड तूफानी मौसम तथा भारी वर्षा में बदल जाता है । रछ्षिणी खाडी मेधाच्छप्नता 
प्राय ग्रधिक रहती है । 

दक्षिणी खाडी में बहती दक्षिणी-पश्चिमी धारायें नवम्बर मे मद हो जाती 
हैं। उत्तरी खाडी मे उत्तरी-पूर्वी हवायें भ्रपरिवर्ती (४८४०५) होने लगती, हैं । चक्रवातो के 
उत्पत्ति क्षेत्र अवटूबर की भपेक्षा दक्षिणी भ्रक्षाशों मे पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप 
दक्षिणी खाडी मे तुफान तथा वर्षा का मौसम होता है, जबकि उत्तरी खाडी में शासमान 
प्राय साफ पाया जाता है । उत्तरी खाडी मे इस मास में तापमान 3-4८ गिर जाता है। 

दिसम्बर तक मिम्नदाव क्षेत्र दक्षिणी खाडी पर स्थापित हो जाता है तथा मध्य 
और उत्तरी खाडी मे उत्तरी-पूर्वी प्रवाह तीतव्रतर हो जाता है। घुर दक्षिणी खाडी में 
परिवर्ती हवाएँ पायी जाती हैं । दक्षिणी खाडी मे इस मास भी चक्रवात जनित होते हैं, 
कितु उनकी सरया बहुत कम पायी जाती है । तापमान और पिरता है--झौसत तापमान 
शीप खाडी मे 20-2"८, मध्य खाडी मे 24"८ तथा दक्षिणी में 24-26"(? के लगभग 
पाया जाता है । ह 


॥4 90 राजस्थान का सरुस्थल 

पश्चिमोत्तर भारत का शुष्क क्षेत्र, जहाँ वाधिक वर्षा 50 सेमी से भी कम हांती है 
पश्चिमी गुजरात पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी-पश्चिमी पजाब के लगभग 2,4,000 
बग किलोमीटर में फँला हुआ है । राजकोट, अलवर भौर फिरोजपुर रेखा के पश्चिम में 
स्थित यह भारतीय क्षेत्र वास्तव में पृथ्वी के उस उत्तरी उष्ण कटिबंधीय (एणाप 
४0०900४। 20-25 7५) शुष्क पेटिका को पूर्वी सीमा है. जो एटलाटिक वे! अफ्रीकी तट से 
आरम्भ होवर सहारा प्ररब, दद्षिणी फारस और बलूचिस्तान के अधिकाश क्षैत्रा को 
चेरती हुई पाक्रिवान श्रौर फिर भारत की धमि में प्रवेश करती है । इही श्रद्गाश इत्ता 


भारत की जलवाबु/४25 


में पडने वाले भूखण्ड सेविसको तथा उत्तरी-पश्चिमी सयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी शुष्क क्षेत्र 
हैं। दरभसल इन सभी क्षेत्रा में, उप-उप्ण कटिबधीय स्थायिवत्‌ 'उच्चदाब के प्रभाव के 
कारण हवाप्रो का अवतलन प्रवाह (४709007००) प्रचेलित रहता'है, जो इन क्षेत्रो के 
झधिक तापमान, कम वर्षा और निम्न भ्राद्रता का स्पष्ट कारण है । दक्षिणी गोलादे के 
उप-उष्ण कटिबाधीय उच्च दा क्षेत्र में भ्राने वाली, दक्षिणी भ्मेरिका, दक्षिणी भ्रफीका 
तथा भध्य आस्ट्रेलिया की भूमि भी इही कारखो से प्राय शुष्क है । 


भारतीय शुष्क क्षेत्र में राजस्थान का हिंस्ता सर्वाधिक है, जो ,8,062 व 
किमी में भ्रावली शरखलाभो के पश्चिम के समूचे राज्य में विस्तत है। धूलभरी प्रचण्ड 
ह॒वा्रो से युक्त तप्त गर्मियाँ, बहुत ठण्डी सदियाँ, निम्न पझ्राद्न ता, अधिक दैनिक तापमान 

+ परिसर (972०) तथा 00 से 350 मिमी की पश्चिम की भोर घटती हुई भ्रनियत 
+ (धषश०) वापिक वर्षा यहाँ वे जलवायु की मुख्य विशेषतायें हैं । 


यूँ तो शुष्क जलवायु तथा अवउवरक जमीन के कारण पश्चिमी राजस्थान के'लोग 
विभिन रजवाडो वे झ्रधीय सदिया से विपन्नता शऔर गरीबी में जीते रहे, परतु स्वाधीन 
भारत में इन प्रभाव प्रस्त रियाप्ततो के विलय के बाद इस समूचे क्षेत्र “को सारे देश के 
साथ विकसित तथा प्रगतिशील बनाने की समस्या प्रब और भ्रधिक ध्यापक हो गयी है । 


4 94 राजस्थान का शुष्क क्षेत्र मुख्यत दो भागो में बाँठा जा सकता है 


(0) श्रद्ध रेगिस्तान--भरावली से पश्चिमी में यह क्षेत्र सागर तल से 460 भीटर 

” की ऊँचाई से निरतर/ ढालुभाँ होता गया है । पश्चिमी किनारे की श्रौसत ऊँचाई 55 
मीटर पाई गयी है । इस भाग में पाली, पूर्वी भर ;उत्तरी-पश्चिमी जालौर, सिवाना तथा 
लूनी वेसिन का सम्पूर क्षेत्र श्राता है, जहाँ वापिक वर्षा 300 से 500 मिमी तक रिकाड 
की जाती है । इस भाग में लूबी नदी के श्रतिरिक्त खारे पानी बी बई छोटी-बडी भीलें हैं, 
जिममे प्रमुख ये हैं 


(क) सामर--इसके जल में साधारण नमक त़था सोडियम सल्फेट की बाहुल्यता 
पामी जाती है । 


(ख) डिडवाना--इसमे सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है । 
।(ग) पचभद्वा---इसका जल मैगतेशियम:सह्फेट से भरपूर है । 

इने कीलों का खारापन समुद्र के जल से अधिक पाया गया है । 

(7) उष्ण रेमिस्तान-अर्द्ध रेगिस्तान के पश्चिम का सारा भू भाग, जो थार-मस्स्थल 
के नाम से विस्यात है उष्ण रेग्रिस्तान है जहाँ वाधिक वर्षा 300 मिमी से भी कम है । 
इसमे जंसलमेर, घीकानेर, मागौर, गगानगर बाडमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पश्चिमी 
जालौर तथा पश्चिमी चूहू की भूमि सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की पिट्टी श्रत्यधिक लवश- 
युक्त है। रेतीली पहाडियो के कारण भूमि बहुत भसमता है । तज हयाग्रो के कारण 


जगह-जगह रेत की पहाडियाँ ठैयार हो जाती हैं, जो थोडी ही देर भे स्वतः लक्ष्त हो जाया 
करती हैं । हू 


426/मौसम विज्ञान 


उष्ण रेगिस्तान मे राजस्थान के उपयुक्त क्षेत्रा के भ्रतिरिक्त महावलपुर तथा सिध 
का भी एक बडा हिस्सा सम्मिलित है । इस रेगिस्तान वी पश्चिमी सीमा सिंध नदी है, 
जिसके पश्चिम में पुन सिंध भौर बलूचिस्तान पी सारी भौलो वाली भद्ध रेगिस्तानी 
भूमि का सिलसिला शुरू हो जाता है । 

सारे पश्चिमी राजस्थान पर भ्ररावल्ी शखलाधो तथा छिंट पुट पहाडियो वा 
प्रकीण (5०6९०) फेलाव पाया जाता है । फटी कही इन पहाड़ियों की समुद्र हल से 
ऊँचाई 000 मोटर से भ्धिव मिलती है । 


]4 92 राजस्थान की नदियाँ 
बसे तो राजस्थान में पदियों या जाल सा विछा दीखता है, पर ऐसी एक भी मंदी 
नही है जो वष भर जीवित रहती हो । भधियाश नदियाँ सिफ बरसात वे मौसम मे कुछ 
दिनो या भ्रधिक से भ्रधिक एक-दो महीनों के लिए प्रवाहित होती हैं भ्ौर फिर सूख 
जाती हैं । 
पूर्वी राजस्थान में, जमुतरा की सहागिकायें, चम्बल, गम्भीरी, बाणंगरगा और मधा 
नदियाँ बहती हैं। राज्य के दक्षिण परिचम मे माही, सावरमती, मरस्वती तथा बनास वे 
भलावा राजस्थान की सबसे बडी नदी लूनी भी बहती है । ये सभी नदियाँ पच्छ के रन मे 
होकर चलती हैं । लूनी भ्रजमेर के पास की अरावली श्वखलाभो से निकल कर पहले 
पश्चिम में बांडमेर की श्र और फिर दक्षिण-पश्चिम दिशा में रन से होती हुई प्ररव सागर 
भे गिरती है । पश्चिमी राजस्थान की भ्रयय नदियों मे नारा तथा सिधु का नाम भी लिया 
जा सकता है । उत्तर में घग्घर, नेवाल और रैना (सिध मे) नदिया का प्ब बेवल प|म ही 
बाकी रह गया है, जिसमे पानी की जगह भव वष भर रेत बहती हू । ध् 
लूनी को छोडक्र भय कोई भी मदी सायर तक नही पहुच पाती । रेगिस्तान मे 
ही कही खो जाती हैं | इन सभी नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण या उत्तर पूव से दक्षिण- 
प्रश्चिम को ओर पाया जाता है । 
जल झपवाह (777 ०४) के लिये किसी निश्चित माग तथा पर्याप्त वर्षा, दोनो का 
अभाव है । मानसून की वर्षा तालाबो, फौलो तथा वाँधो मे जमा करवे उहें स्थानीय 
उपयाग में लाया जाता है । 
44 93 मिट्टी, चनस्पतियाँ गऔर लोग (8णा, ए०४०८४४०॥ शत 708 ००७१९) 
मिट्टी का निर्माण और प्रकार, जलबायु, धरातलीय झौर वानस्पतिक प्रवस्थामों 
पर निमर करता है । राजस्थान के शुष्क भागो की मिट्टी तीब्र जीरोमाफिक (+द०एण०फणे 
विशेषताभो से युक्त है, जिसमे हा,मस (॥07705) तत्त्व बहुत ही कम मात्रा में विद्यमान है । 
आहृतिक लक्णो की पर्याप्त मात्रा यहा वी मिट्टी मे पाई जाती है, जो सभवत केशनलो 
उठान (८४७7]89 :58) प्रक्रिया द्वारा भू-गर्भीय ख़ारे जल की देन है | भपरदन के कारण 
निरतर भूमि के ह्वास से काफी बडे भाग मे बजरता का गुण स्वाभाविक रूप से आ गया 
है । फिर भी इस क्षेत्र के एक तिहाई से अधिक भूमि पर खेती की जाती है लगभग 23 5५६ 
आग पर घास और फो्डियाँ उगती हैं तथा 3 2% भूमि स्थायी चरागाह है। खेती तथा 
पशुपालन यहाँ के निव्रासियों की मुख्य जीविका है । 


भारत की जलवायु/427 


जलवायु वी प्रतियूलता मे बावजूद थार रेगिस्तान में झुछ प्रकार को बनस्पतियाँ 
पाई जाती हैं । पलोरा वनस्पतियों मे समूह भुण्ड के भुण्ड थोड़े थोडे स्‍प्रतर पर दिखाई 
देते हैं । इनमे एफीमेरल, घास, बटीली मराडियाँ, डवाफ (५७7) वुक्ष तथा स्प्रव मे 
जगल विशेष रूप से मिलते हैं। 
बाजरा, ज्वार, मोठ भौर मू ग॒ यहाँ वी मुख्य फसल है । वही-कही जहाँ भू गर्भाय 
जल-स्तर भपेक्षाइत ऊँचा है, गेहें भौर सब्जियो गी सेती भी फरली जाती है। शृथि फे 
झलावा लोग भेड, यबरी, गाय भौर ऊंट पालना पसद करते हैं तथा उहें भुण्ड मे भुण्ड 
लेबर परागाह भौर जल वी तलाश में फिरना ही उनकी जीविया है । 
नियासियों मे लगभग 98% हिंदू हैं जिनमे भ्रधिकांश शाकाहारी हैं। यह यहाँ मे 
पशुधन की रक्षा वे लिए बहुत पनुरूल है । कुछ जन-जातियाँ जैसे वन बावरिया, मीना, 
सासी भादि जिनके पास दृषि बे लिए जमीन पही है, प्रधिवतर शिकार का पंशा भ्रपनाती 
हैं, जिसते इस क्षेत्र पी सीमित पशुधन वी सुरक्षा के लिए बडा भाघात पहुचता है। 
परिस्पितियों मे पतस्वस्प यहाँ ये! नियासिया में स्वाभाविष सहनशौलता विकसित रूप में 
पायी जाती है । ! 
4 94 पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तान फंसे श्लौर फब बना ? 
राजस्थान वे भूनाम विभान गा इतिहास इस वात की शोर स्पष्ट सकेत करता है 
हि प्रावली क॑ जम (हिमालय से बहुत पहले) से भव तब नम भौर शुप्क जलवायु के 
दौर इस क्षेत्र पर एक ये याद एक भाते रह हैं । 
भारत पर भ्रव तवः दो हिम-युग (०० 98५७) गुजरे हैं ॥ एवं या नाम पर्मोवार्बों- 
निफोरस है, जो लगभग 24 करोड वष पहले भारम्म हुमा । दूसरा, यवाटरनरी कहलाता 
है, जो लगभग 0 लाख वष से पभारम्भ होवर भभी तक घल रहा है इन दोनो थे सधिकाल 
में लाखो वर्षों तक भारत उष्ण जलवायु वे प्रभाव मे रहा । क्वाटरमरी युग में भ्रभी उत्तरी 
स्लेशियर के! सिकुडन भोर फ्लने की चार महत्त्वपूण घटनाएँ हो घुकी हैं, जिनके कारण 
इतनी ही वार भारत को क्रमश शुप्कः झोर मम जलवायु का अनुभव करना पडा है । 
बवाटरनरी हिम युग से पूव सिघ, बिलोचिस्तान भौर पश्चिमी राजस्थान का कुछ 
भाग लासा वष सागर में डूबा रहा | क्वाटरनरी युग ये झ्राते ही शुष्फ जलवायु का दौर 
प्रारम्भ हुप्रा, उसवे' फलस्वरूप समुद्र पीछे हटा झौर ये भू-माग प्रवाश में झाये । 
ऐसा प्नुमान है वि' वतमान हिमयुग में राजस्थान वे ऊपर अ्रभी तक 4 नम 
जलवायु ये दौर गुजर चुके हैं जिसमे दूसरा दौर जो सर्वाधिक तीव्रता का माना जाता है, 
लगभग 5 लाख वष पहले समाप्त हुआ | यहाँ यह सकत स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के 
शुष्पावस्था का आरम्भ इसो समय से मान लिया जाए । वैसे नम जलवायु का झ्रातिम दौर 
माई 20 000 वर्ष पूव बीत चुका है । इस समय के बाद निश्चित रूप से पश्चिमी राज- 
स्थान की मिट्टी का शने शर्ने हास हाता गया, पृथ्वी कश४ जल-स्तर मिरता गया और 
शुप्कता की मात्रा उत्तरोत्तर बढती गई | महाभारत मे इस प्रदेश मे मरुभमि का उल्लेख 
मिलता है। 
रह भी कहा जा सकता हे कि 3000-4000 व पूव सिंधु घाटी में जा सम्यता 
पनपी थी-उसने बरतन, ईटें नालियाँ, धातुएँ झादि प्रादि तयार करने मे ई धन के रुप मे 
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घनो घोर यनस्पतियों मो जिस प्रगार गष्ट दिया होगा, उससे राजहयाय बी शुष्तया बने 
में भौर मदद मिस्ती । 
एवं कारण भौर भी सम्मय है । 
नदियाँ, जमीत ये नीचे जल स्तर को यगाये रण्ते गे लिए विरतर सुराश दती 
रहती हैं। भू-मर्भीय जल भष्टार भी साततों पे रूप से यदियां वो इंगपा प्रतिदान देता 
रहता है | यदि गिशो वारणयश बिसी क्षेत्र वी यदियाँ सूस जायें था दिशा बदस मर द्वर 
हो जाएँ तो यद ये' भू गर्भीय जूस भण्डार का सात रामाप्त हो जायेगा भौर जन स्तर 
सीचे गिरने लगेगा । मु समय पश्चात्‌ जल वनस्पत्तियाँ वी पडन्सीमा में! मीचे घता 
जायेगा, जिरास ययस्पति विहीन भूमि गूथ गिरा तपा यायु वेग मे सीधे प्रापात मे 
कारण निरतर प्रपरदित भौर धीण होनी जायेगी । 
राजस्थान वी नदिया या इतिहास युछ इसी तरह भा है। बहते £ कि छिपु भौर 
सतवज नदियाँ फ्भी उस भाग से बहती थी, जहाँ भाज धम्मस भौर उसकी सदह्दायिवाएँ 
स्थित हैं । ये दोनों नदियाँ पश्चिम वी धोर सगातार भपना प्रवाह यदलती ग्रपी । जब 
सतराज भौर सिधु यतमाः धग्पर भौर नाटा से होगर बहती थी (जिसका सगभग 4 बिमी 
चोडा पाट प्रमी भी रपप्ट है) तो मीवानर, जैसलमेर, बहायलपुर भादि द्षात्न वापी 
उपजाऊ शौर समृद्ध थे । फिर इन नदिया मे भोर पश्चिम पी भोर हटने नो बाद ये क्षेत्र 
तेजी से रेग्रिस्तानी भ्रवस्था वो प्राप्त होते गये । 
जैसलमेर भौर वाडमेर म इस समय लगभग 50% बुएऐँ एसे मिलेंगे, जिनम जल 
स्तर वी गहराई 40 मीटर से झधिया है । लगभग 0% दुएँ 80 भोटर से ज्यादा गहरे 
हैं तथा बुछ बुभो मे तो पानी !20 से 430 मीटर यी गहराई म मिलता है । 
अनेक प्रमाण इस बात के लिये प्रस्तुत क्ये गये हैं दि उत्तरो पश्चिमी भारत, 
राजस्थान, पाकिस्तान भौर वलूचिस्तान बे प्रदेश ईसा से कोई 4,000 वष पहल हरे भरे 
क्षेत्र थे । 2700 बप ईसा पूव मोहन जोदड़ी वी सम्यता विकसित हुई थी । श्री बी सी 
उम्बार (933) ने ईसा से 2750-2500 व पूर्व सिघु नदी म प्लायी बाढ़ा वा जिक्र 
किया है । 
पा से कोई 000 वष प्रूव जब हिमालय भ्रच्छी तरह विकसित हुप्रा भौर जल 
की भ्रसीम मात्रा ग्लेशियर मे रूप मे हि्माशखरों पर सिमट भाई तो पझनेक नदियों वे 
सूखने या प्रवाह बदल देने से मध्य एशिया बे झनेक क्षेत्र व्यापत रूप से शुष्क हो गये। 
हिमालय का थिकास, दैसे जलवायु दे इष्टिवाण से उत्तर भारत के लिये बहुत झनुकूल 
तथा महत्त्वपूण है ,जो गमियों मे मानसून धाराशों को पश्यत्र जाने से रोककर उत्तर- 
पश्चिम की ओर देशातरित कर देता है। तथा सदियों म बहुत ठण्डी भूवीय 
हवाभो को झाने से रोक देता है। हिमालय की वद्धि के साथ भ्रावली का हास 
होता गया, जिससे भम हवाझो वा माग कुछ इस तरह परिवर्तित हो गया कि पश्चिमी 
राजस्थान अनुवर्ती दिशा मे पडकर वर्षा से वचित रह गया और उच्च वाष्पीकरण 
बाष्पोत्सजन के कारण मिट्टी भ्रपनी नमी तथा ह्यू,मिक तत्त्व खोती गयी । 
जाओ । 
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